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लेखकोय वुक्तत्य 


अध्ययनकराज्ञ ओर आश्रम का यायावरत्व 


मेरे माता-पिता की यहु बलवती प्राकाङ्क्षा थीकरिवे मुभ म्रपने 
कुल के श्रनुसार सच्चा वेदपादी ब्राहमण बनावे । मेरी मातातो इस मन 
कामनाकोलेकर प्रसमयमेही, जबकि ब्रभी श्रावं वष मेथा 
स्वगे सिधार गर्ह। परन्तु निधने पूवं उन्दने मेरे पिताजी से जिनः 
तीन बातों के लिये श्रपनी म्राकाङ्क्षाप्रकटकी थी, उनम एक यहुभी 
थी कि--“ग्रव श्राप भ्रकेले रह जायेंगे, कहीं मोहवरा युधिष्ठिर को गुरुकुल 
भेजना स्थगित न करदेना।' भ उस समयमाता के समीप मेंहीबेठा 
था, ग्रौररमने माता का यह विचार स्वयं सुनाथा। उत्त समयतौमेरी 
ग्रवस्था एेसी नहीं थी किमे इसका महत्व समभता। परन्तु जब बड़ा 
हुश्रा, तो मु वात्सल्यमूति माता के बालकपन में सुने हए उक्त शब्दों 
काध्यानभ्राया। ये ब्द मुभे सदाप्रेर्णा देतेरहै। पिताजी मेरी 
माता के स्वगंवासके कारण २-३ वष ग्रन्यमनस्कसे रहै, किन्तु सन्‌ 
१६२१ में मूं पूवं निश्चय. के भ्रनुसार गुरुकुल भेजने का प्रयत्न किया । 
दूभाग्यवश्ञ अ्रथना सौमाग्यवश पिताजी सुभे गुसकूल कांगड़ी, ्रौर 
गुरुकुल सान्ताकुंञ्ज बम्बरईमे प्रवेश करानेमे श्रस्तफल रहै। उसको 
विशेष कथा लिखने क। यहां स्थान नहींहै। 

त मेँ देवी श्रनुकम्पा से भ्रायेमित्र'केमईदवा जून १६२१केग्रद्धु 
मे श्री स्वामी सर्वंदानन्द जी महाराजके साधु प्राश्रम, पुल काली नदी 
ग्रलीगढ्‌ की विद्घप्ति छपी। जिसमे कु छात्रों को िक्षणा्थं भरती 
करने का उल्लेख था, प्रौर श्राषपाठ्विधि के श्रनुसार शिक्षण देनेका 
निर्देशथा। पिताजीने ्रा्रम के श्राचाये जी से पत्रव्यवहार करके भुं 
३ श्रगस्त १६२१ को गुरुवयं श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु, श्रद्धय श्री पं० 
शङ्धुरदेव जी, एवं श्रद्धेय श्री पं बुद्धदेव जी धार (मण०प्र°) निवासी 
के चरणोंमे स्मित कर दिया। कुछ मास पल्वात्‌ श्राश्नम "गण्डसिह्‌ 
वाला" श्रमतसर चला गया 1 वहां उत्का 'विरजानम्द श्राश्रम'नाम रखा 
गया.। २-३ वषं पर्चात्‌ श्री पं० बुढ्देवजी श्राश्रम से पृथक्‌ हो गथे। 
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देवी घटनाचक्र को मनुष्य नहीं जानता । कूं समय परचात्‌ आश्रम कौ 
व्यवस्थापिका (सवेहितक्रारिणी सभा" मँ मतभेद उत्पन्नहो गया, श्रौर 
प्राश्चम की ग्राथिक स्थिति खरावहौ गरई। श्रतःसभाके भगडोसे दूर 
रहने के विचारे दोनों गुरुजन चुने हुए १२-१२ विद्याथिथों को ईरवर 
भरोस लेकर दिसम्बर सन्‌ १६२५ के श्रन्तमें कोरी चले गए। वहां 
'सप्तसरोवर' काशीदेवी के मठ के पास (बुलानाला) किराए के मकान 
मे रहे । लमभग ढाई वषं रहना हुभ्रा कि पुनः दैवी घटना देसी घटी कि 
गुरुवये प° ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु हम ८-& विद्यार्थियों को लेकर अमृतसर 
ग्रा गए । श्री गुरुवयं पृं* शङ्कुरदेव जी कन्हं कारणों से श्रसृतसर नहीं 
भ्राए । इष बार स्थान-परिवतंन का कारण भ्रमृतसंरं के कागज के प्रसिद्ध 
व्य्रापारी श्री रा्लाल कपुर का निधनं, उनकी स्मृति मे उनके सुपुत्रो 
दरःरा (रामलाल कपूर टृष्ट' की स्थापना, भ्रौर उसके संचालन के लिए 
श्री गुषू्वयं को बूलाना हुश्रा । इस वेदिकधमेप्रमी परिवार करे साथ गुरुजी 
का सम्पकं गण्डासिहवाला ्रमृतसरमें रहने के काल मेहुश्ना था। 


दस बार श्रमृतसरमें विद्यालय की स्थिति दुर्ग्याणा के समीप्श्री 
रामलाल कपूर जी के “राम-भवन"” में हुई । पूज्य गुरुवयं जी को वेदिक 
वाङ्मय के स्वाध्यायमेपूर्वमीमासाके ज्ञान की कमी खटकती रहती 
थी । पिच्छत्ते कारी-निवासकाल में मीमांसा के श्रघ्ययनः के लिये प्रयत्न 
भी किया था, पर पौराणिक पण्डितो की कटुरता केकारण उस समथ 
कृतकायं नहीं हो सकेयथे। ग्रतः लगभग ३।। साढे तीन वेषं के पर्चात्‌ 
गुरुवयं “मीमांसा पदृकर ही वापस लौटने" की प्रतिज्ञा करके हम लोगो 
को साथ लेक्रर पुनः कारी गए । काशी जाने से पूवं मेरा महाभाष्यान्त 
व्याकरे श्रौर्‌ निरुक्त का प्रघ्ययनहौो चुकाथा। अतःकाशी जान) मेरे 
लिए विद्गेष लाभकारी र्हा । वहां न्याय वंशेषिक दशेनों का विशेष, एवं 
साख्यादि का सामान्य ब्रघ्ययन किया। पूवमीर्मासताका अ्रघ्ययनश्री 
पूज्य गुरुवयं ने मीमां सक-शि रोमणि श्रद्धेय श्री परं चिन्न स्वामी जी 
शास्त्री एवं उनके जामाता पूज्य श्री पर पदुाभिरामनजीसे किया। इस 
समय पूज्य गुरूवयं पं° ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ने परम प्रौदायं ग्रीर महती 
निरभिमानता का परिचय दिया। वेहमदो तीन छात्रोंकोभी ्रपने 
साथ मीमांसाका श्रष्ययन करनेकेलिए ले गए। ग्रौरगुरुजनोंकी 
महती कृपा से मीमांसा के सदुश दुगेम एवं ्रत्यन्त शुष्क विषय का 
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अस्यत कले मै सफल दहो सकरा। 

मीमांसाका श्रध्ययन करके सन्‌ १६३५ के श्रन्तमें गुरुजी पूनः 
पंजाब लौटे । इस बार ्राश्रम की स्थित्ति लाहौरमें रावी पार बारह- 
दरी के निकट रामलाल कपूर परिवारके उद्यान मेंहूर्। हमलोग 
समभेथे कि श्रव यहां आश्रम स्थायीरूपसे विकसित होगा, परन्तु 
ग्रा्रमकेसाथतो उसके वाल्यकालसे दीस्थानान्तर-परिभ्रमण का 
देवीचक्र काम कररहाथा। श्रत: यहां भ्राकर भी उसक्रा श्रन्त नहीं 
हुश्ा । श्रगस्त १९४७ मे देशविभाजन के समय बलात्‌ लाहौर दौड़ना 
पडा । मेँ श्रजमेर चला गया । पूज्य गुरूवयं की २ वषे यायावर कौ स्थिति 
रही । सभी साथी बिखर गये । भ्रन्त मे सन्‌ १६५० में पुनः भ्रजमतगढ 
पैलेस (मोती मील) वाराणसी में किराए कामकान लेकर श्राश्रम श्रौर्‌ 
ट्रस्ट के कार्य की व्यवस्था पुनः श्रारम्भ की । २३ दिसम्बर १६६४को 
पूज्य गुरुवयं का स्वर्गवास हु्रा 1 अ्रतः कतिपय विशिष्ट कारणो से पुनः 
काशीका परित्याग करना पडा) श्रौर भ्रव जुलाई सन्‌ १६९७ से 
बहालगढ़ सोनीपत-हरयाणा में श्राश्रम श्रौरदटूरट केकाम कः पुनः 
व्यवस्थित क्रिया है । यहां आश्रम की अपनी भूमि श्रौर कुच भवनोंकी 
व्यवस्था हो गई है। दोनों कायं मेरे तथा श्री प° विजयपाल जौ व्या- 
करणाचायं के निरीक्षण मे चल रहैरहै। श्रागे का वृत्त देवाधीनहै। 


मेरे जीवन का भी यायावर 


मेरा जीवन भी श्रारम्भ से म्रन्त तके यायावरपनमेदही ब्रीत्ताहै। 
जन्मकाल ते अध्ययनार्थं विरजानन्द श्राश्चम में प्रविष्ट होने तकं पिताजी 
के यायावर जीवन से सम्बद्ध रहा! क्योकि वे इन्दौर राज्ये की पाठशाला 
में ग्रध्यापकर ये,उनका स्थानान्तरण होता र्ह्‌ता था । विरजानन्द आश्रम 
का यायावरत्व ऊपर प्रकट कर चुका हूं । उसके पर्चात्‌ सन्‌ १६३९६ मं 
गृहस्थ होने पर भी यायावरपन ने मेय पीछा नहीं छोड़ा । मै १६३६ से 
१६४२ तक लाहौर मे, १६४२ के भ्रन्त से १६४६ के मध्य तक श्रजमेर 
मे, १६४६ के मध्य से ९ अ्रगस्त १९४७ तक पुनः लाष्टौर मे, देशविभाजन 
के प्रचात्‌ श्रगस्त १६४७ से माच्च १६५० के अरन्त तक श्रनभेरमे, माच 
१९५० से अप्रेल १६५५ तक काशी मे, अप्रेल १६५५ से १६५६ के मघ्य 
तक देहली मे, जून १६५९ से १६६० के श्रन्त तक टंकारा (सौराष्ट्र) 
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मे कायं करता रहा। सन्‌ १६६१ मं श्रन्त तक श्रजमेर मेंरह्ने का 
निहचय किया । परन्तु देवगति से पूज्य गुरुवयं के स्वगेवास के परचात्‌ 
ट्स्ट क। कायें सम्भालने के लिये जुलाई १६९६७ मे बहालयड़ (सोनीपत) 
प्राना पड़ा । इससे पूवं सन्‌ १६६७ मेँ लगभग ३-३॥ मास "केन्द्रीय साध्य 
पाणिनि महाविद्यालय' भुवनेश्वर का,  प्रघानाचायेत्व भी निभाया । 
जलवायु के प्रतिकूल होने सेमे वहां अधिक नहीं रहुसका। श्रागेकी 
गति देवाधीन है । 
जीवन का लक्ष्य 


माता-पिता एवं गुम्वयं श्रौ प° ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु की इच्छाभ्रो को 
ध्यान में रखकर ने गृहस्थ जीवन बिताते हए भी ब्राह्यणवुत्ति से रहने 
का निश्चय किया । तथा उसी के म्मनुरूप श्रथवा श्रत्प बाधक कायें करते 
हए स्वाध्याय प्रवचन ्रौर लेखनकायं मं लगा रहा । परमपिता परमात्मा 
की ्रसीमकृपासे जहां मुभे श्रेष्ठतम माता-पिता श्रौर गुरुजन प्राप्त 
हुए" वहां इस जीवन कौ सहधमिणी भी एसी ही प्राप्त हुई, जिसके पुणं 
सहयोग से मँ म्रपने लक्ष्यके ्रनुरूप यथाराक्ति रन.शनः प्रागे बढता 
रहा । लौकिक दष्ट से भी दीनं-बन्धु परम कृपालु देव की ग्रनुकम्पा भ्रौर 
गुरुजन के प्रा्ीर्वाद से विना प्रयटन यथाक्रम उच्च-उच्चतर-उच्चतम 
सम्मानाह्‌ स्थिति को प्राप्त होता रहा । 


लेखन वा शोधकाय मं प्रवृत्ति 


मने श्रपने जीवन में जो लेखन वा शोधकायं कियाद, उस पर जब 
द्ष्टिं डालता ह, तो मृ एेसा लगता है कि जीवन के इस भावी कायंके 
बीज कावपनमभी भ्रारम्भिकश्मौर श्रनजान श्रवस्थामें सन्‌ १६२६ के 
उत्तरार्धमें हो गया था। उप समयमे श्रष्टाघ्पायी की प्रथमावृत्ति पढ़ 
रहा था । जिन धटनाभ्रौ से ग्रन्थो के पारायण वा स्वाध्याय कीश्रोरर्म 
प्रवृत्त हरा, वे अत्यन्त साधारण थीं। परन्तु उत्तरकाल में मेरे कायं के 
लिए ये घटनाए' श्रत्यन्त महतत्वपुणं सिद्ध हूर । वे घटनाए ईस प्रकार 
है- 

१-सन्‌ १६२६ में कालीम हमारे साथ ज्येष्ठ गुरुभार पं० भद्रसेनं 
जो भी अध्ययन करतेये। उन दिनों यहु नियम बनाया गया थाकि 
प्रति मास द्यात्रसभा होवे, ब्रौर छात्र विभिन्न विषयों पर बोल्ते। इसी 
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क्रम मे कभी-कभी किसी विषयः पर वादविवाद मी र्वा जाता था। १० 
भद्रसेन" जी की श्रारम्भसे ही देदिक-धमं के प्रचार में विशेष रुचि थी, 
ग्रतः उन्होने वैदिक-घर्मं के कई मन्तव्यों.पर उपयोगी प्रमाणो काकु 
संग्रह कर रखा था । एक बार किसी विषय पर बोलने कौ तेयारी के 
लिए उन से प्रमाण-संग्रहुकी कापी मांगी,.तो उन्होने देने से इनकार कर 
दिया । इस पर मुं भी रोष म्रा गया भ्रौर मने उन्हं कह दिया किम्रव्‌ 
मै कभीश्रापसे कापी नहीं मांगूगा, स्वयं ्रापसे भ्रषिक प्रमाणोका 
संग्रह करलूगा। बस उस दिनसे मेने वैदिक-सिद्धान्तों के सम्बन्धमें 
प्रमाणो का संग्रह करनेके लिए प्रन्थोका पारायण ्रारम्भ. किया। 
धीरे-धीरे ग्रन्थपारायण मं रस भ्राने लगा । उत्साह बढता गया, भ्रौर 
विभिन्न विषयों के ग्रन्थों कापारायण' करना मेरे दैनिक जीवन का ब्रटूट 
अङ्क बन गया । जो लगभग १६६६ तक नियमित रूप से चलता रहा । 
२-इसी काल मेँ मेरे ज्येष्ठ न्नाता पं० इन्द्रदेव, जी एक दिन काशी 
के गुदड़ी बाजार से लीथो प्रे की छपौ दशपादौ उणादिवृत्ति की एक 
प्रति ले ्राए । उस समय तक हम लोग उणादि के पञ्चपादी पाठसेही 
परिचित ये । प्रतः भ्राता इद्रदेव जी द्वारा लाई गई दशपादी उणादि- 


१. शरी पं० भद्रसेन जी खनु १६२८ मं योग के शिक्षण के लिये लूनावाला (पूना 
कै पास) चले गए । वहां से लौटकर वे अजमेरमें स्थिर हो गए 1 योग वा व्याकरण 
मादिके अध्यापन के साथ वैदिक-घमं के प्रचारका भी कायं करते रहे! उनका 
लगभग दो वषं पूर्वं निधन हों गमा है। 

२, मीमांसा के.भ्रष्ययन से पूवं भै विविघ घमंशास्त्रों वेद फी. उपन्लम् शाखाभो 
ब्राह्मणग्रन्यो आरण्यको मौर उपनिषदां का पारायण कर चुका था। चारोंवेदोंके 
कई पारायण. सम्पन्न टो ग्येये। साथ मे स्वामी दयानन्द सरस्वती के सभी ग्रनो, 
पं० भगवद जी के सभी ग्रन्थो, भोर भात्मानन्द आनन्दबोघ जयती्थं आदि ङे 
वेदभाष्यों का अनघ्ययन कर चुका धा। यह सारा पारायण बौर अध्ययन मीमांसा 
शास्र के अध्ययन मं अत्यन्त सहायक होता । यदि इन ग्रन्थों का अवलोकन न किए 
हृए होता, तो सम्भव है मीर्मांसामेरेपल्लेन पडती । ,. 

३. आप लगभग २४वषं से"वनश्यामदास वैदिकं विथालय'देवरिया मं प्रधानाचायं 
पद पर कायं कर रहे ह। देशविभाजन से पूवं मी बहत वषो तक भ्रापने इसी 
विद्यालय मे कादंक्यिया। ` 
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वत्ति को देखकर मन मेँ कुतुहल जागा । भ्रौरं प्रयत्न करने पर कुदमास 
पश्चात्‌ मं भी गुदड़ी बाजार से एक प्रति मिल गई । 

पञ्चपदी श्रौर दशादी उणादि के पाटीं मँ सूवक्रम भ्रत्यन्त भिन्नं 
है । अतः मेने कुवुहलवश्च ही, पञ्चपादी उणादि के सूत्रपाठ पर दशञपादी 
उणाद्विवृत्ति कौ पृष्ठसंख्या, श्रौर दशपादी उणादि के सूत्रों पर पञ्चपादी 
की सूत्रसंख्या श्रद्धित .कर ली । बस इस कुतुहलवश की गई तुलना से 
तुलनात्मक श्रध्ययन की. नीव अनायास षड गई'1 रौर दशपादीं उणादि 
वृत्ति के तुलनात्मक ्रघ्ययन से उणादिसुत्रों श्रौर उनकी वृत्तियों कां 
तुलनात्मक भ्रघ्ययन मेरा प्रिय विषय वन गया। इसके लिएर्मने सभी 
मुद्रित श्रौर यश्वासम्भवं उपलब्ध हस्तलिखित वत्तियों का संग्रह किया 1 
विभिन्न उणादिपाटों की जितनी वृत्तियों का एकत्र संकलन मेरे पोस है 
उतना सम्भवहै किसी बड़ से बड़ पृस्तकालयमेंभीन होगा। 


श्रा प० भगवदत्त जी फे साथ सम्प 


श्री पूज्य गुरुवयं का श्वः प° भगवदृत्त जी रिसचं स्कालर, श्रध्यक्षः 
द्शुसन्धान विभाग लालचन्द - पुस्तकालय, लाहौर के साथ पुयना सम्पकु 
था 1. सत्‌ १६९२८ में श्रमृतसर श्राने पर पूज्य गुरुवयं जी श्री पं* भगवदृत्त 
जी से मिलने यदा कदा लाहौर जंति रहै । दोनों योग्यं विद्वानों एवं स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के भक्तों का यह्‌ मिलन कुच समय में ही गहन मित्रता 
मे परिणत हौ गया, जो श्रन्त तक बना रहा ।` कहा भी : है-श्रनयंमाय- 
सद्धतम्‌ = शरेष्ठ जनों कौ मित्रता कभी जीणे नहीं होती, 'हुटना तो बहत 
पूर को बात है। 

सम्भवतः सन्‌ १९२६ से पूज्य गुरुवय ने, जव उन्हूं श्री प° भगवदृत्त 
जी सेमिलने लाहौर जाना होता था, तो मूभेभीसाथले जाना घ्रारम्ग 
किया । इसंमे पज्य गुरुवयं की निद्वयही दरद्ष्टिका्यंकर रहीथी 
परन्यथा भ्रौर छात्रों को भीं साथ ले जाते ! प्रस्तु ! सबसे प्रथम मुभोश्री 
पण्डित भगवदृत्तजौ का दशंनलाभ तव प्राप्त श्रा, जब बे भारी दरवाने 
कै बाहर (मुख्य सडक पर) किराए के मकानमें रहतेथे। श्रारम्भभें 
म दोनों विद्वानों के शास्त्रचिन्तन को ध्यान से सुनता रहा । कु काल 
परचात्‌ मेँ भी बातचीत में भाग लेने लगा। 


श्री पण भगवदूतजी ने मेरी अन्तनिहित शक्तियों को प्रहुचान कर 
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मुभ लेखन ग्रौर सम्पादन कराय मेप्ररित किया। प्रतः मैने इस दिशामे 
जो कायं कियाद, मुख्य श्रेय श्री प° भगवदृत्तजौ कौ प्रणा एवं 
उत्तरोत्तर दीयमान उनके सहयोग कोदहीहै, 


लेखन-कायं का आरम्भ 


मैते लेख लिखना कब प्रारम्भ किया, इसका मुभ -निरिचत ज्ञान नही 
है.1 श्रपने पुराने कतिपय मुद्वित लेखो के संग्रमे जौ प्नवसे पुराना 
छपा हृभ्रा लेख विद्यमान है, वह है शङ्का-समाधान शीषेक लेख । यह 
२१ नवम्बर १६२९ के ्रा्येमिव (साप्ताहिक) के अङ्कु चछपाथा। 
इसके साथहीदोच्ये हए ओर एक हस्तलिखित लेख भीहै। उनका 
समय इस प्रकार है- ४ 

१--शङ्का-समाघान-यज्ञविषयक, हस्तसिखितं । २१ नवम्बर 
१६२६ के कुच पञ्चात्‌ । यहु. लेख छपा वा नहीं छपा, यहं ज्ञात नहीं । 

२-. ऋषि दयानन्द के श्रन्यों का संदोधन--७ श्रगस्त १६३० के 
श्रायमित्रके प्रङ्कुमे छपा । 

३- महर्षि दयानन्द सरस्वतो छत ` प्रष्टाध्यायौ भाष्य-रर मई 
१६३१ के श्रायमित्र में चपा । । 

इसके पश्चात्‌ पुन; लेखों का सिलसिला (सग्रह के श्रनुसार)-२६& जन- 
वरी सन्‌ १६३९ सेदहोता ह। ९ 

सम्पादन-करायं का आरम्भ 

सन्‌ १६३० के अन्तिम चरण मे मै निरक्त का अध्ययन कर रहार्था। 
उस समय देवराज यज्वाकृत निघण्टु टीका काभी श्रवलोकन किया । 
निष्ट टीका मेँ देवराज यज्वा ने तीन स्थानों पर्‌ किसी उणादिवृत्ति के 
विशिष्ट पाठ उद्धृत किएदहै1 ये षाठ मुभे. - उल्लिखित काशी मं 
सम्प्राप्त दश्चपरदी उणादिवृत्ति मे उपलब्ध हो गये । इन पाठं कोश्री 
पं० भगवदृत्तजी को दिखाया । वे देखकर प्रसन्नता से , उद्खल पड़ । 
श्रचानक इतनी पुरानी किसी उणाविवत्ति का ज्ञान हो.जाना,, ग्रौर्‌ 
देव राजथज्वा जसे प्रामाणिक एवं प्राचीन्‌ व्यंक्तिके.दारा उसका उद्धृत 
किया जाना निश्चय ही श्रव्यन्त प्रसन्नता का विषय था । उन्होने छते 
ही मुभे दस वृत्ति के सम्पादन का पराम॒शं दिया । म सम्पादन कायस 
प्रायः श्रनभिज्ञ था, श्नौर्‌ फिर इसकी तो एकमात्र यही अरशुद्धि-बहुल प्रति 
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थी ! परन्तु श्री श्वद्धोय पण्डित जी ने सहयोग देने का वचन दिया । उनके 
परामश श्रर नदश के श्रनुसार मेने सन्‌ १६२३१ के मध्य तकं विविध 
ग्रन्थो के साहाय्य से इस वृत्तिके ्राधेभागका सम्पादन कर लिया। 
बस इस कायं से मेरी ग्रन्थ-सम्पादन कायं में प्रवृत्ति हुई । 

सन्‌ १९३२ केश्रारम्भमें मीमांसाभ्नादि के श्रष्ययन के लिएपुनः 
कारी जाना हु्ा । वहां सन्‌ १६३२ से ३४ तक के तीन वर्षो मे लेखंन 
ग्रौर अ्रनुसन्धान-सम्बन्धी दो प्रारम्भिकं कायं सम्पन्न हृए - 

१-रोधपूणं निवन्ध-लेखन केरूपमे सन्‌ १६३२ में देहली में 
ग्रायोजित प्रथम “श्राय विद्रत्‌ सम्मेलन" पटने के लिये मैने प्रथम निबन्ध 
लिखला- “क्या ऋषि सर्न््रो के रचयिता थे? 

२- प्राचीन हस्तलिसित ग्रन्थों के गोधसम्बन्धी कायंकाश्रारम्भभी 
इसी काल में काजी मे हरा । द्रशपादी उणादिवृत्ति के सम्पादन का कायं 
मै श्रारम्भ कर वुकाथा। श्रतः इच्छा हुई कि कारी के राजकीय संस्कृत 
महाविद्यालय (वतमान मे संस्कृत विश्वविद्यालय) के (सरस्वती भवन 
पुस्तकालय में जो हस्तलेखों का संग्रह है, उसमें उक्त दरापादी वत्ति के 
कोरान्तर की खोज करू । साथ ही वैदिक वाङ्मय के ग्रन्थों के खोज की 
भी इच्छा थी । श्रतः इन दोनों को च्यान मेँ रखकर मैने सरस्वती भवन 
के वेद ग्रौर व्याकरण विषयके रतश्च; हस्तलेखों का भ्रवलोकन किया । 
उस समय दस्तलेख विभाग के अरघ्यक्ष कारी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ धी पं० 
नारायण शास्त्री स्िस्तेये। प्रापने मूके इसकायंके लिएसभी 
सुविधाएं प्रदान कीं । 

इस प्रन्थावलोकन काल में 'सरस्वतती भवन" के संग्रह मेही दरपादी 
उणादिवृत्ति का एक टहुस्तलेख मिल गया । श्रौर एक हस्तलेख का पता 
चला कि वह्‌ पूना नगरस्थ भण्डारकर प्राच्यविद्या-संस्थान मदै । उसेश्री 
डा° मद्धलेदेव जी शास्त्री, जो उस समयं “सरस्वती भवन" के मुख्य 
श्रधिकारीये, ने मंगवा कर दिया। इस प्रकार दोनों हस्तलेखों के पाठ 
मिलाकर उनके पाठान्तर मैने श्रपने ग्रन्थ पर श्रद्धित कर लिए। 

इसके पचात विविध श्लोघपुण निबन्धो वा ग्रन्थों के लेखन वा संपादन 
का जो कायं ्रारम्मे हुभ्ा, वहु माज तक चल रहा है । 

उपसहार्‌ 
मुभ लेख लिखने का चाव नहीं है । मँ किसी भी विषय पर तब तक 


(४) 


नहीं लिखता, जब तक कि मुभे उस विष्य से भ्रात्मसंतोष नहो. जंै। 
प्रत एव मेरे सभी लेख प्रायः शोधपूणं हँ । विषय-वस्तुकी दुष्टिसेभी 
विविध प्रकारके है । सम्भवत्तः मेरे लेखो वा निबन्धो कौ संख्या सौ सवा 
सौ से श्रधिक रही होगी (इस.मं वेदवाणी का सम्पादक वनने प्र्थात्‌ सन्‌ 
१६६५ के पड्बात्‌ वेदवाणी में लिखे गये लेखों वा सम्पादकीय टिप्पणियों 
की गणना नहीं है) । मेरे पासः जिन लेखों के मुद्र गपत्र संगृहीत है, उनकी 
सख्या लगभग ७५ दहै । इनमेंसे कुछ चुने हुए विशिष्ट लेखों वा निबन्धो 
कासंग्रहमेदो भागोंमें प्रकाशित करःरहाहुं। प्रस्तुत भागमेंवेद- 
विषयक लेखों वा निबन्धो का संग्रह है । द्वितीय भागम वेदाङ्ख-विषयक 
लेखों वा निबन्धो.का संग्रह्‌ होगा । 

प्रकाश्यमाण लेखों वा निबन्यों का सम्प्रति पुनः परिवधनवा 
परिष्करण किया गया है। ग्रतःये पुराने होते हुए भी नदीन हो गएदहैँ। 
श्रन्तिमिलेखतो पूराही नएसिरेसे लिखा गया दहै। 

रोधपू्णं गहन लेखो वा निबन्धो के पाठक बहत स्वल्प रहु गए हैँ । 
मरायंजनों मं स्वाघ्याय की प्रवत्ति दिन प्रतिदिन प्रल्पहोरहीदहै। अतः 
एसे गहन विषय के लेखों वा निबन्धो के संग्रह बहुत कम विकृते हँ । रतः 
केवल ५०० प्रतियां ही छपवाई हैं । कागज प्रर छपाईकी श्रेष्ठता पर 
विशेष ध्यान दियारै। इनदो कारणोंसे इस संग्रहकी लागत भ्रधिक 
पड़ने से मूल्य भी श्रधिक रखना पडा है । 

रामलाल कपुर टृस्ट विदुषां वज्ञंबदः- 

बहालगद़ (सोनीपत-हरयाणा) युधिष्ठिर मीमांसक 


॥ 
प्रस्त संस्करण 

(वं दिक-सिद्धान्त-मौमास्ना' का पूवं संस्करण सं० २०३३ मेंर्गैने स्वयं छपवाया 
था । प्रस्तुत परिव्भिव तथा षंशोषित संस्करण “धीमती साविक्रीदेवी बागडिया 
ट्स्ट, कलकत्ता" के भोर से प्रकाशित क्रियाजा रहादहै। 

षसं संस्करण में पृष्ठ १५६-१७८ तक क्स्कृत तथा हिन्दी मे जो 'वेद-श्रुति- 
माम्नय-संज्ञा-मीमांसा' लेख छपा है वह पूवं संस्करणमें "वेक्संज्ञा'तकही सीमित 
या। हस संस्करण से "धति" भ्रौर आम्नाय" संज्ञा पर भी विचार किथा है) 

एय संस्करण फो छापने के लिए लगभग दो वषं पदं प्रेमे दिया था, परन्तु 


( १) 


ढील $ कारण छपने मे बहुत. समय लग गया । 
दुसरा भाग 

"वैदिक-सिद्धान्त-मौमांसा' के दूसरे भाग मेँ वेदाङ्ग श्रौर उपाङ्ग विषयक महत्व 
पूणं विषर्यो पर पूवं प्रकाशित लेखों का संग्रह छापा जायेगा । 

इस ग्रन्य को प्रकाशित करनेमं श्री सावित्रीदेवीं बागड़या दृष्ट ने उदारता 
दिखाई है, उसङे बिए र्म उक्तं दृस्ट के मधिकारियों का कृतज्ञ हु । 

कतिपय नवीन प्रकाशन 

१. चेरी दृष्टि भे-स्वामी दयानन्द सरस्वंती `मोर उनका कार्यं प° युधिष्ठिर 
मीमांसक जी के ७० वषं के मघ्ययन अध्यापन, मनन प्रौर॒स्वाघ्याय का फल । 
पृष्ठ २४० । भुल्य ५०-०० । पूरे कपड़ं कौ सुनहरी सुन्दर बिस्व । 

२. आत्म-परिचय [वंश परिचय तथा पूर्वंन परिचय सहिर्त]--लेवक-- 
युधिष्ठिर मीर्मासक 1 द्वितीय परिवर्धित संस्करण । पृष्ठ ५०४। मूल्यः १००-०० । 
पूरे कप की सुनहरी सुन्दर जि्द । 
` विज्ञेष रियायत--इन दोनों पुस्तकों पर ३० अप्रोल १६६१ तक ३३ प्रतिरत 
दृढ । 

३. वैदिक-सिदधन्त-मौमांसा (भागं १) -पं० युधिष्ठिर मीमांसक के वेदविषयकर 
महत्त्वपूर्णं लेखो का संग्रह । परिवर्धित -संस्करण । मूल्य ७५-०० । 

४. सीनांसा-शाबर-माष्य-व्याख्या (भाग ६}--इस भाग मे मीमांसा-शाबर- 
साध्य के ७्वे भोर प्व प्रध्याय की व्याख्या दै । मूल्य ५०-०० । 

नवीन महच्वपूं ग्रन्थ 
मेरो दृष्टि मे--स्वामो दयानन्द सरस्वती अर उनका कायं-र्गनि 
अपने जौवन के लगभग 93 वषं के आग्न्यं के भध्ययन अध्यापन विस्तृत वैदिक 
वाडमय के स्वाध्याय तथा सम्पादन वा प्रकाशन मे लगाए हैँ । उप्तमे स्वामी दयानन्द 
सरस्वती क व्यक्तित्व एवं कार्यं का स्वरूप जो मेरे मानस पटल पर श्रद्धित हुभा ह 
वह्‌ प्रायः आयंसमाजिक विद्वानों करी मान्यता से बहुत भित्नहै। उसे ही इस ग्रन्में 
संक्षेप से लेखबद्ध करने का प्रयत्न क्रिया रहै। 


प्राप्ति स्थान- रामलाल कपूर टृस्ट, बहालगढ्‌ (सोनीपत-हरयाणा ) 1 


रामलाल कपूर टुस्ट विदुषां वक्ञंवदः 
बहालगढ़ (इरयाएा), १३१०२९१; युधिष्ठिर मीमांसक 


ग्रो३म्‌ 


र| (स तः # 
वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसयाम्‌ 
ऋषियों का महच्वपूणं आदेश 
` स्वव्यायान्मा प्रमदः 
स्वाध्यायग्रवचना्यां न प्रमदितव्यम्‌ 


वेद का पट्ना-पटाना भौर सुनना-सुनाना सब मार्य का परम धमं है । 


ग्राचायं समावत्तैन के समय स्नातककोजो उपदेशवा श्रादैश्षदेता दै, 
उसमें एक वचन है --"स्व्यायान्न। प्रमदः” अयत्‌ स्वाध्याय से प्रमाद मत 
कर । स्वाच्याय राब्द 'सु-[-भा-]-अघ्याय' तया “स्व (स्थ) भ्रध्यायः' इस तरह 
दो प्रकार से निष्पन्न होता दै । इन दोनों का अथं निम्न प्रकार है- 

१-जच्छा अध्ययन श्रर्यात्‌ वेदादि सच्छास्तों का अध्ययन । 

२--भ्रपना अध्ययन, अर्थात्‌ आत्मा तथा शरीर आदि के तत्त्वज्ञान के 
लिये प्रयत्न । 

ये स्वाभ्याय शब्द के यौगिक अथंर्है, किन्तु जहा-जहां स्वाध्यायके चिये 
शास्त्रकारों ने आदेश दिय। है, वहां-वहां केवल यौगिक अर्थं अभिप्रोत नहीं है। 
"पङ्कजः श्रादि शब्दों की तरह वह भी विशेषाय मे निवत है। शतपथ के 
श्रयत. स्वाघ्यायप्रशेत्रा' नामक ब्राह्मण, तथा मीमांसकों की मीमांसानुसार 
यह पदे केवल वेदाध्ययन के लिये प्रृक्त होता है । अतः (स्वाध्यायान्मा प्रमदः" 
वाक्य का विशिष्ट अर्थं यह्‌ हुआ किं वेदाध्ययन में प्रमाद मत॒ कर'। इसी 
प्रकार “स्वाष्यायत्रवचनाभ्यां न प्रमदित्तव्यम्‌' का अथं होगा--वेद के अन्ययन 
श्रौर अध्यापन मे प्रमाद मतः कर । 


यहां यह च्यान मे रखना चाहिये किये दोनो अदेश एक गृहस्थ मेँ प्रवेश्च 
करनेवाले स्नातक के लिए ह । इसका तात्पयं यह है कि प्रत्येक गृहस्थी को 
वेद के अष्थयन ओौर अध्यापन करने का ञादेश दियाजा रहा है। मेगवानु 


। वे दिक-सिद्धान्त-मीमां सायाम्‌ 


मनु गृहस्य घमं प्रकरण मे लिखते है-- 
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमां श्चेव बेदिकान्‌ । 

प्रथत 'नित्यध्रति वेद ओर सत्यञास्त्रों का अवलोकन करना चाहिये" । 
त॑त्तिरीयोपनिषद्‌ (शिक्षावतट्ली ६) मे लिखा है-- 

"तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च, दम्‌ऽच स्वाध्यायप्रवचने च, `-ˆ `` भ्रञननं 
च स्व।च्थायप्रवचने च, प्रजातिदच स्वाध्यायप्रवचने च “ ॥ 

अर्थात्‌ "तप शम दम अग्निहोत्र आदि तथा धमपूवेक सन्तानादि कौ 
उत्पत्ति करते हुए भी स्वाध्याय ओर प्रवचन करते रहना चाहिये" । स्वाध्याय 
अर्थात्‌ स्वयं अध्ययन ओौर प्रवचन अर्थात्‌ दूसरे को पढ़ाना। इन वाक्योका 
भी तात्पयं यही है फि--वेद का पढना पदाना प्रत्येक श्रवस्या मे अवश्य करना 
चाहिये, कमी घटना नहं चाह्पि । इसीलिये स्तराध्याय ओौर प्रवचन पद 
प्रत्येक वाक्य में पढ़ गये हैँ । इनसे यह भी प्रतीत होताहै कि वेद का पद्ना- 
पढ़ना प्रतिदिन का आवश्यक कमं है । 

'स्वाध्याय' योग काएक् श्रंग है - महूषि पतञ्जलिने स्वाध्याय को 
नियमों के अन्तर्गत मानाहै। ओ्रौर स्वाध्याय का फल स्वयं बतलाया है- 
“स्वाध्या यादिष्टदेवतासं्रयोगः' (योग २।४४) । अर्थात्‌ स्वाध्याय से इष्टदेव 
परमात्मा कौ प्राप्ति होती है ।' महुषि वेदव्यास ने योग १।२८ सूत्र की व्यास्या 
मे लिखा है- 

स्वाच्यायाद्‌ योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ 1 
स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 

स्वाघ्याय से योग == चित्तवृत्तियो के निरोध कौ प्राप्ति करे, योग 
चित्तवृत्तियं का निरोष करके स्वाध्याय = वेद का अध्ययन करे । स्वाध्याय 
मौर योग की सम्मिलित शक्ति से आत्मा मे भगवान्‌ स्वयं प्रकाशित हो जाते 
है । गह है स्वाध्याय का महान्‌ फल । 

महर्षि याज्ञवल्क्य शतपथ के स्वाध्याय के प्रकरण मे लिखते है-- 

"यदि ह॒ वाभ्पङक्तोऽलंकृतः सुखे शयदे क्षयानः स्वाष्यायमघोते, भा हैव 
नवाग्रेभ्यस्तपस्तप्यते, य एवं विद्वान्‌ स्वाध्यायमधीते' । रत० ११।५।१।४।। 

अर्थात्‌ “जो पुरुष अच्छी प्रकार अर्लकूत होकर सुखदायक पलङ्ख पर लेटा 
हुआ भी स्वाध्याय करता है, तो मानो वह चोटी से लेकर एडी पर्यन्त तपस्या 
कर रह्‌! है । इसलिये स्वाष्याय करना चाहिये ।' 


स्वाध्यायान्मा प्रमदः ३ 

कर्‌ सज्जन कह ह फरि वेद के स्वाध्यायमे मन नेह लगता। रूखा 
विषय है, सरस नदं 1 यह्‌ कहना बहुत अश मे ठीक है. किन्तु इस्रमे भी दोष 
हमारा ही है। सरसता प्रत्येकं पुरूष की अपनी-अपनी रुचि पर निमर होती 
है । बहुत लोग गणित को शुष्क विषय कहते ह. किन्तु जो उसकेवे्ारदै 
उन्हँ वह विषय इतना प्रिध होता है 7 उप्तपैवे अमनी सुववुध भी भूल 
जाते है । इसत प्रतीत होता है कि जितत पुरुष की जिस विषय गे प्रगति होती 
ह उसके लिये वह विषय सरस है, अन्यके लिए रूक्ष । इस रूक्षता को हटाने 
का एक मात्र साधन है-- निरन्तर अध्ययन । जौ पुरूष दो चार दिन पढ़कर 
आनन्द उठाना चाहते ह, उन्दँ कमी भी लाभ नहीं दहो सकता । उसके लिये 
निरन्तर स्वाघ्याय की आवश्यकता है । अतएव प्राचीन महषियो ने स्वान्याय 
को दंनिक कायं मानकर नैत्यिक पञ्चमह्ायर्तो के अन्तगेत स्थान द्याह । 
ओर इसीलिये इते संघार कासब से महान्‌ तप कंहादै। मनुजी (*।२०) 
कहते टै - 


यथा यथा हि पुरषः, शस्त्राणि समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति, विज्लानं चास्य रोचते ॥ 
""पुहष जेँसे-जँसे प्रयने शास्प्राध्ययन को वदढ़राता जाता दै, वेस-दंसे उसका 
ज्ञान बढता है, ओर उसमें उसे रुचि पैदा होती है, तत्काल नहीं ।“ 
महर्षि दयानन्द ने प्रत्येक आयं के लिये दश आदेश दिप है, जिह 
मानकर ही आर्यं पमाज का सदस्य बन सकता है । मानने का अभिप्राय सदा 
तदनुतार कमं करना होता है । एक सामान्य नियम है क्रि 
'्यरमनसा ध्यायति तद्राचा वदति, यद्‌ वाचा वदति तत्‌ कर्मणा करोति, 
यत्कर्मणा करोति तरमिसम्पद्यते' । 
"पुरुष जिस बात को अपने मनसे सोचताहै, उसे वाणी द्वारा प्रकट 
करता है। जिस वाणी दारा प्रकट करता है, उसे कमंद्रारा करता है। जिते 
कमं दवाराकरतादहै, व॑सादही बन जाता है।' 


अब हमारे सामने प्रश्न आता है किं जिन नियमों को हम आयसमाज का 
सदस्य बनते हुए स्वीकार करते है, क्या हमारी वह्‌ स्वीकृति हदयस होती है 
वा दिखावशी ? इसकी कसौटी हमारे कमं है । यदि उन नियमों के अनुसार 
हमारे कमे हं । तो मानना होगा कि हम उन नियमों को हृदय से मानते ई। 
अन्यथा यही कम जाएगा कि सदस्य बनने के लिये दिखावटी स्वीकृति है । 


1 वेदिक-सिद्धान्त-मीर्मासायाम्‌ 


महर्षि दयानन्द ने आयं-समाज के दस नियमों में तीसरा नियम यह लिला 
६--~ 

"वेद सब सत्यविद्याओं का धुस्तक है । वेदं का पवृना-पठ्ाना भौर सुनना- 
सुनाना सब श्राय का परम धमं है।'' 

ऋषि ने वेद का पढ़ना अर्थात्‌ स्वाध्याय, पढाना अर्थात्‌ प्रवचन, ये दोनो 
बातें संगृहीत करते हुए सुनना' ओर “सुनाना पद विशेष रखे है । यदि ये पद 
न रखे होते, तो कोई पुरुष यह कह सकता था किं हमे पढना नहीं आता, 
किन्तु यहां तो यहु समस्या पहले ही हल कर दी ग्ईहै। जो पढ 
नहीं सकता वह सुने । जो सुनने मे समथं हो, उसका भी कर्तव्यदैकि वह्‌ 
सुनावे । इस नियम मे घमं शब्द कर्तव्य का वाचक है । 

अब प्रदन उठता है कि क्या आर्यपतमाज के सदस्य शस नियम को हदय 
से मान रहै हँ ? स्पष्टतया कहा जा सक्ता है कि नहीं । क्योकि आर्यसमाज के 
सदस्यो मे सम्प्रति स्वाध्याय की स्चिही नहींहै। 

आयं व्यक्तियों से कहते सुना जाता है कि आजकल समाज में पूवं जेसा 
उत्साह नहीं । बात सोलह आने सत्य है । पर किसी ने इस बीमारीका 
निदान भी कियाद? इस बीमारी काकारणहै वेद के स्वाध्याय का अभाव। 
वेद आर्यो का धार्मिक अर्थात्‌ कतंन्यबोधक ग्रन्थ है। यह्‌ आय जाति की 
संस्कृति का आदि-सरौत तथा के है। जब हम उप स्रोत तथा केन्द्रसे 
विमुख हो जाते ह, तभी हमर शिथिलता उत्पन्न होती है। मुसलमानों 
मे अपने मत के प्रति कितना उत्साह है। उसका प्रमुल कारण कुरान का 
प्रतिदिन स्वाध्याय है । हिन्दुगों मेँ इतनी हीनता ओर कुरीतियां क्यों उत्पन्न 
हई ? इसका उत्तर भी यही है कि उन्दने अपने मूलभूत वेदों को छोडकर 
साम्प्रदायिक ग्रन्थों ओर पुराणोंको ही अपनाना प्रारम्भ कर दिया । आये- 
समाज के प्रारम्भिक आर्यो मे जो महान्‌ उत्साह था, उसका कारण धामिक 
ग्रन्थों का अध्ययन हीथा। स्वऽश्री प क्षेमकरणदासजी को कौन नहरी 
जनता । अपने राजकीय नौकरी से ५५ वषं की अवस्था के परचात्‌ मुक्त 
होकर संस्कृतभाषा का अध्ययन प्रारम्भ किया । ओर बहौदा राज्यकी तीन 
वेदों की राजकौय परीक्षाए' उत्तीर्णं कीं । तत्पश्चात्‌ उस अथववेद का भाष्य 
रचा, जिस पर सायण का भी पूणं भाष्य उपलन्ध नहीं होता! क्याअव भी 
कोई कह सकता है कि संस्कृत भौर वेद कठिन है ? संसारम कठिन कुछ 
नही, मन की परी लगन चाहिये, सब काम परेहो जाते) कठिन कहना 
तो अपने आलस्य-दोष को छिपानेमात्र के लिये है । 


स्वाध्यायान्मा प्रमदः भ 


इसलिये आर्यो का परम कर्तव्य है कि यदिवे स्वामी दयानन्द सरस्वती, 

ओर उनसे प्राचीन मनु, याज्ञवल्क्य, पतञ्जलि, वेदव्यास आदि के कथन पर 
थोडी भी श्रद्धा रखते हों, तो वेद, उपनिषद्‌, गीता, -षडदशंन भादि उत्तमोत्तम 
ग्रन्थों का नित्य स्वाध्याय करे । जो सज्जन केवलमात्र हिन्दी जानतेदहै, वे 
उक्त ऋषियों के ग्रन्थों का हिन्दी के माघ्यम (= अनुत्राद) से स्वाध्याय कर 
सकते हैँ । इससे उन्हँं अपनी संस्कृति से प्रेम उत्पन्न होगा । जातीयताका 
उद्‌ बोधन होगा, प्रौर उत्साह की वृद्धि होगौ। यदि भ्रायं जाति सं्तारमें 
जीवित जागत रहना चाहती है, तो उसे वेदको मागे करके सब कायं करने 
ह्यैगे । यदि आयसमाज कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ कौ उक्ति चरिताथं करना 
चाहता है, तो उसे अ।चायं द्रोण के शब्दों मेँ घोषणा करनी होगी -- 

अग्रतश्चतुरो वेदान्‌ पृष्ठतः सशरं धनुः। 

उमाभ्थां हि समर्थोऽस्मि ज्ञापादपि शरादपि ॥ 

चारोंवेदोंको अणे (हदय) में, तथा पीठ पर श्षरयुश्त धनुष को 

धारण करके कहना चाहिये कि मै दाप ओौर शर (शास्त्राथं तथा शस्त्रं) 
दोनो म. समयं ह, जिसका जी चाहे परीक्नाकरलो । इसके विना न कभी 
"कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌" का लक्ष्य सफल हो सकता है, जौर न अपनी वा अपने 
देश की उन्नति हो सकती है ' अतः प्रत्येक आयं का कर्तव्य है कि वह्‌ प्रति- 
दिन (चाहे समय थोड़ा ही लगावे) वेद का स्वाध्याय भ्रवह्य करे । अतः नेरी 
प्रत्येक वंदिक मतानुयायी से विनच्र प्रार्थना है कि अपने वा समाज के कल्याण 
के लिये वा देश के समुत्थान के लिये देनिक स्वाध्याय कावब्रततं। 

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ 1 

दक्षिणा क्नद्धामाप्नोति शरद्धया सत्यमाप्यते ।। यजुः १६।३०॥ 


~© ` - 


देद्‌नां महं तत्प्रचारोपायार्च 


मोदम्‌ ब्रहुस्पते प्रथमं वाचोभ्रग्र यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः, 
यदेषां श्रष्ठ यदरिप्रमासीत्‌ प्रणा तदेषां निहितं गुहाविः॥ 
ऋ० १०।७१।१। 
विज्ञातं हि समेषामपि विदुषां यद्वो दा भ्रस्माकं कंदिकधर्मानुधायिनां प्राण- 
भूता वतन्ते । आजन्मन भ्रामरणान्तमस्माकं सर्वेऽपि सस्कारा भभ्युद्यनःश्रेय- 
सिका श्यवहूाराश्च वेदानेव प्राघान्येनोयजीवन्ति । सम्प्रत्यपि घमंप्रधानानाम्‌ 
श्रार्याणां वेदा एव प्रमाणभूताः सन्ति । भतएव प्रास्माकीनब्रह्मणं रचपरयन्त ते 
तथा महता प्रयत्नेन कण्ठस्यीकृत्य सुरक्षीषताः, येन तेष्वेकन्रापि स्वरमात्राव्ण- 
विश्यसि नोपलभ्यते । 
सत्येवं जायते च्िच्तारणा, यत्‌ किमत्र कारणं येन वेदिकमतानुपायिनः 
प्रधान्येन बेद्मेवाश्चयन्ति 2 तत्रैतिहास्तिकदृष्टचाऽनुश्ीलने कते सति ज्ञायत 
एतद्‌ यद्‌ मगक्न्तं ब्रह्याणमारभ्य श्रास्वानिस्यानन्द! ये केऽपि महृषंयो मुनय 
आचार्यश्च सभूतः. ते सर्वेऽपि वेदाः सर्वविद्यानां सुतमन्यमदिष्योपयोगिनां 
सान नामाकरम्रन्याः' इति मेनिरे । वेदेषु यादृक्णं सुक्ष्म प्रत्यक्षाविषयीसूतं ज्ञानं 
दतं, न तादक्‌ षवचिदन्यत्रोपलभ्यते । क्षत एव चाहं मगान्‌ स्वायं भूवो 
मतुः- 
सससेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतुत्वरमेव च। 
स्व्रंलोकाधिपत्यं च वेदशास््रावदहति ॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्‌ प्रसिघ्थति। 
विमति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्‌ परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ 


१. द्र०--"संस्कतसाहित्यस्यारम्भ ऋर्वेदात्‌ भवति, समाप्तिरच स्वाभ- 
दयानन्दस्य छण्वेदादिभाष्यभूमिकात्‌" इति मोक्षमूलरः (हम भारतसे क्या 
सीखे'- इत्यस्य तृतीय भाषणे, पृष्ठ १०२) । 

२. पदार्थविज्ञानविषये वेदेषु महती दक्षता वर्तेते । द्र° -पुनानगरे स्वामि- 
दयानन्दस्य वेदविषयकं पञ्चमं व्याल्यानम्‌ (पूना-प्रवचन, पृ* ४४) । 


वेदानां मह्रं तत्प्रचारोपायाइच ७ 


“पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ 1 
अशक्यमप्रमेयं च वेदजञास्त्रमिति स्थितिः ॥* इति । 
मनुस्मृतौ १२।१००.९७,६६१६४ ॥ 
। एतत्सवंमभिसमोक्ष्यव मगवता मनुनाऽन्यत्राऽ्पि महता कूण्ठेनोक्तम्‌ -- 
'स्रंज्ञानमयो हि सः'' (२।७) इति । 
अयमेव राद्धान्तस्तत्रमवता कृष्णद्व पायनेनाऽपि प्रतिपादितः । तथाहि-- 
"यानोहागमज्ञास्त्राणि याश्च काचित्‌ प्रवृ त्तयः। 
तानि वेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌ ।।' इति । 
महाभारते, प्रनु० १२२।४॥ 
परमब्रह्िष्ठेन याज्ञवत्वयेनाऽ्युक्तम्‌-- 
"न वेदशास्वादन्यत्त, किञ्चिच्छास्वरं हि विद्यते। 
निःसृतं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्तरात्‌ सनातनात्‌" ।। इति । 
(द° बृहयोगियाज्ञवल्क्यस्मृती भ्र° १२१, स्तृति सन्दभे 
भाग ४, पृण २३३४) 
यद्येवं वेदा एव सवंदिघज्ञानस्य निधयः, तहि किमयं तत्तच्छस्त्राणां 
प्रवचनभकारि महषिवृन्दंरिति चेदुच्पते-- । 
यदा सर्गदावपरिमितह्ाक्तिप्रमाप्रमाबवीर्या धर्मसत््वशुद्धतेजसो'ऽपरि- 
मितबुद्धयः साक्षातकृतधर्माणो मनुष्या बभूवुः, ते देदादेव स्वंविधं ज्ञानमाददते 
स्म } नासीत्त दानीं देसातिरिवतं किमप्यन्यच्छास्त्रम्‌ । यदा तुत्तरकालं मानवाः 
क्मक्चोऽपचीयमानघ्त्वा उपचोपमानरजस्तमस्काः अत्पमतय उपदेशेनाऽपि 
मन्त्रान्तर्गता दिविधा विद्या विज्ञातुम्‌ प्रसमर्था बमूवुः, तका तादक्नानल्पमेधसो' 
मनुष्यान्‌ विविधा विद्या प्राहयितु' तत्तच्छास्त्राणां प्रवचनमकाषु महषयः । भय- 
मेद च शात्रावतारेतिहासस्तत्रमवता यास्केनेत्थं प्रत्यपादि -- 
(्पाभात्कृतघर्माण ऋषयो बभूवुः, तेऽवरेम्योऽसान्ात्कृतघमम्य 


१. द्रष्टव्या मेवातिथिगोविन्दराजादिविरचिता मनुस्मृतेष्टीकाः । 

२. द° - पाराशरीयज्योतिषसं हिताया वचनम्‌--"पुरा खलु अपरिमित- 
दक्तिप्रमाप्रभाववीर्या धरम॑सत्वशुद्धतेजसः पुरुषा बभूवुः । तेषां क्रमा- 
दपचीयमानसत्वानां उपचीयमान रजस्तमस्कानां "ˆ` - ` ` “` › (एतच्च भद्टो- 
त्पद्ेन वराहमिहिर छृतवृहत्संहिताटीकायां पञ्चदये पृष्ठ उद्धृतम्‌) । आगु- 
वेदीयचरक-सं हिताया विमानस्थाने तृती याध्याये--'भरादिकाले ˆ ” इति च । 

३. प्र०-- काश्षिका ५।४।१२२॥ 


: वेदिक-सिद्धान्ते-मीमांसायाम्‌ 


उपदेशेन मन्त्रान्‌ संप्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बित्मग्रहणायेमं 
ग्रन्थं समाम्नासिषु्वेदं च वेदाङ्खानि च । इति /" निरुक्ते १।२०॥ 
इममेव चेतिहासमनुसूत्य मगवता याज्ञवल्क्येनाऽ््युक्तम्‌- 
दुर्बोधं तु भवेद्यस्मादध्येतुः नव शक्यते। 
तस्मादृदूधृत्य सवं हि शास्रं तु ऋषिभिः कृतम्‌ ॥* इति । 
(द्र० -ब° या० स्मृ० प्र° १२।२) 
महा मारते मगवता बेदव्यस्िनापि लिलितम्‌--'वेदात्‌ षडङ्खनयु धृत्य” 
(महाभारते शान्ति° २८४।६२) इति । 
श्रपि च इदानीं . शिक्ना-हल्प-व्याकरण-निरक्त-खन्दोज्योतिष-घमंशास्त्र- 
पदार्थविन्ञान साहित्य-कला-शिल्य-राजनोति- पुर्वे इ- -घनु वं द--गान्धववेद-वास्तु- 
शास्त्रादीनां ये ये आकरभूता ग्रन्था उपलभ्यन्ते,ते सर्वेऽपि स्वस्वविषयस्य वेदमूलतां 
महता कण्ठेनोद्घोषयन्ति । विस्तरमिपा कानिचिदेव प्रमाणानि प्रस्तुषन्ते-- 
(१) ज्योतिषाचायं श्रामः स्वग्रन्याम्ते ज्योतिर्ास्त्रस्य वेदमूलकतां 
संगिरते । 
(२) आगुवंदशास्तर॑म्‌ भ्रयवंवेदस्योपाद्धमिति मगवान्‌ सुश्रुतो ्रवीति- 
"दृह्‌ सल्वायुक्दो नाम यदुपाङ्कमथवंवेदस्य । सु० श्र० १५ 
(३) पदाथ विज्ञानप्रतिपाद्कं वंशेषिकशास्त्रमपि वेदभुलक्मिति मगवान्‌ 
कणादः प्रतिजानीते । तथा ह्यह 
नतद्रचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ।' त्रं° १।१,३॥ 


अस्याधम्थः - तद्र वनात्‌ अयतो घर्म व्यष्यास्यामः' इत्येवं प्रतिज्ञातत्य 


१. समाम्नासिषुरित्यस्य रच्तवन्त इत्यर्थः कदिचिद्‌ व्याख्यातृभिः 
क्रियते । स चाशुद्धः । प्राचीनेन निरुक्तवातिक्रकृताभ्यं निरुक्तांश एवं व्याख्यायते- 
"अदाक्तास्तुपदेशेन प्रहीतुमपरे तथा । वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्कानि चे यत्नतः" ॥ 
इति । श्रयं निरुक्तवातिकश्लोको भ्रन्थो हत्तलिखितोऽस्मत्सकारे विद्यते । 
स्वामिदयानन्देन स्वीयग्वेदादिभाष्यभरूमिकायामृक्तनिरुक्तांशन्याख्याने समाम्ना- 
सिषुरित्यस्य श्रभ्यासं कारितवन्तः इत्यन्तभू तण्यर्थः स्वाथकणिचि वारैः 
कुतः । 

२. अयं षडङ्ोद्धारो भगवता शिवेन कृतः । बृहस्पतिनापि षड ङ्घप्रवचन- 
मक्रारि - वेदाङ्गानि तु बृहस्पतिः" । महाभा० (दा० सं०) शान्ति ११२। 
३२॥ 


वेदानां महत्वं ततप्रचारोपायाइच ₹ 


बेरोषिकप्रति पाचयस्प पटा्थंघर्मस्य वचनात्‌" प्रतिपादनात्‌ भास्नायस्य प्रामाण्यं 
मवत्ति। 

प्रत्रेदमपि ज्ञेयं यद्‌ मगवान्‌ कणादो न केवलं "वेदाः पङार्थघमेप्रति- 
पादकाः' इति प्रतिज्ञामेव कृतवान्‌, प्रपितु तत्प्रकरणे तत्तत्पदार्थधरप्रतिपादनाय 
श्न तिप्रामाण्वमप्युदाहूतवान्‌ । तद्यया-- 

(क) हिमकरकादीनामुत्पत्तिः तेजःसंयोगाद्‌ मवतीति प्रतिपाद्य दिभ्या- 
स्वस्सु तेजःसंयोगो मवतीति प्रतिपादयन्‌ वेदिकं च (५।२।१०) इति सूत्रेण 
वे दिकवचनमपि प्रमाणयति । यया - 

ध्या प्रगिति गभे दधिरे विस्वह्पास्ता त आपः चं स्योना भवन्तु ।' 

त° स० ५।६।१॥ 

"प्रापो ह्‌ यद्‌ बहुतीविष्वमायनु गभं दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ ।' 

० १०।१२१।७॥। 

"वृषाऽग्नि वृषणं भरन्नपां गमं समुद्रियमु ।' यजु° ११।४६॥ 

ध्योऽनिष्मो दीदयद श्रप्स्वन्तः ।' ऋ० १०।३०।४॥ 

इत्येवमादीनि ' बहूनि वचनानि बेदेष्‌पलभ्यन्ते 1 

(ख) शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजं चेति विवृण्न्‌ भतीन्दरियमयोनिनजं 
शरीरं प्रतिप!दयन्‌ "वेदलिङ्घाच्च' (४।२।११) इति पूत्रेणायोनिनशरीर- 
प्रामएण्याय वंदिकं लिङ्कपुपस्वापयति । तच्च -- 

श्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः तः । 

ऊरू तदस्य य्रद्रंश्यः पटमयं बदरोऽजायत ।॥' ऋ० १०।६०।१२॥ 

इत्येवमादि द्रष्टव्यम्‌ । 

अस्मिन्मन्त्रे "धरस्य" पदेन विराण्नामकः पुरुषः परामृश्यते । स एव पुश्षः 


१. सम्प्रत्युपलभ्यमानेषु व्यास्यानेषु (तत्‌ "पदेन “ईइवरः* गृह्यते । तच््वि- 
न्त्यम्‌, सवेनाम्नां पूवै-परामश्षित्वात्‌ । 

२. उपस्कारन्याख्यानेऽन्यानि वचनान्युद्घृतानि, तान्यप्यत्र द्रष्टव्यानि । 

३. वैशेषिकोपस्कार एतदृण्व्याध्या भूं किल्चिल्चुप्तत्राह्मणमप्युद्धियते-- 
"तथाहि ब्राह्मणम्‌ -- प्रजपतिः प्रजा अनेका असुजत्‌ । स तपोऽतप्यत प्रजाः 
सृजेयमिति । स मुखतो ब्राह्मणमसूजत बाहुभ्यां राजन्यम्‌ ऊरूभ्यां वश्यं पद्भ्यां 
शुद्रमिति । ४१२।११॥ 


१० वे दिक्सिद्वान्त-मोमांसायाम्‌ 


वंदिक्ग्रन्येषु सरग्रकरणेषु प्रचापति-हिरण्यगं-सुवर्णाण्ड-नहुकण्डादिमिः 
शब्दान्तरैः स्मयते । । 

(४) भगवान्‌ न्पायतुत्रकारो गोतमोऽपि श्रतीन्दरिपविषयकं विज्ञानं प्रति- 
पाक्यतो वेदमागस्य प्रामाभ्यनिदशंनायाहं -- 

-मन्वायुवंदप्रामाण्याच्च तल्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ॥" 
न्याय० २।१।६८॥ 
मन्त्रेषु य "्रायुबेदः प्रत्यक्ष विषयी मत॒ उपदिह्यते, तस्थावितथं प्रामाण्यं 
लोकविज्ञातम्‌ । तस्य प्रामाण्यार्तीन्द्ियविज्ञानप्रतिपादकस्यापि बेदमागस्य 
प्रामाण्यम्‌ । यतः य एव आप्त ईश्वरः प्रत्यक्षविष्षयो मूतस्याथुवेङविषयकूस्थ 
वेद मागस्थ कर्ता, स एदातीच्धियविषयकस्यापि वेदमागस्य रचधित।। तस्मा- 
देककत्‌ कत्वाक्तीन्द्रियविषयकस्यापि वेद मागस्य प्रामाण्यं स्बीकतंव्यं मवति । 
सत्येवं सवंविद्यानामाकरभूतान्‌ वेदान्‌ यदि वं दिकषर्मानुयायिनः प्राणादपि 
त्रियान्‌ संजानते, तहि किभत्राश्चर्यम्‌ ? 

सम्प्रति वेदार्थविषयमवलम्ग्य [कचिदुच्यते--बहौः कालात्‌ बेदप्रतिषाद्य- 
विषये विश्रवदन्ते वंदिका विद्वांसः । यजचुवंदंस्य कः प्रतिवाच्यविषय इत्यत्राह 
सायणाचायंः-- 

"तस्मिश्च वेदे द्वौ काण्डो--क्मकाण्डो ब्रहयकाण्डरव । बृहदा- 
रण्यकाख्यो ग्रन्थो ब्रह्मकाण्ड, तद्व्यतिरिक्तं शतपथब्राह्मणं सहिता 
चेत्यनयोग्र न्थयोः कमकाण्डत्वम्‌ । तत्रोभयत्राघानाग्निहोवदकशंपौण- 
मासादिकमेण एव शप्रतिपाधत्वात्‌ इति' । काण्वस हितता-माष्योपोदू- 
घाते । 

इत्थमेवान्यवेदानां विषयेऽपि ज्ञेयम्‌ । 

वेदाङ्धन्योतिषेऽप्ययुक्तम्‌--““वेदा यज्ञार्थं प्रव त्ताः' इति । 

एतेन स्पर्टमेव यन्मन्त्रसंहितासु केवलं क्मंकाण्ड एव प्रतिपाद्यत इति । 

अस्तु, यदि हि नाम वेदानभ्रियोजनं द्रभ्ययत्तसंादनमेव, हन्त ! समाप्त- 


१. अस्य सूत्रस्य व्याख्यातार मन्त्रायुदेदयो न्द्रसमास इति मन्यन्ते । 

२. सायणीयमिदं वचनं चिन्त्यम्‌ । संहितायादनत्वारिशत्तमेऽध्याये श्रट्य- 
विषयस्य प्रतिपादनात्‌ । ग्रत एवायमध्याय ईदोपनिषन्नाम्ना व्यवद्धियते न 
चाव सायणवचने भरूमान्यायः प्रसरति । शतपधान्तगंतस्य ब्ृहदारण्यकाख्यस्यैक- 
देशस्य पृथङ्नि देशात्‌ । 


वेदानां महत्त्वं तत्भरचारोपायाश्च ११ 


मेव वेदानां सर्वेविद्यामुलकं प्राचीनमंहधिवरयेदद्‌घो षितं मतम्‌ । तस्मात्‌ 
पुरस्तानिनषटैः प्रमाणैः प्रतिपाद्तिस्य प्राचोनाचा्यं सभुपब्‌ हितस्य "वेदा. सव- 
विद्यानामाकरग्रन्याः'इति मतस्य रक्षायं वेदानामनेकायं प्रतिपा दनश क्तिरबश्य- 
सुररौकतंब्या । तथा सत्येव वेदानां वास्तविक महत्व पुपपाद्धितुः शक्यते, 
नान्यया । 


साच मन्त्राणामनेकार्थता न स्वच्छन्दसाऽऽन्रयितुः शक्या, अपितु 
परतिपाद्यविषयभेदात्‌ सर्वत्र व्यवस्थिता वतते ! प्ता च व्यवस्था प्राचोनंमंहूषिनिः 
त्रिविचक्रियानुहूपा व्यवस्थापिता । तदनुस्लारं मन्त्राणां याज्ञिक एकोऽर्थः, 
भ्राधिदेविको द्वितीयः, आध्यात्मिकस्तृतीयः | 


प्राचोना महुषयो वदिका विद्वांसश्च वेदस्य पुरस्ता्निरष्टं ननिबिषमर्थं 
स्वीकुर्वन्ति स्म, इत्यत्र कानिचित्‌ प्रमाणानि प्रस्तुथन्ते- 


(१) मगवान्‌ वास्कः-- वाच रुभ्रर्वां श्रफलामयपृष्पाम्ुः ( ऋण 
१०।७१।५) इत्युगंशं व्याख्पायमान प्राहु -- 

“प्रथं वाचः पुष्पफलमाहु--याज्ञदेवते पुष्पफले देवताध्यालसे वा 
इति ।' निस्क्ते १।१६॥ 


एतेन दंग्या बाचो वेदस्य पान्लिकाचिदविकाभ्यात्मिकास्त्रिविधा भ्र्था 
मवन्तीति दिस्पष्टमूुख्थते । 

(र) न च मगवान्‌ यास्कः केवलं प्रतिन्ञामेव कृतवान्‌, भ्रपितु निश्क्ते 
व्या्यायमानानां स्वेषामपि मन्त्राणमाचिद्विकव्याख्यानं कुर्वन्‌ सवंमन्त्ाणामा 


धिदेविक्नाथं एव प्रधानभूत इति ज्ञापयति । भ्रनेकत्र च स आध्यात्मिकां 
याज्ञिकार्थं च निदेयति । तद्यया-- 


(क) एकया प्रतिधापिवत्‌ साकं सरांसि काणुका" (ऋ० ८।७७४) 
इत्यचं व्याख्यायमान भराह-- 

"तव्रेतद्‌ याज्ञिका वेदयन्ते धिशदुक्थपात्राणि माध्यन्दिने सवने 
एकदेवतानि । तान्येतस्मिन्‌ काले एकेन प्रतिधानेन पिवन्ति ! तान्यत्र 
सरास्थुच्यन्ते । विश्चदषरपक्षस्याहो रातराःत्रिशस्पूवंपक्षस्येति नं सुक्ताः। 
तद्‌ या एत)शचान्द्रमस्य श्रागामिन्य आपो भवन्ति रइमयस्ता अपरपक्ष 
पिवन्ति । इति" । निर्क्ते ५।११॥ 


(ल) "गौ रमीभेदनु' (ऋ० १।१६४।२८) इति, "उपह्वये सुदृधां 
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सुदुघां घेनुमेताम्‌' (ऋ० १।१६४।२६) इति च ऋचोष्पख्यानि निरु्तकार प्राह -- 
"वागेषा (गौः षेनुः) माध्यमिका, धरमेघुमिति याज्ञिकाः 
निरुक्ते ११।४२॥ 

(ग) "यत्रा सुपर्णाः" (ऋ० १।१६४।२१) इति मन्त्र्या्याने यास्क श्राह 

"यत्रा सुपर्णा सुपतना भ्रादित्यररमयः.“.. ` इत्यधिदेवतम्‌ । अ्रधाध्याः 
त्ममू- यत्र सुपर्णाः सुपतनानीन्द्रियाणि"""* इत्यात्मगंतिमाचष्टे इति ^! 
निर० ३।१२॥ 

(घ) सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे" (यजु० २४।५५) इति मन्तरव्ाह्पान 
माह- 

“सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे" रदमयः भादित्ये ` “`ˆ इत्यधिदेवतम्‌ । 
भ्रथाध्यात्ममू- सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, पडिन्द्रियाणि विद्या सप्त- 
म्यात्मनि इत्यात्मगतिमाजचष्टे इति ।* निवत १२।२७॥ 

एवमेवान्यत्राऽपि आधिदंबतेन सह॒ पाल्िकमाध्यात्मिकं च व्याख्यानं मगवता 
यास्केन प्रदश्ितम्‌ । निशक्तस्य त्रयोक्कचतुदंशाध्याययोस्तु प्रष्येण सर्वेमन्त्राणामेवाधि- 
दं बिकमाध्यात्मिकं च व्याहयानद्रयमुपलभ्यते । तेन पास्कमते मन्त्राणां त्रिविधोऽ्य; 
प्रामाणिक इति सवया विस्पष्टं मवति । 

(३) पूर्व॑नििष्टमेव यास्कोयं मतं निरु्तशीकाक्ारः स्कन्दस्वामी (महेश्वरः) 
प्रपञ्चेन महता प्रतिषाद्योपसंहरति- 

''सवंदशेनेषु (पूर्वनिर्दिष्टेषु याज्ञिकाधिदेवताघ्यात्मिकेषु) च सवं मन्ता 
योजनीयाः । कुतः ? स्वयमेव भाष्यकारेण सवंमन्त्राणां त्रिप्रकारस्य विष- 
यस्य प्रदशेनाय “अर्थं वाचः पुष्पफलमाह्‌' इति यज्ञादीनां पुष्प फलत्वेन प्रति- 
जानात्‌ । इति ।' निरुक्तटीकायाम्‌ ७।५॥ 

(४) निरक्तव्याष्याता दुरगाचिार्योऽपि मन्त्राणां त्रिप्रकरकोऽपं इति बिस्पष्टग्रति । 
तद्यधा- 

क, 'आध्यात्मिकाधिदेवताधियन्ञाभिघायिनां मन्त्राणामर्थाः परिज्नायन्ते 
इति" । निरुक्तटीकायाम्‌ . १।१८॥ 

ख "तत्र तत्र एक एव ह्यसौ आदित्यमण्डले चाधिदवते चाध्यात्मे च 
बुद्धयधिदेवताभूतः, स एवं तत्र तत्रोपेक्षितम्यः।'““ग्रव्यात्मेऽपि हूदयाकाश्ाद्‌ 
यानोन्ियाणि प्रस्पन्तित एव रदमयः, भ्रधिदवते च त एव विश्वेदेवा ` 
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इत्युक्तम्‌ । एवं तत्र तत्र योज्यम्‌ । प्रकारमात्रमेवेदमुपप्रदशितं भाष्य 
कारेणेति ।* निरक्तटीकायाम्‌ ३।१२॥ 

ग. (तस्मादेतेषु यावन्तोऽर्था उपपचेरन्‌ श्राधिदेविकाध्यात्माधियज्ञाश्रयाः 
सव एव ते योज्याः, नात्रापराधोऽस्ति इति" । निरुक्तटीकायाम्‌ २।८॥ 

एवमन्यत्राऽपि तत्र तत्र मन्त्राणां न्रिविषा्ंप्रक्रियामाचष्टे दुर्गाचायंः । 

(५) वेदविकामलङक।र मूतः प्रमा णितज्ञग्द्ास्त्रः' प्राचार्यो मतुं हरिरपि मन्त्राणां 
व्रिविधप्रक्रियागाम्यथं इति स्वीकरोति । तथा ह्याह-- । 

" यथा "इदं विष्णुविचक्रमे' (ऋ० १।२२।१७) इत्यत्र एक एव विष्णु- 
शञ्रोऽनेकशक््तिः सन्‌ श्रधिदंवतमध्यात्ममधियन्ञं चात्मनि नारायणे चषाले 
च तया शक्त्या प्रवतंत इति \'" महामाष्यदोपिकायां ह° ले०, पृष्ठ २६८ । 


एवमन्येषामपि प्रादामाचार्याणां वचनान्युद्धतु" शक्यन्ते, परन्तु विस्तरमिषा 
विरम्यते । केषांचिन्मन्त्राणां बहुविघोऽप्यथः पूर्वाचार्यं प्रदशितः । पथा-- 

"चत्वारि वाक्परिमिता पदानि" (ऋ० १।१६०।४५) इत्यचो यास्केन 
षडविधोऽथः प्र्शितः। तयाहि-- 


कतमानि तानि चत्वारि पदानि ? ओंकारो महाब्याहूतयश्चेत्णषंम्‌, 
नामाख्याते चोपसगनिपातादचेति वेयाकरणाः, मत्र: कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी 
व्यावहारिकीति याज्ञिकाः, ऋचो यजूषि सामानि चतुर्थी व्यावहारिकीति 
नरुक्ताः, सर्पाणां वाग्‌ वयसां क्षुद्रस्य सरीसुपस्थ चतुर्थी व्प्रावहारिकीत्येके, 
पञ्चुषु तूणवेषु मृगेष्वाट्मनि चेत्योत्मप्रवादाः ।।' निसकंते १२।६॥ 

एतदेव च सवंमर्मिसमोकेय निर्छव्यास्याकारो दुगचिायं आह-- 

(क) “ग्रनुपक्षोयमाणश्ञक्तयो हि वेदशब्दा यथाप्रज्ञं पुरुषाणामर्था- 
भिधानेषु विपरिणममानाः सवतोमुखा श्रनेकार्थान्‌ प्रनुवन्तोति ।' निरुक्त- 
टोकायाम्‌ २।६॥ 

(ख) "नह्ये तेषु म्रथस्येयत्तावधारणमस्ति । महार्था ह्येते दृष्परि- 
जञानाशच । यथाश्वारोहवेशिष्टघादश्वः साधु साधुतरडच वहति, . एवमेते 


वक्तुव रिष्टयात्‌ साधून्‌ साधुतराइ्चार्थान्‌ स्रवन्ति इति ॥* निरुक्तटीकायाम्‌ 
९२.८॥ 


१. द्रष्टव्यः-वधंमानकृतगणरत्नमहोदपि, पृष्ठ १२३ । 
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एमिः पूर्वतनेश्च प्रमाणे: सवंया विस्पष्टं मवति--यदेदा न केवलं द्रव््रमययज्ञाथ- 
मेव प्रवृत्ता इति । ते हि सवंतरि्ानां सर्व॑विचविज्ञानानां चक्रता सन्ति । तत्राधि- 
दं विोऽ्ः साक्ाद्विजञानपर एव, सव बहुविधः! तन्निहशेनमुपरिष्टत्‌ संक्षेपतः 
करिष्यते 1 भ्राघ्पात्मिोऽप्ययंः ध्रात्न-शरीर-परमात्म-सम्बन्धेन त्रिधा विमक्तः । 

परिङ्धष्टो याज्ञिारथोऽप्यत्वन्तं महृत््वभूतो वतते 1 परन्तु यथा साभ््रतिका 
याश्धिका यज्ञव्थाल्याने कू्ेन्ठि, न तया तेषां तकंप्रचानेऽस्मिन्‌ पुणे महं प्रतिवाकयितु 
शक्यते । वस्तुतोऽन कारणम्‌ भरचुनिक्षानां पा्लिक्ना यज्ञव्रिपापूलस्वावरिज्ञान- 
सेवास्ति । तस्माक्त्र लेशतो नित्यत्वेन विहितानां श्रीतयज्ञानां बास्तविकं प्रपोजन- 
मुपवण्यत- 

वेदिकवाङमथस्पानेकया परिशीलनेन मधेतत्समविगतं यत्रित्यत्वेन विहिता 
आधानादारभ्य आसहघतंवत्सरं साध्याः भौतयज्ञा अस्मिन्‌ ब्रह्माण्ड सर्गारम्मादाप्रलयं 
यावन्तोऽतीन्द्रिपा यज्ञा भ नवन्‌ प्रदतन्तेचं, तेषां स्वल्पं परिज्षापनापेव प्रवृताः । 
भमस्मिन्‌, विराटपुरुषे (बह्यण्डे) देषः (प्राकृतिकूतच्वः) ये यज्ञा वितन्यन्ते, तानेवाधि- 
कत्य पुरुष पुक्तस्थेयमृक्‌ प्रदत्ता - 

"यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पुवं साध्याः सन्ति देवाः ॥' 
श्र १०।६०।१६॥ 

यास्केन आघिदं विकयन्धप्रतिपादिङ्ेयं ऋगेवं व्याल्याता-- 

यज्ञन यज्ञमयजन्त देवाः, अग्निनाऽग्निमयजन्त देवाः। श्रनग्निः पञयु- 
रासीत्‌ तमालभन्त तेनायजन्त इति चब्राह्मणम्‌ । ताति धर्माणि प्रथमा- 
न्पासन्‌ । ते ह्‌ नाकं महिमानः संसेव्यन्त। यत्र॒ पूवं साध्याः सन्तिदेवाः 
साधनाः । चुस्थानो देवगण इति नं शक्ता इति ।'” निरुक्ते १२।४१॥ 

यज्ुष्धप्युक्तम्‌ श्रग्निः पशुरासीत्‌ तेनायजन्त ` वायुः पशयुरासीत्‌ तेनायजन्त ` ˆ 
सुं पशुशसीत्‌ तेनायजन्त '' यजुः २३।१६॥ 

यथा सम्प्रति मुगोल बपोलयोः परिज्ञानाय तयोविव्रिधप्रकाराणि चित्राणि निर्मोधन्ते, 
यथा वाऽतीद्धियां पूवतनीं कथां घटनां वा निद््ंयितु' रंयमंचे नाटकाम्बाह्ियन्ते, 
तथंव ब्रह्याण्डविन्चानं संपादयितु' विविधानां श्रोतयन्ञानां बिघानं प्रवत्तम । अतः श्रौत- 
यज्ञविधानं सम्यक परिज्ञाय तत्तत्पकृतिसूतं ब्रह्माण्डविन्नानं सम्थक्‌ सम्मादपितु 
शक्यते । एतर्च "याज्ञ वते पुष्पफले" इति याहङौधवचने (निरुक्त १।२०) अधियज्ञत्य 
पुष्पः्वेन श्रधिदेवतस्य च तत्फलत्वेन व्ण॑नाद्‌ प्रतिविष्पष्टम्‌ । 
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अस्यैव षरमोपयोगिनः श्नौतपलतत्वस्य स्पष्टतावै याज्ञिोमाधानप्रक्गियामुप्याप्थ 
वं दिकग्रन्यो द्धरणंरेव तद्व्याख्या विधास्यते -- 


अग्न्याधानाय प्रथमतो वेदितिर्मायते । वेदिनिमणि चेधं प्रक्रिया -यज्ञोपयोनि- 
स्थानं निद्चित्य तत्पृष्ठं {किचित्‌ खनित्वा तच प्रथमं जलब्रसेकः क्रियते । तदनन्तरं 
क्रमज्ञो बराहविहता मृत वहमीकूवपा ऊयः सिक्ताः क्राः विकोयं इष्टकाः संचय 
हिरण्यं निधाय सनिघः संस्याप्य अरणीं मयित्वाऽग्निमृस्पाद्य तत्र अण्नेराधानं क्रियते । 

इयभरग्न्यधानप्रङ्किपा महुदण्डतो यदेयं मूमिः पृथक्‌ स्वतत्तामलमतः तस्मात्काला- 
दारभ्य यावस्पृथिव्ःः पृष्ठेऽग्तेः प्रादुर्भावः समजनि तावति कलि सा अूमिरु्तरोत्तरं 
दिपरिणममाना षां कामवरथ।मतिक्ृम्य प्रथमत स्वपुष्ठेऽग्निसद्‌मावे समर्थाऽमरदिति 
संक्षेपतः प्रदश्यंते 1 । 

सलिलमम्यां भुमौ कमशो नव चृष्टयोऽभवन्‌ । तथा हि ब्रह्मणं भक्ति- 

“त श्रान्तस्तेपानः फेन मसृजत ^“ “स श्रान्सस्तेपानो मृदं रुप्कापमूषं 
सिकं शकरामरमानगयोहिरण्यं ओपधिवमस्पत्यसुजत । तेनेमां पृथिवीं 
प्राच्छादयत्‌ 1' श० ६।१।१।१३॥ 

था भत्राप्ु नव सृष्ट्यः परिगणिताः, तासु फनान।मप्प्रधानत्यादेव फनरूपा सूृष्टि- 
राधानपरङ्गियायां नोपदशिता । अतस्तां परिहाप्य मन्यासां क्रमक्ञ॒भराधानप्रक्गियानुारं 
वर्णनं प्रस्तुयते-- 

१-- यदेयं सूनिरहिरण्यगर्भात्‌' पृथगत्वा स्वसत्तामालभत, तदा सा सलिलरूपा- 
सीत्‌ । श्रत एव-- आपो ह्‌ वा इदमग्र सलिलमेवाक्त' (श० ११।१।६।१) 
इप्येषा श्र तिः प्रवृत्ता । सूमेप्तामघस्यां द्योतयिद्ु वेदिस्यने प्रथमं जलसेकः क्रियते । 


१. इयं प्रक्रिया अग्न्याघानाग्निचयनयोः समासेन निदिष्टा। 


२. पादचात्या वैज्ञानिका 'भूमेरुत्प्िः सूर्यादभवत्‌, अत आदावियं सूरयवदु-णासीव्‌, 
दानैः -शन॑ः शीतीभावं गता" इति त्र. वन्ति । तद्ध दिकविज्ञानविरोधाच्चिन्त्यम्‌ । 

३. हिरण्यगर्मत्वं महदण्डस्य चरमावस्था । तदुकतं मनुस्मृतौ (तदण्डमभव्धमं 
सहस्रंशुसमप्रभम्‌ इति ।' तदवस्थस्थंव॒महतोऽण्डस्य दविधा भावाद्‌ च.पृथिव्यादयो 
लोकाः स्वसत्तां प्रापुः । तथाह ऋक्‌ --'हिरण्यगमंः समवतैताप्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
मासीत्‌ । स दाधार पृथिवीं चामूतेमाम्‌" इति । ऋ० १०।१२१।१॥ 


१६ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


२--भग्निसंयोगात्‌ सलिलेषु फनोऽनायत । स एव मारतक्तंोगात्‌ घनत्वं ' प्राप्य 
भरद्‌मावं गतः । तदानीं पृथिवी स्वत्पासीत्‌ । भत एवोक्तम्‌- 

“स (फनः) यदोपहून्यते मृदेव भवति ।' ल ० ६।१।३।३॥ इति । 

भ्यावद्वं वराहस्य चषाल तावतीयमग्र श्रासोत्‌ । यद्रराहविहतमुपास्या- 
रिनिमाधत्त ' म० सं° १।६।३॥ 

इति च भ्‌तिविहितामयस्थां द्योतयतः जलेप्रसेकनन्तरं परहुषरिहता मृत्‌ 
प्रकीयंते । 

३-- तदनन्तरं सुरय॑तेजसा पृष्ठोपरिभागस्था थदा भद शापो श्ुष्कतां गताः, तदा 
शुषकापोरूपा सृह्टिरज।यत ' भस्यामव्यायां मृच्छ घ्क। बमूव, भ्रधस्त(च्व तस्या 
जलमाकीत्‌ 1 तत उपरिष्ठो भागो वाधुरूपिण इन्द्रस्य योगत्‌' पुष्क रवर्ण॑वत्‌ नेलयमान 
एवासीत्‌! । तामवस्थां ्ोतयितुम्‌ "हन्ताहं पृथि गीमितां निदधानीडद्‌ बेह्‌ वा' इत्युक्‌ 
{ऋ० १०।११६।६) प्रवता । तामवस्थां चोतयिवुम्‌ - 

ग्यद्वल्मीकवपामूत्कोर्थागिनिमाधते 1 (मं० सं० १।६।२) एति रतिः 
प्रवक्ता । 

वलमोकवषाया भ्रधस्ताज्जलं भगति। एष च निष्रिवतः सिद्धान्तः । श्रत एव 
धन्वदेशे जलगवेषका बलमौकवपाधःस्थान एव कूपखननं प्राये गोपदिशन्ति । 

४-- ततः सूधतेजसा सेव श्रुष्कापोमूद्‌ ऊषत्वम्‌ (क्षारत्वम्‌) प्रमजत । सा ऊषहूप। 
सृष्टिरभवत्‌ 1 प्रतएव - 

"यदूबानुपकोर्थाग्निमाधते ।' (मे० सऽ १।६।३)इति श्रतिः प्रवृतता। 

५-- तःपहचात्‌ सेव भूत्‌ सूयंतेजसा तप्यमाना सिकत।त्वमलमत" । अतएव - 


१. सोऽिनिमाल्तसंयोगात्‌ घनत्वमुपपद्यते ! महा ० शान्ति° १८२।११५।। यथा तप्ते 
दुग्धं ययाच्छादनं त्रियते, तहि वायुक्नंयोगाभावत्तदुपरि संतानिका न जायते । 

२ वायुकन्द्रो वाऽन्तरिक्षस्थानः (निरुक्त ७,५) इति वचनान्नैशक्तप्रक्रियायामन्त- 
रिक्षस्थानीयवायुदेवतापक्षे मनश्रपितानामिन्द्रपदानां व।स्वरथ्वं व्याचक्षते निरुक्त विदः । 
तथा चाह वररुचिः - 'नैरुक्तपक्षे ~ इन्द्र दानादिगुण ! इन्द्रो मध्यस्थानो वायुषच्यते -- 
हे इन्द्र वायो !' निशक्त समुच्चय सं° २, पृ* ८४॥ 

३. सा हेयं पृथिव्यतेलायद्‌ यथा पुष्करपर्णम्‌ । शत० २।१।१।८॥ 

४. दर०--एष वा भग्निर्वेश्वानरो यदसावादित्यः। स यदिहासीत्‌ तस्यैतद्‌ भस्न 
यत्‌ सिकताः । मं ° सं १।६।३॥। 


३ देदानां महत्वं तसप्रचारोपायाकइच १७ 


“यत्सिकतामुपकीर्याग्निमाघत्ते ॥" (मे° सं १।६।३) इति भति; प्रवृत्ता । 

९६-- तदनन्तरं ता एव सिकताः सुयतेजताऽन्तरूऽमणा च शकंरात्वनविन्दत । सा 
शके राख्या सूष्टिरजायत । भतएव -- 

"यच्छकंरा उपकोरपाग्निमाघत्ते ' (मे० सं० १।६।३) इति रतिः ्रबृत। । 

कषकरोत्पत्त्या पृथिव्यां यद्वेहिष्टच्मजायत, तदपि वैदिकमरन्येव्वित्यं प्रद्य॑ते- 

श्षिथिरा वा इयं (पृथिवी) भ्रग्र प्रसीत्‌, तां प्रनापतिः शक्तंराभिर्‌. 
द्‌ हत ।' (मं० सं ° १।६।३) इति । 

एतदेव पृथिवौदु हणं येन दयौरुग्रा पृथिवी च दृढा" (ऋ० १०।१२१।५) 
इति मन्त्र उपदिश्यते । 

७-- ततः पश्चाद्‌ ता एव शकंरा मन्तरूषमणा तप्यमाना मश्मत्वं गताः ।' सा 
अहमसूष्टि्वेभव । भरतएव चयने- 

“इष्टका उपदधाति ॥ (तं० सं० ५।२।८) इष्येशा रतिः प्रवृत्ता । 

नियत्त(कारायां वेद्यां सुगमतायै नियताक्ञारा इष्टका उपधीयन्ते । अश्मनां नियता- 
कारे विपरिणामो विदेषेग आश्य सप्ताध्य इति कत्वा तस्त्य नि तत््रतिनिधिरूपा इष्टकाः 
प्रतिनिवीयन्ते । 

< -- ततस्त एवाङ्मानोऽन्तरूभ्मणा पच्यमाना लोहादारभ्य(ऽऽशुव्ण घातुरूपेण 
वियरिगानं प्राप्ताः ।' तदूपाऽशोहिरण्वूपा सृष्टिरभवत्‌ । अत्व -- 

"हिरण्यं निधाय चेतभ्यम्‌ 1" इति चथनविषयिका शरुतिः प्रवृत्ता । 

€ -- एवं पृथिन्य पूर्णत्वेऽपि सा कूर्मपृष्ठ ्स्लोमिङेवास्ीत्‌ । तत भोषधिवनस्पतयो- 
ऽजायन्त । एतदेव दोतयितुम्‌-- 

“इयं वा अ्रलोमिकेवाग्र ग्रासीत्‌ ।' (र० ब्रा० २४।२२) इति 'ओषभि- 
वनस्पतयो वं लोमानि ।' (जै° त्रा० २।५४)इति च भूतिः प्रवृत्ता । तामेवावस्थं 


योते यवु लोमस्थनीया समिधस्तत्र स्थाप्यन्ते । 


भ 
१. शकंराया अदमानम्‌, तस्मात्‌ शक्र॑रा अश्मैव भवति । शत० ६।१।३।३॥। 


२. अङ्मनो लोहमुत्थितम्‌ । महा० उद्योग० । रसजं क्षेत्रजं चैव लोहंकरजं 
तथा । त्रिविक्रं जायते हैमश्वतुथं नोपलभ्यते ॥--रसाणंवतन्त्र ७।६९॥ 

३. मीनांसाशाबरभाष्य (१२११८) उद्वृत्ता । भ्रपमेवार्थः "हक्भमुपदधाति' (मं ° 
सं० ३।२।६) इत्यस्याः श्रुतेः । 


१८ वेदि-सिद्धान्त-मोमांसायाम्‌ 


एवं नवम्यां ्रोषधिवनस्पतिरूपायां सृष्टौ प्रादुभू तायां कनस्पतीनां शाखानां वापु- 
वेगेन संघं सत्यगनेः प्रथमतः प्रादुर्मावो पृथिव्याः पृष्ठे ब्रुव । श्रत एवेदं यज्ुराह -- 
तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पूृष्ठेऽग्निमन्नादमघ्नाद्यायाऽऽदधे । यजुः २।५॥ 

यतः प्रथमतोऽनेः प्रादुर्भावो वक्षशाखानां संदषणेनंवाऽभूत्‌, श्रत एवाधानेऽवि 
काष्ठमग्यमर णिमन्थनेनेवाग्निमुत्पादयन्ति, नाऽन्येन प्रकारेण! । 

एतेनाऽन्याधानप्रक्रियादविवरणेन विस्पष्टं मवति, यदिमे श्नौतयागाः प्राङृतपागा- 
नामेव प्रातिनिध्यं कूवेन्ति । 

इत्थमेव सायंप्रातः क्रियमाणोऽग्निहोत्रहोमो रात्रिदिवसथोः, दर्शपौर्णं मात हृष्णप त~ 
शुक्लपक्षयोः, चातु्मिययागरितस णामन, गदामयनं दक्षिणायनोत्तरायणयोः, अयोति- 
ष्टोमः संवत्सररय, सदहृलसंवत्स्रसध्यो यज्ञः सटलचतुयुं गपरिमितस्य ब्रृष्टिकालस्य 
प्रतिनिधित्वं करोति । एवमेभिः श्रौतयज्ञैः प्रकृतो सर्मादारभ्याऽऽप्रलयं परवृत्ता अती 
न्द्रियः प्राङता यज्ञाः क्रिया घटना वा चित्रमिव सूरतरूपेण पुररतादुपस्थाप्यन्ते बोध्यन्ते 
वा । एतेन शौतयज्ञानामत्याददयक रं परमोपयोगि प्रयोजनं व्यास्थातं भवति ! 

एतेनैव पञ्युयागविषयिकी प्युहिसाऽपि यथावद्‌ व्याख्याता भवति । तथाहि -- 
काव्यं हिदि भवति श्रव्यं दुध्यं च । तत्र श्रव्यरूपे काव्ये युडादिषु मानवादिमारणं 
यथावच्चित्यते । परन्तु यदा तरेव दृश्ये काव्ये प्रस्तूयते तदा मारणादिकं 
रद्ध पट्रक्षेपादिनंव सूच्यते, न तत्र ्रव्यक्षं शत्नोर्मारणं प्रस्तूयते । एवमेव सृष्टियज्ञे 
केदलं पदार्थानामुत्पत्तिरेव भवति, किन्तु उत्पथा सह्‌ केषांचित्‌ तत्त्वानां दिनाशोऽपि 
जायते । बन्न सरगात्मका यज्ञा केवयज्लाः, विनाशात्मका यज्ञा असुरय्ञाः। तत्र श्रौत- 
सुत्रादिषूपदिहयम(ना पञ्चुयागा भ्रासुरा एव । परमकवेः सूष्टिकाव्ये सर्गात्मिका विनाशा- 
त्मका उभयरूपा अपि यज्ञा नित्यं प्रदर्तन्ते । तेषां तस्यैव परमकारुण्किरय कवेः भुति- 
रूपे श्रव्यकाव्ये यथावद्‌ द्णनमुपलभ्यते । परन्तु यदा तेषां प्रदक्षनं दश्यकाव्यरूपेण 
रद्करूपे देवयजने (वेद्यां) प्ररतुयते तथा सर्गत्मकनां दंदयज्ञानां सर्वाः क्रिया यथावत्‌ 
्रस्तुयन्ते, परन्तु तत्रैव यदा!ऽसुरयज्ञानां प्रदक्षनं क्रियते तदा नाटकमिव साक्षात्‌ पश्ु- 
बधादिरूपा क्रिया न प्रस्तूयन्ते । तत्र पयंग्निक रणं पय॑न्तं क्रियाः प्रददयं प्व उत्मृज्यन्ते 
स्मः । श्रत एव श्रम्निवेशद्रते चरकप्रतिसंरद्ते तन्त्रे उक्तम्‌- भ्रादिकालि पश्वः 
समालमनीया बभुवुः, नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म । ततो दक्षयज्ञप्रवरकालं“ 


१. अद्यापि वैर्येस्पायै रग्निर्त्पाद्यते तत्र तत्र दयोः परस्परं सषर्ष एवाग्नेसत्पादने 
कारणम्‌ । 

२. अत एव तत्स्थाने "यदू व्यः पश्ुस्तहं वत्यः पुरोडाशः" इति प्राचीना याज्ञिकाः 
पुरोडाशं निवपन्ति स्म । 


वेदानां महत्वं तस्रचारोपायाश्च १९ 


“` पञ्चवः प्रोक्षणमापुः “`` गत्रालम्मः प्रवतितः। अतिसारः प्रथममुत्पन्नः 
पृ प्रज्ञ । चिकित्सा० १६।४॥ 

पञुयज्ञा द्विविधा: । एके य ्रारण्याः पशवो हविर ताः, अपरे यत्र ग्राम्याः प्रो 
हैविभूं ता । तत्रोभयविधेषु यज्ेऽ्वद्यापि भ्रारण्यानां पञ्चनामालम्भं न याज्ञिकाः कुवन्ति । 
तेषां परथरिनिक्रगानन्तरमुत्सगं विदधति । तदुंक्तम्‌-कपि = नलदी नुत्सुजन्ति पयगि- 
करुत।न्‌ । कात्या° श्रौत २०।६।६।। । 

यदा श्रौतयज्ञानां सुष्टिविज्ञानमेव पृष्ठभूमिस्तदा यल्िकप्रक्गियय। क्रियम(णोऽप्यर्यो- 
ऽन्ततः स्ृष्टिधिज्ञानप्रतिपादक' एव । तस्माद्‌ वेदानां विज्ञानमेव मुख्योऽधंः । 
"यत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्ड" इति वचनानुसारं सृषिरिधिज्ञानत्याऽपि अध्यात्मे परिणामो 
भवति । अत एव श्रुतिः प्रवृत्ता - 

"्यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति" (ऋ०. १।१६४।३०) इति । 

“स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति" (कठोप० २।१५) इति । 

"वेदेच सर्वेरहमेव वेद्यः" (गीता १५।१५) इति च । 

इदानीमवज्िष्यते वेदार्थस्येका प्रक्रिया, `यस्या व्यावहारिकीति नाम । तस्या अपिं 
वेदार्थे प्रामाण्यं स्वीक्तियते वेदज्ञः । भगवता मनुना “सेनापत्यं च राज्यं च' इत्या- 
दिभिः पूर्वोपस्थापितंः शलोकं: राजनीतिप्रवतंनं वर्णाश्रमधर्माणां भूतभव्य. 
भविष्योपयोगिनां विधानानां प्रकल्पनं च वेदेभ्य एव संभवतीत्युक्तम्‌ । न साक्षात्‌ 
तादृ्ायंपराः केचन मन्त्रा वेदे षूपलभ्यन्ते । एत।द्‌ज्ञां कर्भगां विधान व्यावहारिका्थ- 
मनुूत्यैव विदधति धर्मसूत्रकाराः । स च व्यव्वहारिकाथ; कवधित्ताक्षात्‌ प्रयुक्तया 
उपमय। क्वचिल्लुष्वोपमया क्वचिदन्ये रलङ्धारयोत्वते । तद्यथ (*-- 

“जायेव पत्य उशती सुवासाः" (ऋ० १०।७१।४) इति । 

विधवेव देवरम्‌" (ऋ० १०।४०।२}) इति च । 

रत्र प्रथमया "जायया. ऋतुकालेषु सूव्रासांसि घार्याणि' ` इति द्योत्यते । 
भपरया "पत्यौ मृति विधघवाया देचरेणा नियोगो वा विवाहो वा संभवति" 
इति चार्थं; प्रदद्यते । 


-+ ------------------------ 


१. दंवते हि या्ञमन्तमर तमेव तदर्थत्वात्‌, मतो न पृथगुच्यतेः। दुगायंः निरुक्तः; 
टीकायाम्‌ १।२०॥ * 

२. भार्या भरर शओभनवस्त्रादिभिः परितोष्या, इति, च ।- अन्यथा,.:सुवासांस्नि सा 
कुतः सम्पादयेत्‌ 7 


२० वंदिक-सिद्धान्त-मीतांसायाम्‌ 


ऋण्वेदस्य #थममण्डलरथयोरषःमूक्तयोर्वाचकःसुःतोषमालंकारेण उषवेत्‌ स्त्रियः 
कः कं: शुमगुणंयु क्ताः स्युरिति वण्यते । एतस्मिन्‌ विषये स्वानिदयःनन्दकृकर्भाष्य- 
मनुसुत्य फिञ्चदुदाह्ियते -- 

उषवंद्धितसं पादिके (ऋ्ग्माष्ये १।४८।१२) 

प्रभातवद्‌ बहुगुणयुक्ते (ऋरभाष्ये १।४८।११) 

उषवंत्‌ कल्याणनिमित्ते (ऋ रभाष्ये १।४६।१) 

उषर्वंत्पुरुषाथं निमित्ते (ऋग्भाष्ये १,४६।३; 

एतादुश्षा एवाभिप्रायाः मीमांस: पारिमाषिकेन "दशन श्देननिदिश्यन्ते । 
तथाह्य.क्त' ज्ञाबरभाष्ये (१।३।२)-- 

(क) गुरुरनुगन्तव्यः इत्यरिमिन्दिषये-- “तथा च दर्शयति-'तस्माच्चे.यांसं 
पूवं यन्तं पापौयानु प्चादन्वेति।' (मे० सं० ३।१।३) इति ।” 

(ख) प्रवा प्रवतितथ्या तडागं च खनितय्यम्‌, इत्यस्मिन्विष्ये- "तथा च दश- 
नम्‌- "धन्वन्निव प्रपा प्रसि" । (तं० सं० २,५।१२) इति । तथा स्थलयोदकं 
परिगृह्लूनिति ॥ (त° सं° १।६।११) इति 1" 

(ग) शि्लाफ्मं कर्तव्यम्‌, इत्यस्मन्दिषये - “दशनं च-- थत्र वाणा संपतन्ति 
कुमारा विक्लिखा इव ॥' (ऋ० ६।७५।१७) इति च ।'/ 

भरश्रोदाहूतानां सवंदद्नानां द्ारतदिकोऽयरतु तत्तप्रकरणानुत्तारं भिन्न एव, परन्तु 
तैरेव लौकिकभंणामपि दिधानं हबरस्वामिना प्रदक्टितम्‌ । एवमन्यत्राऽपि वेदानां काव्य- 
रूपत्वाद्‌ विदिधैरलंक। रे्मन््राणां ध्यावह(रिकोप्य्ः कतुं इक्षयते । 

वेदानां याक्ञिकाधिदेविकाध्याटिमिकारत्दर्थाः परं सुषमाः, न तत्र सर्वेषां दुद 
्रवेशषस्य संभवः । परन्तु वेदानां व्यावहारिकेणार्थेन सोधारणजना श्रपि वंदिकरिभा- 
नुकूलं स्वजीवनं भेष्ठं॒सुखिनं च सम्पादयितु समर्था इति विज्ञाय स्वामिक्य।नन्देन 
प्राचनैर्मन्वादिमहपिमिरादृतं पन्थानमनुधुत्य मन्त्राणां ष्यावहारिकोऽ्थैः प्राघाम्येन 
प्रदशितः । तद्धक्तं स्नीयग्वेडादिमाष्यमूमिकयां प्रतिज्ञाविषये -- 

-अथाऽत्र यस्य॒ यस्य मन्वस्यं पारमार्थिकव्यावहारिकयोरथयोः 
ष्लेषालंकारादिना सप्रमाणः संभवोऽस्ति, तस्य द्रौ द्वावर्थो विधास्यते 1“ 
~ यत्र खलु व्यावहारिकार्थो मवति ।' ऋरभाष्य भाग १, पृष्ठ ३६० 
(रामलाल कपूर टृस्ट प्रेस मृद्वित संस्क५) 


१. तडागोऽस्त्रीत्यमरः । 


वेदानां महत्वं तत्प्रचारोगायार्च २१ 


याज्ञिकाधिवेदिकाध्यात्मिका बर्थरतघ्र तत्र प्रायीनंर्मह्षिवयंः स्दस्दप्रन्येषु 
प्ररश्िताः। तेधामे् पुनवचेने पिष्टयेषणसिधा च्रित्रिधप्रक्रियापरा मतत्रार्णान स्वममि- 
दयानन्देन साक्षाद्‌ ध्यास्याताः । एतदपि तत्रैवोक्तम्‌ - 


"परम्त्रेतेकंदमन्त्रैः कमकाण्डविनियोजितयंत्र यत्राग्निटोत्रायस्वमेधान्ते 
यद्यत्कतब्यं तत्तदत्र विस्तरशो न वर्ण॑यिष्यते। कुतः? क्मकाण्डानुष्ठान 
स्यंतरेयशतपथब्राह्मणपूवंमोमांसाश्रौतसूत्रादिषु यथां विनियोजितत्वषत्‌। 
पुनस्तत्कथनेनानु चिग्रन्थवत्‌ पुनरुक्तिपिष्टपेषणदोषापत्तश्चेति ।' ऋर्माष्य 
भाग १, पृष्ठ ३८८, रालाकट्प्र स संस्क०॥ 

एवं वेदाथेदिषये किञर्दृर्त्दवा वेदेषु प्रतिपादितस्य मतीन्द्रियस्यातिसुष्ष्मरय 
सृष्टि दिज्ञानस्य प्रतिपाक्काः केडन मन्त्रा उव्ध्रियन्ते-- 

हिरण्यगभरूपस्य चिराट्‌पुरुषस्योत्पत्तिः-- परमपुरुषरय रसाष्धिध्यादीक्षणाद्रा 
प्रकृतिस्तरोत्तरं विपरिगममाणा सुतोत्पतत्यनन्तरम्‌ श्रण्डभावे' प्रप्ता । मन्त्रम अयमण्ड 
एव गरभज्ञब्देन व्यपदिश्यते । प्र्याण्डत्योत्पत्तिविषयफा बहदो मन्त्रा अदेश समुपलभ्यन्ते । 
परन्त्विह हावेव मन्त्रावदाह्ियेते - 


"तमिद्‌ गभं प्रथमं दध्र प्रापो यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे । 
ग्रजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिनु,विङ्ा भुवनानि तस्थुः ।॥' 
कऋ० १०।८२।६५। 
"हिरण्यगर्भः समवतनाग्रं भ्रूनस्य जातः पतिरेक श्रासोत्‌। 
सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मं देवाय हविषा विधेम ॥* 
० १५।१५१।१॥ 


अनयोमन्त्रणोः स्मृतेः क-्रन-हिरण्यगरभशब्दः सदि समृत्पद्यमानं महदण्डमेवा- 
निधीयते । स एव ध्रादिदेव-प्रजापति-सक्लरशी्ं-पुरुष(दिपदैः स्मयते । द्रष्टन्योऽत्र वादु- 
पुराणस्य पुष्टि प्रकरणस्य प्रकृतिक्नोभगनाम्नः पंचमाध्यायस्य चत्वा?रत्तमः इलो: - 


१. प्र०-- प्रशस्तपादभाष्ये सगं प्रलयप्रकरणम्‌ । समस्तस्य ब्रह्याण्डस्योत्पत्या एता- 
दशाः संस्यातीता अण्डा समुत्पद्यन्ते । तदुक्तं विष्णपुराणी -- 
अण्डानां तु सहस्राणां सहुल्नाण्ययुतानि च । 
ईदशानां तथा तत्र कोटि-कोटि शतानि च ॥२।६।२७॥ 
वायुपुराणेऽपि - 'मण्डानामीद्शानां तु कोधो ज्ञेयाः सहस्रशः" । १५१।४६॥ 


२२ वैदिक-सिद्धान्त-मोमां सायाम्‌ 


'प्रादित्वाच्चादिदेवोऽसावजातत्वादजः स्मृनः। 
पत्ति यस्मात्प्रजाः सर्वाः प्रजापत्तिरतः स्मूनः।\' 
अस्याण्डस्योत्पत्तिरप्घु अग्निप्रदे शेन भवति । तथ। च मन्त्रवर्मो भवति -- 
श्रगम्निया गर्भं दधिरे विश्वह्पास्तान आपः शंस्यौना भवन्तु ॥' 
त° घण ५।६।१॥ 
एतद्विषये बायुपुराणस्याघोलिखितः इलोकोऽपि व्रष्ट्‌महुः - 
"पुरुषाधिष्ठितत्त्राच्च अव्यक्तानुग्रहेण च । 
महदादयो विज्ञेषान्ता अण्डमुत्पादयन्ति वं ।।* ४।७४ 
दे तरिमन्नण्डेऽण्डेष्वण्डजप्राण्यद्धःनीव पृथिव्यादयो लोकाः पुणेतामापदयन्ते, तदा 
सोऽन्वरूष्मगा पच्यमानः स्वणं निभः संजायते । तदुक्तं मनुना-- 
'तदण्डमभवद्धेमं सहलरां्चुसमप्रभम्‌ ।' १।६॥ 
तादुशवस्थापन्नः सोऽण्डरूपो गर्भो हिरण्याण्डशम्देन हिरण्यगर्भशब्देन वा व्यव- 
ह्ियवे । तस्येव वर्णनं पुरस्तान्निदिष्टे "हिरण्यगभः" इत्यादिमन्त उपलभ्यते 1 
लावाप्रृथिव्यादीनां तस्मिन्तेदाण्डे निर्माणात्‌ स हिरण्यगरभं एव धावाप्रथिष्यौ दधार, 


हत्थदतं तत्र 1 पु्णेतामापन्नोऽयमण्डः कालान्तरे यदाऽभिद्यत,तस्मिन्‌ कालि छ(वापृयिव्यौ 
भ्रस्यन्तं समीपवत्तिनावास्ताम्‌ 1 तथा च मन्त्रवर्णो भवति-- 


"जामी सयोनी मिथुना समोकसा ।' ऋ० १।१५६।४॥ 

श्रस्मिन्‌ मन्त्र चावापृथिव्योः जामी" विशेषणेन तरीत्त्तिरमयोरथोत्यते । 'सयोनौ' 
पदेन महुदण्डरूधे कयो नित्वं, 'भियुना पदेन परस्परं सहभावः, 'समोकता'पदेन समानं 
निट थानं च सूच्यते । 

-प्रःयैप समोकसा पदस्य ब्राह्यणग्रन्येष्वित्थं न्याख्यानमुपलभ्यते -- 

त्राव पुः थवी सहास्ताम्‌ ॥" तं० सं० ५।२।३; तं° त्रा? १।१।३०२॥ 

"राह हैवेमावग्रं -लोकावासतु '' शत० ७।१।२।२३॥ 

एतनाधुनिकंवंजानिकेव्यं वस्थपितं सुयदिवेमे पृथिष्य।क्यो लोकाः कस्माच्चित्‌ 
्राकृतोत्यातात्‌ पृथग्भूता इति मतं प्तयुक्तं वेदितदयम्‌ । । 

कालान्तरे समोकसौ द्यवाप्रयिव्यौ  वियुतव्वमवताम्‌, । सा वियति रता सुंस्य 
ईन्य^यो हणेन सम्पन्ना । तदेतेन मन्त्रवर्णेन सृुच्यते-- - 


"ग्रत ्रायाहि वीतये +' साम० पू०.१।१।१। इति ।' 


वेदानां महत्वं तत्प्रचारोपायाङ्च २३ 


व्यार्याता चेत्यमियम्रक्‌ शतपथे -- 

प्रन ग्राहि बोतये इति । तद्वेति भेवति वीतय इति समन्तकमिव ह 
वामे प्रग्र लोका आसुरिति उन्मृश्या हैव य्योरास इति !' श० १।४।११७॥ 

अस्मिन्‌ मन्त्रे द्याजापृयिव्योरवोतिभावोऽग्निका र णेनाभवदिति प्रतिपाद्यते । सह मूतयो- 
वाप्रयिव्यर्चातिमवि “इमौ लोकौ सह सन्तौ व्येताम्‌' इति ब्राह्मणदादोऽपि 
भवति । 

सरयस्य दिव्यारोहणमनेकेषु मन्त्रेषु धूयते । तद्‌ थथा -- 

"इन्द्रो दीर्घाय चक्षसे श्रा सूर्यं रोहयहिवि ।' ऋ० १।७।२॥ 

दयावापृथिव्योर्दीतिभावेऽन्तरिक्षं व रीयोऽभवत्‌ । तथा च मन्त्रवर्णो भवति-- 

"यत्ते दिवि वर्च॑ः पृथिव्यां यदोषधीष्वप्स्वा यजत्र । 
येनान्तरिक्षमूर्वाततन्थ त्वेषः स भानुररण॑वो नृचक्षाः ॥ 
ऋ ० २।२२।२। 

दयावा्ुिव्यो िगुव्वाऽन्तरिक्षस्य प्राद़भविो बराह्मणग्रन्थेष्वपि श्रूयते । तद्यथा -- 
"सह हैवेमावग्रं लोकावासतुः। तयोत्रियतयोरन्तरेणाकाश ग्रासोत्‌, तदन्त. 
रिक्षमभवत्‌ ।' श ० ७।१।२।२३॥ 

अग्निकर्मणा द्यावापृथिव्यौ वियुतौ, तयोवियुत्यैवान्तरिक्षं व रीयोऽजायत । अतएव 
मन्त्रे येना (प्रग्निना)न्तरिक्षमू्वातितन्थ" इत्यक्तम्‌ । 

द्यावापृथिव्योियुतिमावि, सूर्यस्य द्व्य।रोहणे, अन्तरिक्षस्य वरीयःवे चाभ्येऽपि 
देवाः सहायका अभूवन्‌ । श्रतो वेदेषु अन्येषामपि देवानां इदं क॑त्रयं श्रूयते । 

मरुतां मरीचयः-- पृथिवीमा रभ्याऽऽदिविं मरुतां विषयः । ते चेकोनपञ्चा- 
शत्संरयका; । ते च सप्त परिवहेषु सप्तरप्तत्वेन विभक्ताः 1 श्रत एवोक्तं शतपथे -- 
"सप्तसप्त हि मारुता गणाः" । (६।३।१।२५) इति । तेष्वेको गणो 'मरीचिनामा । 
तेषां मरीचिनाम्नां मरतां मरीचयो = रईमयोऽपि मवे(;त । भ्रतएव वेदेष्वनेकनत्र मरुतां 
रुवमवक्षसः इति विशेषणमुपलभ्यते । तेषां रइमयः सूर्यरद्विमभिरुपमःयन्ते -"विरो- 
किणः सूयंस्येव रर्मयः' (ऋ ० ५।५५।३) इति । विरोकिणो वरिरोचिनः सू्ंस्येति 
भावः । उत्तरमन्त्र सूर्यस्येव मरुतामपि चक्षणं दर्शनं दिदुक्षेण्यत्वेन भयते --"आभूषण्यं 
वो मरुतो महित्वनं दि दुक्षेण्य सूर्यस्येव चक्षणम्‌" (ऋ० ५।५५।४) इति । यजुषि 


१. सम्भवतः षष्ठपरिवहस्था मरुतो मरीचिनामानः । तत्सान्निघ्यात्‌ पचमसप्तम- 
परिवहस्थानां मरुतामपि 'स्वमवक्षसः' विशेषणं ववचिद्ठ देषूपलमभ्यते । 


२४ वंदिक-सिद्ान्त-मोमांवायापम्‌ 


--"वायुरसि तिग्मतेजाः" (१।२४) इति पठते । शतपथे चारय मन्त्रस्य व्यास्याने 
--"एतद्रं तेजिऽठं तेजो यदयं पवते" (१।२।४।७) इति श्रूयते । एतदेव सरवेमभि- 
तमोक्ष्य गीतायां भगवतो विमूतित्रति गदनाध्वाये स्मथेते -'मरोचिमेरुतामस्मि' 
(१०:२१) इति । 

सद्लरदिमः सू्ैः, सुं ये रमयः तन्ति, ते वदिकदिन्नानानुसारं सहखध्रकाराः 
सन्ति । सूरयर्मीनां सहस्रदिधत्वं ऋग्वेदे ह्येवं भूयते -'युक्ता ह्ययं हरय शता 
दश" (६।४७११८) इति । तथ। च ब्राह्मणवादो भवति-- "सहस हैत श्रादित्यस्य 
रह्मयः' (जं० उप० ब्रा० १।४४।५}) शति । महाभारतेभ्यक्तम्‌ "यस्य॒ रदमि- 
सहृख षु' (शान्ति० ३७२।२) -इति। पराणे एषा सहलरदमीना कीतोष्णवर्षा- 
विधायकस्वेन विस्तरेण तद्विनगवर्णेनुश्लभ्यते । (व्र०-वागु० ५२।१६- २३; 
मत्स्य० २२८ १८-२२) । 

एत एज सहस्रविथा रश्मयः वर्णं मदेन सप्तधा विभज्यन्ते । भत एव सूर्यः सप्त- 
रहिमः सप्तादवः बादिनाम भिरपि व्यवहियते । 

न्नादिस्यमण्डले काणणे मू --भ्रादित्यमण्डलस्य मध्यभो चन्द्रमस इव कृष्णाः 
कलङ्कः सन्ति 1 भतएव वेदेषु भ्रादित्यः कृष्णपदेन बहुधा स्म्ंते । यथा --करषणो 
नोनाव वृषभो यदोदन्‌' । ( ० १।७६।२) इति । अन्न कृऽणपदेन आदित्यल्यो- 
ऽन्ति स्मत । 'मराकृष्ण ई जुदृराणो जि वति" । (ऋ ० ४।१७।१४/ इत्यादिषु 
आदित्यरूय इन्द्रः! । भतद्व जंमिनिन्र मणे श्रूयते -श्रसावरैव संवत्सरो योञसौ 
तपति । तस्य यद्‌ भाति तत्‌ संवत्‌ यन्मध्ये कृष्ण मण्डलं तत्र इव्यध- 
दैवतम्‌ इति ।' जं० ब्रा० २।२८॥ 

इमे षृष्णाः कलद्धाः सदा परितपंन्ति, नैकज तिष्ठनिति । अतएव इमे सरः नाम्ना 


स्मय॑न्ते | 
एत एव चादित्यषण्डलस्थाः कृष्णाः कलङ्कः सर्पणादेव सर्पाः" इत्थप्युच्यन्ते । 
आदित्यमण्डले सर्पाणां सद्भावः-ये वामो राच दिवो `" नतव्वतिव्थो 


नमः' (१३।८) इति याचुषमनत्र भूयते । भरत एव बराह्यणवादोऽगरि मयति ~ सर्प्यां 
वा श्रादित्याः' (तां० ब्र २५।१५।४) इति । सर्पा एव सर्प्याः, स्वार्थे तद्धितः । 
गतएव क्वचित्‌ सर्पा वा प्रादित्याः इत्येव पाठ उपलभ्यते । भादित्ये भवा मादित्य 
दित्यदित्यादिच्य<(अ० ४।१ ८५) इत्यादिना ण्यः प्रत्मयः। श्रन्यतराप्यक्तम्‌ -- 


१. नैशक्तयक्ने इनद्रपदेनादित्योऽपि गृद्धते । द्रष्टन्यो -वारख्चौ निरक्तसमुच्चयः। 


वेदानां महत्वं तत्श्रदारोपायाश्च २५ 


"फत्कारविषवातेन नागानां ष्योमंारिणाम्‌। 
वर्षासु सविषं तोयं दिव्यमप्याहिवनं विना ॥" 


पारचात्यर्वेतानिकंरादित्यमण्डलस्याः कृष्णाः कलङ्ूाः, तेषामेकत्रानवस्थानं चाधुनेव 
विज्ञातम्‌ । बेदिका विदरंसस्तु वेबहारा . सिद्धान्तमिममादिकालादेष विबन्ति । सवं 
बिधानामतीन्दरियविज्ञानानां बोधनादेव बे दानां वेदत्वम्‌ । तदृक्तम्‌ - 


श्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एत विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥" 


पस्तुपायो न बुध्यते, माधिदेविकस्याभ्यात्मिकस्य चातीन्दियविज्ञानस्येति शेषः । 


एतादृशां विबिधविद्याकर भूतानां विशेषतोऽधिदंवतस्य सगं विज्ञानस्य प्रतिपादकषानां 
वेदानां महत्त्वं बमं वा प्रदष्यं तेषां पुनः प्रसारस्य केचनोपायाः प्रस्तुयम्ते - 


वेदानां पुन प्रकषारोपायचिन्तनात्‌ पूवमेतद्धिज्ञातव्यं यत्किमत्र कारणं यस्मात्‌ वरम- 
विद्यानाम्‌ भ्राकरमभूतानाम्‌ भपि वेदानां प्रतार उत्तरोत्तरं न्यूनतां मनत इति। "तहि रोग 
निदानमविज्ञाय चिकित्सा प्रवतततेः इति न्यायानुतारं वेदध्रसारह्ासकारणविल्ञाते 
सत्येव तहप्रसारोषायानःं चिन्ता सम्भवति । तस्मात्‌ प्रथमं वेदज्ञानस्य हासकारणान्धु- 
च्यन्ते । तत्र कानिचित्‌ क(रणानि भारतीयपरम्पराभ्दरुतानि सन्ति, कानिचिष्च साभ्प्र- 
तिकंर्‌ ईसाई-यहुरौ-मताग्रह गृहीतः पाश्चात्यविद्रद्‌मिर्त्पादितानि ।. तत्र तावत्‌ भारतीय 
परम्पराप्रसुतानि वेवज्ञानस्य हस-कारणानि-- 


१--वेदाध्ययनस्य श्रौतक्मानुष्ठानाक्ष्वदुष्टोत्पादनमेव फलम्‌ । केवलमदष्टाथंम्‌, 
न तस्यः दृष्टफलायतेत्येकम्‌ । 
एतन्मतस्य प्रसारात्‌ केषाट्चिव्‌ याज्ञिकानां मते “मन्त्रा अनथकाः" इत्येतन्मतं 
प्रचारमलमत । वेन वेदानां भानवजीवनेन सह यः साक्षात्‌ सम्बन्ध मततीत्‌,स प्रणष्टः | 
तन्नाह्ाद्रेदाध्ययनमनर्थकं मन्यमानारतं प्रायेण परिहापितवन्तः । 
नि 1 ~ 1 1 = ~ ~ 
१. शब्दचिन्तामणिकोषे { भा० १, प° ७६६) गाङ्गशम्द उदूघृतमिदं पद्यम्‌ । 
एषां सूरस्थानं कृष्णपर्पाणां फूत्कारेण सूर्यमण्डले ज्वालानां विशेषतः सद्भावे रेडियो- 
संचारादिषु बाघोत्पद्यते इत्याघुनिका वैज्ञानिका मपि मन्यन्ते । 
२. सायणाचाययकृतस्य तैत्तिरीयसंहिता भाष्यस्योपोद्घात उदूघृतोऽयं श्लोकः । 
३. "यदि मन्त्ाथप्रत्यायनायानर्थकं भवतौति कौत्सः, अनथका हि न्तरा इति" । 
निरुक्ते (११५); पूर्वैमीमां सायां (१।२।३१, ३९) च एतन्मतमुपस्थाय बहुभि्हेतु- 
भिनिराकृतम्‌ । । 


२६ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


२-- वेशः केवलं यज्ञां प्रवृत्ताः, शातोऽन्यद्‌ किमपि तेषां प्रयोजनमिति 
द्वितीयम्‌ । 

एतन्मतस्य प्रादुभविष्ठेवानामाधिदं विकाष्यात्मिकयो विज्ञानयोः साकं यः साक्षात्‌ 
सम्ब्धो वतंते, स नाकषमुपगतः । तस्नाशाद्‌ वेका निष्प्रयोजनत्वमापन्नाः। तेन श्रयो. 
जनमननुद्दिय मन्दोऽपि न प्रवतंते इति न्यायाद्‌ वेदाध्ययमाद्‌ भ्लायन्तो वेदा- 
ध्यपनमत्यमन्‌ । 

३-- यज्ञा श्रपि केवलभदृष्टार्था एव, न तैषामन्यत्‌ किमपि लौ्िःकं प्रत्दक्षं फएल- 
मिति तृतीयम्‌ । 

एतण्मतस्य प्रसाराद्यजानां “सृष्टि विज्ञान परिज्ञापनरूपस्य' भस्यस्य प्रयोजनस्य 
परियागात्‌ साम्प्रतिकास्तकंप्रधानाः भद्धाविरहिता मानवास्ततो ग्लायन्तो यज्ञान्‌ 
प्रस्याक्षुः । यज्ञक्मेणां लोपःद्‌ ब्राह्मणदसेनश्चिः तन्नाक्षात्तषां वेदाध्ययनश्रवत्तिरपि संकोचं 
प्राप्ता । 

४-स्त्रीणां श्रुत्राणां च वेदश्रवणेऽपि नाधिकारः", कुतस्तदध्ययने धारणे चेति 
चतुर्थम्‌ । 

स्त्रीणां बेवाध्ययनप्रतिषेधात्‌ पलयो बेदज्ञानविरहिता अभ्रुवन्‌ । तासां च वदिक- 
लामसंस्कारराहिष्यात्‌ ता भ्र्ञानावृतचेतसोऽजायन्त । तेन तासामपत्यार्न्यपि वेदिक- 
संस्कारविरहितानि समभूवन्‌ । तेन कुलान्यकुलतां गतानि । श्रद्राणां वेदश्रवणाधिकार- 
स्थाप्यपहरणादं विकसंस्कारराहित्याज्च ते भार्याः सन्तोऽप्यनार्याः संव्ताः । एवं मनुष्य- 
संश्यायाः स्परीरूपोऽर्धो भागः शद्ररूपहचान्यस्तदर्धो मागोऽर्थान्मानवसंस्यायाः ३/४ पाद- 
श्रयात्मको भागो वदिकपंस्कारराहित्यादना्यत्वं प्राप्नोत्‌ । तदुत्तः भगदता मनुना-- 


"कुविवाहैः क्रियालोपेवंदाऽनध्ययनेन च। 
कुलाभ्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणा्िक्रमेण च ॥३,६३॥ इति । 
शतकंस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियलातयः। 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणाददनैन च ।। १०।४३॥ इति च। 
यदा क्षत्रियजा्योऽपि वेदाऽनध्ययनेन वैदिकक्ियालोपश्च दुषलत्वं गताः, तहि 
सत्रीणां शुद्राणां तु का कथा, यच्राऽज्ञानान्धस एव साच्राज्यं विद्ते ? 


१. इ०--"भथास्म वेदमूपशण्वतस्तरपुजतुम्यां श्नोत्रपरतिपूरणं, वेदोच्चारणे जिह्ा- 
च्छेदः, धारणो शरीरभेद हति" (बे द शं० भाष्ये {।३।३८) । स्व्रीशूद्रौ नाघीयाताम्‌ 
इति च । 


वेदानां महत्वं वस्प्रचारोपायाश्च २७ 


५- परार्चात्यशिक्षायाः प्रभावेण तपोज्ञानोपेताना बराह्मणानापुपेक्षाऽनाबरभावरेति 
पश्चमम्‌ । 

जगति.किलैष नियमः-- "समाजे यादशस्य पूजा भवति, सर्वो जनः तादश- 
मात्मानं भावयितु' यतते" इति ! अतएव पाचात्यलक्षाप्रमावेण पादास्यभाव- 
भाकादीक्षितानां घनिनां चानार्याणामपि सम्भानमावनायाः प्रसाराद्‌ ब्राह्मणा मपि 
न्मांग्लभाषाध्ययनेन येन केन च प्रकारेण धनोपाजंनम्‌ एवात्मनः शेयः पश्यन्तः कुलपरपरा- 
गतं वेदाध्ययनं पयत्याक्षुः । 

अथेदानीं पयःत्यधिद्रवभिर्त्पादितानि तानि कारणानि समुपस्थाष्यन्ते, येव- 
प्रथारस्य सम्प्रति विशेषतो हासः संजातः-- 

१--बहुनाम्‌ ईसारईयह्‌ दीमताप्रहगृही तानां मेक्समूलरप्रभुतीनां विदुषां 'भनुसम्धान- 
कम'व्याजेन वेदिकवाड्‌ःमयविष्ये प्मन्गेलप्रलापद्वारा तच्िन्दापुरःसरं तत्राश्नद्ोत्पादनं 
चेत्येकम्‌ । 

प्मनेके पारचादया चिद्यः संस्कृतभाषायां वं दिकवाडमये च कं भावं मनसि 
निधाय प्रयत्नमकाषु रित्यस्य ज्ञापकानि तेषां कतिपयवचनान्युद्‌धियन्ते । येन पाश्चात्य 
विदुषां तथाकयितवेदानुसन्धान-कपयं प्रबु्तिर्विर्पष्टतां गमिष्यति । तत्र प्रथममति- 
प्रसिद्धस्य बैदिकवाडमये कृतपरिश्चमस्य मेक्लूलरस्यंव वचनान्पुपस्थाप्यन्ते-- 

(क) 'वंदिकसुक्तानां एका महती संल्यंतादु्षी बतते, या परमबालिश्षा जटिला 
अघमा साधारणी चास्ति' इति ।` 

(ख) “मदीयो बेदानुवादो मदीयं (सायणमाष्यसहितम्‌ चऋग्येदस्थ) संस्करणं 
चोत्तरकाले मारतस्प भाग्यविघानेऽत्यन्तं प्रभविष्यति । यतोयं ( ऋग्वेदः) तेषां घर्मस्य 
मूलभरित । अहं निश्चयेनानुमवामि यद्‌ (स।रतीपधरमैस्य) इदं मूलं कीद्गस्तौत्यस्य 
निद्छनं गतत्रि्हसवर्षषु समूपजाधमानानां प्रभावाणां समूलोत्पाटनाय एकः 
परघानमूत उपायोऽस्ति" इति ।` 

(ग) “सारस्य सर्वधपनयेषु नवीना-प्रतिजा= (साप्त बार्ईहबलनामा) ग्रन्थ 
उत्कृष्टो वर्तते । तदनु कुराननामा ग्रन्थ , य अवचारश्िक्षायां नवीनप्रतिज्ञाया एव 
रूपान्तरमस्ति, स्थापयतु शक्ष्यते । तत्पश्च त्‌ प्राचोना-प्रति्ञा, दाक्षिणात्यं बौदधपिट- 
कम्‌, वेदाः, अवेस्ता इत्येवमादयो पन्थाः सन्ति" ।' 


__----- 


१. मैक्तमूलरस्य भावणम्‌, संख्या ४, सन्‌ १८८२ । 
२. मेक्समूलरेण स्वपल्न्यं लिखितश्य (सन्‌ १८ ६६) पत्रस्यांशः । 
३. मेसमूलरः स्वपुत्राय प्रहिते पत्र एतद्‌ वचनं लिखितवान्‌ । 


५. बेदिक-विद्धान्त-मोमांसायाम्‌ 


(घ) म॑क्सभूलरस्य वं दिकदाङ्मवकार्यं - तन्मित्राच्यपि कया रृष्टचाऽपरश्यन्‌, तदथं 
ई० जी ° पुसे-नामकेन तन्त्रेण मैक्समूलराय प्रहितस्य पत्रस्य द्रष्टुमहमेतदचनम्‌-- 

"मवतामेतत्‌ (=-वेदविषयकं कायं भारतोयान्‌ ईसाईमतानुयायिनो विषातु 
क्रियमाणेषु प्रयत्नेषु नवयुगप्रवतं क भविष्यति" इति ॥ 

(इ) अलबटंवेबर नाभा प्राध्यापकः प्राह-- कृष्णस्य मतं, पर्य ॒प्रमावः सम्पूणं 
महाभारते व्याप्तोऽर्ति, ग्रष्टु महं बतंते । ततश्च ईसार्ईदकथाया अपरपादचात्यमतस्य 
प्रमावं चोपस्थापयति' इति 1" 

(ल) अत एव ईसार्ईमतपक्षपातिनोऽनेके विदांसः--“महामारतग्रन्थ ईसाप्राहुर्मावा- 
दुरं चतुथ॑क्षस्यां संग्रथितः'-- इति लिखन्ति । 

(छ) मोनियर विलियम्सनामा प्राध्यापक, येन संसकृताद्खल माषाया महान्‌ कोशो 
निपितः, स स्वकोष्ारचनाप्रयोजनं तदुपोदघात इत्थं प्रदयति - 

"यदिदं संस्कृताङ्धल माषाफोषनिर्माणका्य संस्छृतग्रन्थानुवादकाय्यं च बोडन- 
निक्षेपनिनि (दृष्ट) हारा सम्पाद्यते, तव्‌ भारतीयान्‌ ईसाईमते दीक्षयितु 
प्रवृत्तानां साहाय्यप्रदानायैव क्रियते" इति । 

सत्येवं, को नाम विपदिचत्‌ भैक्समूलरादीनाम्‌ अनुसंघानमिषेण कृते कायं विद्व- 
सेत्‌ ? भाषुनिकाः पाश्चात्यक्क्षादीक्षिता ˆ मगवद्रचनमिव पादचात्यविदुषां मतेषु 
दधानाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः इति (भुण्ड० २।६) न्यायानुसारं स्वधं 
नष्टा भपरानपि भारतीयान्‌ नाशयन्ति । 

२-- माषाविज्ञानमिषेण देष्यां वाचि वंदिकवाडमये च मौषणप्रहारो द्वितीयम्‌ । 

पादचास्यं विहर भिः कतिपयानां भाषाणां तुलनात्मकमध्ययनं कृत्वा भाषाविज्ञान- 
कालाम॑कं नतनं मतमा विष्कृतम्‌ । यद्यपि तदत्यन्तं दोषपूणं दि द्यते, तथापि तदाध्रित्य 
वेभ्या वाचो भारोपौय-सवंभाषाजनौनत्वे विस्पष्टं प्रतीयमानेऽपि तां सवं माषाजननी- 
रूप-रबरयानतः प्रज्यावयितुः भारोपीयनाभ्ना कल्पितामसिद्धमूलां काचन शश्चशुङ्धाय- 
भाणां भाषां बतंमानानां मारोपीयमाषाणां जननो स्वीकृत्य ॒प्रौक्तेटिन्‌माषाद्वित्‌ 
तस्याः पौत्रस्थानौ वंवौ वाक्‌ इति मतमुद्‌ घोषयां चक्र.: । 

नैतावबेव, अपितु यथा प्राकृताः पाँश्ुलपावा जना अज्ञानेन सभ्यगुच्चारणा- 
ऽसाभर्ण्येन वा हिष्टश्यवहूतेषु शम्देष व्णलोपागमविकारविपथंयादीन्‌ कुवन्ति, काला- 
न्तरे च स्ष एवापशब्दराशिर्माषापदं सनते, तथेबेयं दवी वागपि कस्यांचित्‌ पूवंतन्यां 


१. द° -- संस्कृतसाटित्यस्येतिद्ासे (सुलभे संस्करण, सन्‌ १६१४) १५६ तमे 
पृष्ठे रिप्पणी । 


वदानां महत्वं तस्र चारोपायारईच २९ 


मांषायां विकारं प्राप्य समुत्पन्मेति ब्र.वते । 
जपरे ब्र.वते- पूवतन्यां कस्यांचित्‌ प्राकृत-माषायामेवं संस्कारं विधाय ब्राह्मण 
रियं गीर्वाणवाणौ निष्पादिता इति । तदाहाध्यापको रंप्सनः-- । 


"मारतीयार्यलिखितं वत्त' साहिव्यिकमाषासु सुरक्षितमस्ति । या व्यावहारिक- 
माषाभ्यो विकासं प्रापिताः" ॥' 


३-- डाधिनप्रतिपादितं विकासवादमनुसृत्य सत्यपितस्य॒ भारतीयं तियस्य खण्डनं 
विषृतकरणं च तृतीयम्‌ । 

यावान्‌ मारतीयेतिहासः प्राचौनेषु प्न्येषूपलभ्यते, स सर्वोऽप्यैक्यमत्येन प्रतिपाद्यति 
--“्यत्‌ सृष्ट्यादौ मानवाः परम.ज्ञानिनोऽनेकविषशक्तिसम्प्ना ध्म॑सतत्वोपेताः परम- 
दीर्धायुष आसन्‌ । उत्तरोत्तरं ज्ञाने शक्तो आयुषि च हासः समजनि, सानवाइचोप - 
चीयमानरजस्तमस्काः संबभूवुः ।' एतद्धि परीतं विकासवादमतं बरवौति--"भनुष्या आदो 
पञ्चुषत्‌ जाङ्गलिका मांसाषहारिणोऽक्ञानिनङ्च भासन्‌ । उत्तरोत्तरं ते विकर्तिताः सन्तः 
सभ्या अभूवन्‌ ।' नं तावदेव, अपितु "मनुष्याणां पूर्वजा वनमानुषा आसन्‌, तेषां पू्वेना 
वानराः, तेषां च पूवंभा भन्ये, इत्येवं सर्वेऽपि प्राणिनः स्वेतः प्राक्समृत्पन्नाद्‌ "अमीबा' 
नाम्नः प्राणितः उत्तरोत्तरं विकसिताः सन्तो मनुष्यत्वमापुः ' एतं मतमाधित्येव 
, पाश्चात्या विदवस्तो वेदान्‌ पांश्ुलपादानामविपालावौनां गीतानौति बरुवन्ति । 


एतान्येव पाश्चात्यमतानि अस्मदुदेशौयेषु विवविद्यालयेष्वद्यापि पाठघन्ते । तेने- 
तेषु यिश्वदिद्यालयेष्वधौतानां मनसि बेदिकवाश्मये न केवलमश्नद्धेवोत्पद्यते, अपितु त 
एव कालान्तरे अनुसंधानकायं कुवंन्तः वेदिकवाङःमयविषये ततोऽपि हीनान्‌ मताना- 
विष्कुरवेन्ति । एतद्‌ द्योतयितु दरयो मरितीयविदुषोर्यास्कनिवंचनसंबन्घिमतमुपस्थाप्यते -- 


(क) राजवाड़ इत्युपनामा काशीनाय आह--निरक्तस्य निरवेचनपद्धतिरेतादुशषौ 
दतते, यत्‌ तद्‌ विज्ञानं विच्यास्षानं वा नंव वकु शक्यते ˆ“ “° ~ “` निरतं विज्ञानं 
नास्ति, भपि तु विज्ञानस्योपहासो वा वतते" ~~ -- । निरुक्तस्य निवंचनप्रकारो 
आरममात्रं भानवमस्तिष्कस्य व्यर्थः प्रयोगो वा वतते । ~ ~ ^~ ˆ" भहं साहसं वक्तु 
शक्नोमि यन्निर्क्तस्य निवंचनपद्धतिरयुक्ता (मखंतापूर्णा) विद्यते । पुनरपि तदद्य यावत्‌ 
स्वस्थानं (बेदाङ्धत्वं) मनते । ~` ““" "` निरुषते बहुसंख्याकानि निवचनानि मूकषता- 
पूर्णानि सन्ति, यतस्तानि मशरुदधं सिद्धान्तमाश्यन्ति ।"" “` एतत्सिडधान्ताश्रयेण बहूनि 


१. केम्जिज हिस्टरी भाफ इण्डिया, भ० २, पृष्ठ ५६-५७ । 


३५ वैदिक-सिद्धान्त-मोमांसायामू 


निवचनानि कल्पितानि । “° '" शरुद्ानि निर्वचनानि त्वत्यस्तमल्पकानि विद्यन्ते इति"' 
(ख) प्रपरो मावाशास्त्रत्वेन परमस्य तिमापन्नः सिद्धेश्वरवर्माऽऽह - 


"एतेन प्रकटीभवति यद्‌ यास्कस्य निवंचनप्रदर्शनोरसाहः प्रमत्ततासीमां प्राप्तः" 
इति! । 

“"यास्कोऽतिनिरवे चनकर्ता मासीत्‌ । सस्य नि्वचनमत्तता तत्कल्पनाशक्तिमुज्कित- 
वती । तस्य कल्पन।या दरिद्रता विलक्षणा वर्त॑ते । एतेन गम्मीरदोषेण स न केवलं 
व्यर्थानि शियिलानि सारहीनानि सत्याद्‌ दूरं गतानि निर्वचनानि करोति, अपितु प्रती- 
यते यत्‌ स "लक्षणादिमिरपि केषांचिच्छ्दनमर्थस्य विस्तरो भवति" इति नैष क्षात- 
वान्‌ । अत एव लाक्षणिका्ंद्योतनायापि स पृथक्‌ निवचनानि आचष्टे इति ।” 

एतैरुढरणंरतिविस्पष्टं संव ति यत्पाइचात्ये विद्र भिरीसार्यहूदीमतपक्षपातेनानु- 
सन्धानमिषेण च वे दिकवाड्‌मयविषये पः प्रलापो विहितः, तमेव विक्वविद्ालयेष्व- 
धीत्य मारतीया अपि तथाविधा विद्वांसः कौर मानसिकी दासताममजन्‌ इति ? 
एते सलु पाश्चात्यदृक्ेव सवं पथन्ति, न तेषां स्वचक्षुविद्यते । अतएव "पद दक्षण्व।नू 
न विचेतदन्धः' (ऋ० १।१६४।१६) इति श्रुत्या सत्यमुच्यते । 

एवं बेदप्रचारस्य ह्वासकारणान्युषस्य।प्य तत्प्रतीकाराय केचन उपाया निरिक्षयन्ते-- 


१-- वेदानां वैदिकवाडःसयप्रामाण्येन तादृशी वंज्ञानिकी व्याख्या कतंन्या, येन 
साम्प्रतिकास्तक्षप्रधाना अपि मानवा वेदेषु श्व दधीरन्‌, तदध्यथने च प्रवतेरन्‌ । 


२-- यज्ञानामपि तादुशष्येव वज्ञोनिकी व्याख्या विषेय।, येय। वेदिककमंकाण्डविषये 
लौकिकानां पाक्चात्यशिक्षादील्ितानां च हू दयेषु शभद्धोत्पद्येत । यज्ञानां प्रचारेण वेदा- 
च्ययने प्रगत्तिनिश्चितेव । 

, ३-- वेदानःमध्ययने धवणे च ` सर्वेऽधिकृताः स्युः । यः खलु ॒वस्तुतोऽनधिकारी 
भटिघ्यति, स स्वयमेव तदध्य॑यनादूपरस्यति । 

एतस्मिन्‌ विषये दथानन्दसरस्वसीस्व।मिनो मतं वेदाध्ययने समर्था सर्वं मानवा 
अधिकृताः" इति नितरां सत्यं वतेते । प्रतएव ॒बेदाधिक(रनिरूपणप्रसद्ध तत्रभवान्‌ 
सल्यत्रतसामधम्यप्याह-- 


१. द्र°-- काञ्लीनाथ राजवाडे' द्वारा सम्पादितस्य निरुक्तस्य (पूनानगरस्- 
भण्डारकरप्राच्यविदयानुसंघानसंस्थानतः प्रकाशितस्य) भूमिका, पृष्ठ ४०-४३। 
२. इटिमोलोजी भाफ यास्क, पृष्ठ ३ । ३. स एव ग्रन्थः, पृष्ठ ८ । 


वदानां महत्त्वं तत्प्रचारापायाष्च ३१ 


“शूद्रस्य बेदाधिकारे साक्षाददवचनमपि दर्शितं स्वामिदयानन्देन- 
"ययेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेम्यः । ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय 
च स्वाय चारणाय च' (वा सं° २६२) 1'" इति ॥' 

यदि हि नाम उक्तमन्त्रानुसारं श्द्राणामतिश्द्राणामपि वेदज्ञानेऽधिकारः, तह 
श्रीभिः फिमत्रापराद्धम्‌ ? द्िजपत्नत्वात्तदध्ययनं प्राप्तमेव । ग गविचक्नव्यादयो 
बह्वचो ब्रह्मवादिन्यः पुराकल्पे बभूवुरिति वँदिकम्रन्येष्वतितरां प्रसिद्धमस्ति । 


पुराकाले स्त्रीणामपि उपनयनसंस्कारो भवति स्म । गुरोः सकाशःच्च ता वेदम- 

घोपते स्म । तदृक्तम्‌- 
“पुराकत्पे तु नारीणां मौजञ्जोबन्वनमिष्यते । 
भ्रध्ययनं च वेदानां भिक्षाचयं तथेव च ।।'' 

स्त्रीणामुपनयने मन्त्रलिङ्धमपि दुश्यते- "मीमा जाया ब्राह्यणस्योपनीता(ऋ° 
१०।१०६।४) इति । 

शरद्रकुलोत्पस्नानां मात ङ्कादीनां बहुन ब्राह्मणत्वप्राप्तिरितिहासग्रन्थेषु भ्रूदते । 
ब्रह्यत्वप्राप्तिनं वेदज्ञानमन्तरेण कथमपि सम्भवति । तस्माद्‌ वेदाध्ययनात्तच्छ,वणाद्रा 
न कश्चिदपि बलाप्निरोघयितन्यः। तद॑व च "करण्वन्तो विरवमायम्‌' (ऋ ० ६।६३।५) 
इति मन्त्रलिङ्धानुसारं विश्वं समस्तमपि वेदिकधर्मानुयायिनं विधातु वय समर्था भवि- 
श्यामः । वेदस्य सवेत्र भुमण्डले प्रसारः स्थादित्याकाङ्क्षया स्वामिदयानन्देनार्यसमा- 
जस्य॒त्रतीयो निभो विहितः- "वेदाः सवरंसस्यविद्यानामाकरग्रन्थाः सन्ति 
वेदानां पठनं पाठनं श्रवणं श्रावणं च समस्तानामार्याणां परमो घमेः' इति । 

अहो बत ! बेदवंदिकमतप्रच। र, थेत्छिर्गोङ्तजोवनेन स्वामिद्यानन्देन प्रदहति 
भयं मानोऽपि स्वस्पाचार्यस्यान्ञामूपेकष्प स्वीयपरभपर्माद्‌ वेद।च्ययनात्सम्परति पराङ्‌ - 
मुख इव सम्पन्नः । तस्मात्‌ (को वेदानुद्ध रिष्यति' इति प्रन: सवदा समेषां सम्मुखं 
जागर्त्येव । । 

४--पाञ्चात्यविद्र ्रीसार्ईयहूदीमतपक्षपातेन अनुसंघानमिषेण वंदिकिवाड.मथ- 
निन्दका ये ग्रन्था लिखिताः, तेषां दिश््वविद्यालयेष्षु पठनं पाठनं यणा स्वेथा निरं 
भवेत्‌, मरमत्पुवजछ षिमुन्याचायं व्ये: प्रोक्तानाम्‌ अस्मत्स्येदिहसादिसि दपक्षयुतां 
म्रनथानां च पठनपाठनं यथा सम्मदेत्‌ तथा सामूहिकः प्रयत्नो विधेयः । येन तत्राधोता 


१. एेतरेयालो चने, पृष्ठ ७ । 
२. श्लोकोऽयं निणंयसिन्ौस्तृतीयपरिच्छेदे "इति यमोषतेः' इत्ये वमुद्‌बृतः 1 


३२ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ ` 


सा विनो विद्वांसो बेदनिर्दक्षा बेवोयेक्षका वंदिक-संस्कृतिविरहिता वा नोत्पद्येरन्‌ । 

५--पादचात्यं विद्वः भार्षाविज्ञान-वंदिकदेवशस्त्र-वं्ानिकेतिहासादिविषयन्‌ 
विकासवादं वा पुरस्कृत्य मारतौयभाषा-संस्कृति-साहित्येतिहासादिविषयेषु यद्यद्यथा 
प्रलपितमस्ति, तस्य तस्य प्रचारस्य निरोघाय स्वीयया मारतीयविज्ञानसिद्धद्ष्टचा 
आषाविन्लानाविविषयका -प्रन्था निमतिव्याः । पाश्चात्यानां मतानां सम्यगालोचना 
बलवत्‌ खण्डनं च विषेपम्‌ । 

६--बेदानां वैदिकवाङ्मयस्य च प्रचाराय प्राचीननां ग्रन्थानां मूद्रणाय तादश 
उपायो विषेयः, येनेमे ग्रन्थाः सवदा सवत्र सुलभाः स्युः । तत्तवृग्रन्योपोद्च तेषु तस्थ 
तस्य प्रम्थस्य विषये पाश्चात्यैस्तरनुसारिमिश्च पौरस्त्येय॑त्‌ किञ्चिन्मिभ्या प्रल- 
पित्तम्‌, तस्य तस्य सप्रमाणम्‌ आलोचना विपक्षयुखमदंनसमयं खण्डनं ्रावश्यमुट्‌टकितं 
भवेत्‌ । । 

७ --वेदप्रसाराय सुरमारती्रसार आवश्यकः । नहि तद्तरेण वेदप्रचारः कथमपि 
सम्भविष्यति । अतः संसकृतभाषाश्रचाराय तादशो यत्नो विषेयः, येन पुनरियमस्माकीना 
राष्टभाषा स्वीयं वास्तविकं पदमलङाकरर्यात्‌ । तस्यं च सुगमरीत्या सस्छृतभाष (शिक्षका 
ग्रःथा तिर्मातष्याः । स्थाने-स्याने च संस्कृतपटज्ञालानां स्थापना कार्या । संस्कृत- 
माषामध्येतुमृत्साहवर्धनाय शठत्रेभ्यः पुरस्कारा वृत्तयो वा प्रदेयाः । 


माशासे पुरस्तान्निरिष्टं; कतिपयदपाये्षेदानां पुनः प्रसाराय साहाग्यं लप्स्यते । 


श्रौत मार्गं समुहिद्य श्रोतयज्ञस्य प्रक्रियाः । 
व्याख्याता लेशतो ह्यत्र वेदविद्याप्रसिद्धये ।। 
प्रसाराय च वेदानाम्‌ उपायाइचेह दशिताः । 
नतु मीमांसकख्याति गतोऽस्मोत्यभिमानतः ॥ 


अन्तेच 
श्रागमप्रवणङ्चाहुं नापवायः स्खनन्नपि । 
नहि सद्मा गच्छनू स्खसितेष्वप्यपोचते ॥। 
इति भद्टकूमारिलव चनमनुसमरन्‌ वि रम्यते मया । 


: 
7; परय 
1६ 


वेशो का महत्त ओरं उनके 
प्रचार के उपाय 


आरम्‌ बंहस्पेते प्रथमं वाथो अप्रं यप्र रत न।मवेधं दधानाः 1 
येवां शष्ट यदररिप्रभासीत्‌ः प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥। 
० १०।७१।१॥ 
यह संव विदानो को विदितहीहैकि हम ्वदिके घर्मानुयायियों के लिए वेद ही 
परमं प्रमाणा ई । जन्मसे लेकर मरणप्यन्त संव संस्कार, भभ्युदय ओर निःश्रेयस 
सम्बन्धो सव व्यवहार वेदों पर टी श्त दँ । अब भी घर्मप्रधान लोगों के लिए वेदं 
ही परम प्रमाणा ई । इसीलिये हमर ब्राह्मणों ने प्रभौ तक बड़ प्रयत्न से उनको एमे 
कण्ठस्य करके सुरक्षितं रखा है कि जिसे उनमें एक स्थान परं भौ स्वर~मात्रा-वं 
का विपर्यातत नहीं मिलता । 
फा होने पर यह विचार ष॑दा होतां है कि-एेसा क्या कारणं है. जिससे वैदिक 
मत के अनुधायी प्रधानतो से वेदय काही आश्रय लेते है ? यदि हम एतिहासिक दृष्टि 
सै इस पर विचार करे, तो हमें यहं ज्ञात होता दै कि पूज्य महषि श्रह्या सेलेके 
स्वामी दयानन्द सरस्वती" पर्यन्त जो ऋषि मुनि श्रौर आचार्यं हये, उन्होने -- व 
सब विद्याओं की, मौर वतमान भूत मविष्यत्‌ के लिये उपयोगी ज्ञानकी खानं 
रेता मानां है । वेदों मे जिस प्रकारं का सूक्ष्म ओर अनिद्दरियगोचर (जो इन्दियों 
से जाना नदीं जा सक्ता} ज्ञान, उस प्रकारका मौर कहीं न्हींहै।* इसलिये 
भगवान्‌ मनु.ने कहा है -- 
“सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
स्बंलोकाधिपत्यं च देदशास्त्रविवहंतिं ॥ ५ 


१. द्०--: संस्कत साहित्य का आरम्भः ग्वेद से होता है, मौर उसकी समाप्ति 
स्वामी दयानन्द की “ऋग्व्दादिभाष्यभूमिका पर हौती' है" ( हम भारत से बयां सौख" 
---दसके ततीय भाषिणः मे, पृष्ठ १०२} 

२. द्र॑०--पदाथे-ज्ञान के विषयं में वेदों मेँ बड़ी दक्षता टै । पूना प्रवचनःपृष्ठ ४४ 
(स्वामी दयानन्द. काः देदविषयक रपावां व्याख्यानः). । 


३४ वेदिक-सिद्धान्त-मौमांसायाम्‌ 


श्रुतं भ्यं भविष्यं च सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ 
बिभति सव मतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्‌ परं भन्ये थज्जन्तोरस्यः साधनम्‌ ॥ 
पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ । 
कशषक्यमप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ।+' 
मनुस्मृति १२।१००, &७, ६६, &४॥ 
अर्थात्‌--'सेनापतित्व, राज्य-शासन, दण्ड का विधान, चक्रवर्ती-राज्यका 
शासन इन छव कै लिये वही योग्य होता है, जौ वेदशास्त्र को जानता है भूत वतं - 
मान ग्रौर भविष्यत्‌ सब वेदोसेही सिद्धे होते ह। जो सनातन वेददास्व है, वही 
संसार के सब प्राणियों के लिये परम साघन है । पितर अर्थात्‌ ज्ञानी भौर वयोवृद्ध 
विद्वान्‌ श्रौर साधारण मनुष्य इन सब के लिये 4द ही सनातन चक्षु हे । उसकौ इयत्ता 
असीम रै, यद्‌ वेदज्ास्त्र की स्थिति है । 
इन सब विषयों को जानकर ही भगवान्‌ मनु ने अन्यत्र भी घोषणा को है-- 
“सर्वज्ञानमयो हि सः* (२१७), अर्थात्‌ "वेद सब ञान से परिपूणं है" ।' 
इसी सिद्धान्त का भगवान्‌ कृष्णद्रं पायन मूनि ने भी प्रतिपादन किया है-- 
"यानोहागमशास्त्राणि यास्व करिचत्‌ प्रवृत्तयः । 
तानि वेवं पुरस्कृत्य ॒प्रवत्तानि यथाक्रमम्‌ 
महाभारत, भनु° १२२।४॥ 
अर्थात्‌- “लोक म जितने भी आगमशास्त्र॒ (== विभिन्न विषयों के' आच्च मूल- 
प्रन्थ) गौर लोक-प्रवृत्तियां देखी जाती है, वे प्रव वेद कै भाषार्‌ परदही अ्रारम्भ हुई 
ऋ। 
परम्‌ ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि ने भी कहा है-- 
“न वेदशासत्ादन्यत्त, किञि्चिच्छ)स्त्रं हि वियते । 
निःसृतं सवंशास्त्रं तु वेदशास्त्रात्‌ सनातनात्‌ ॥।' 
बृहद्योगि याज्ञवल्क्य स्मृति १२।१॥ 
भर्थात्‌-- वेदास्त से भिन्न कोई शस्त्रे प्रमाण नदीं है । समस्त शास्त्र सनातन 
वेदसे ही निक्नेदँ। 
यदि इस तरह से वेद ही सब तरह केज्ञान के निधि, तो किस कारण महषि- 


१. द्र °-मेषातिधि वा गोविन्द राच की मनुटीका । 


वेदों का महत्व श्रौर उनके प्रचारके उपाय ३५ 


गण उन-उन शास्त्रों का प्रवचन कर गये ? तो कदटृते है-- 


जब स्गदि मे अपरिमित शक्तिके प्रमाव से प्रभावित साम्यंवाने, धमंसत्त्व. 
शुद्ध तेज ते युक्त", परिभित बुद्धिवाले, धमं का साक्लात्‌ कयि हये मानव ये, तबवे 
वदोंसेही सीधा सब तरह काज्ञान प्राप्त किया करते थे। उस समय वेद को 
छोडकर न्य कोई शास्तन न था । जब उत्तरकाल में मानव क्रमश्चः सत्त्वहीन, प्रवं 
मान रजोगुण ओौर तमोगुण से युक्त, अत्पमतिवाले, उपदेशों केदारा भौ वेदोंके 
मन्त्रों मे विद्यमान विविध विद्याभ्रों को जानने में असमथं हो गये, तब उस तरह के 
अल्प मेधावाले मनुष्यों को विविध विद्याओं का ज्ञान कराने के लिये विविष शास्त्रों कां 
प्रवचन महषि लोगों ने किया । 
दसी शास्त्रावताररूप इतिहास का भगवान्‌ यास्कमुनि ने निरुक्त मे इस प्रकार 
प्रतिपादन किया है-- 


“साक्षत्कृतघर्माण ऋषथो ब मूवुस्तेऽवरेभ्य)ऽसाक्षल्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ 
संप्रादुः । उपदेशाय ग्लायम्तोऽवरे विटमग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषु वंद च वेदाद्धानि 
च ।' निरुक्त १।२०॥ 

अर्थात्‌ -^सुष्टि के आरम्भ में साक्षाल्छृतधर्मां (= मन्त्राथं का सक्षात्‌ दर्शन 
करनेवाले) ऋषि हये थे । उन्होने भसाक्षातुकृतघर्मा ( मन्त्रार्थं को साक्षात्‌ न जानने 
वाले) मनुष्यों के लिये उपदेश से मन्तो के भ्यं जताए । उत्तरकाल के मथवा हीन. 
मेषावलि, उपदेश से ग्लानि करते हुये (हमे उपदेशमाव्र से वेद समरभः मे नहीं 
माता, देता समभनेवाले) लोगों ने इस निषण्टु-निरक्त ग्रनय का, गौर वेद तथा 
वेदा द्धो का अभ्यास* किया ।' 

इसी इतिहास के अनूप्तार भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने भी कहा है-- 


र्बोघं तु मवेयस्मारय्येतुः नेव शक्यते । 

तस्मादुदधत्य सवं हि क्सत्रं तु ऋषिभिः कृतम्‌ ॥।' 

बृहद्योगि याज्ञवल्क्य स्मृति १२।२॥ 
१. द्र°-पाराशरीय ज्योतिषसं हिता का वचन --्पुरा खलु अपरिमितलक्तिप्रभा- 


प्रभाववीर्या -- -" * धमंसत्वशुद्तेजसः पुरुषा बभूवुः । तेषां कमादपचीयमानसत्वानां 
उपचीयमानरजस्तमस्कानां ।” (भट्‌ट उत्पल करत बृहत्संहिताटीका, पृष्ठ १५ पर 
उदघत) । 


र. मूलघात्वर्थानुारी पदार्थं । यही भर्थं॑निरुक्तश्लोरूवातिकं मे उपलब्ध होत्ता 
है । अन्धो नेषवेदों तथा वेदाङ्गं को ब्रनाया' एषा अशुद्ध अर्थं किया ह । 


३६ बेदिक-सिद्धाम्त-मोमासायाम्‌ 


“जिनके लिये ज्ञान दुरबोष्य इदमा, भौर जो वेदो क्रा अध्ययन न॒ कटर पाये, उनके 
लिये सब वेदों से ज्ञान लेकर ऋषि नोगो ने शास्त बनाये ।' 

महाभारत (शान्ति० २८४।६२) मे भी भगवाम्‌ वेदव्यास जी े लिखा है-- 
"वेदात्‌ बडद्धार्युश्रधत्य, अर्यात्‌ विदो से वेदाङ्गो कौ सचना कौ ।' 

ओर भी-- सम्प्रति शिक्षा, कल्य, ग्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, 
पदाथंविज्चान, साहित्य, कला, शिल्प, राजनीति, म।युवंद, धनुर्वेद, गान्ववेद, यास्तु- 
शास्र इत्यादि विषयों के जो मुख्य ग्रम्थ मिलतेर्हैः वे र्ब गपने-अपने विषयोंको 
वेदभूलृकता री मुक्तकण्ठ से घोषणां करते ह । विस्तारभय से क्रु ही प्रमाण प्रस्तुत्‌ 
करते है-- 

(१) ज्योतिषाचार्य आयेमदट्ट अपृ ग्रन्थ के अन्त्‌ मे “ज्योतिष शास्त्र का मूल वेद्‌ 
है“ फसा कहते है । | 

(२) आयुवेदशास्त्र अथववेद का उपाङ्गं है, एेसा भगवान्‌ सुभूत कहते र-- 
“इह खल्वायुर्वेदो नाम यदुपा ङ्धमथवंवेदस्य ।' सू० अ० १॥। 

(३) पदार्थ विज्ञानप्रतिपादक वशेषिकशास्त्र भौ वेद~मूलक है, एेसौ भगवान्‌ 
कणाद मुनि प्रतिज्ञा करते है) जेसे- तद्वच्नादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । ^ वं० १।१।३॥ 

इसका अर्थं उस प्रकार है- अथातो धमं श्यास्यास्यासः', अर्थातु “अब धमंका 
व्याख्यान करेगे" ठेसी प्रतिज्ञा करे तश्वनात्‌ = वशेषिकप्रतिपाद पदा्थवमं का प्रतिः 
पादन करने से आम्नाय = वेद का प्रामाण्य है । 

यहां यह भी जानना चाहिये कि भगवान्‌ कणाद ने केवल वेद पाथं घमं के प्रति- 
पादक है" यह प्रतिज्ञामात्र ही नहीं कौ, अपितु कई प्रकरणं मे विभिन्न पदाथ के घमो 
का प्रतिपादन करने के लिये श्रति-प्रामाण्य भी दर्शाया है । जैसे-- 

(क) भोलों की उत्पत्ति तेज के संयोग से होती दै, एेसा प्रतिपादन करके भाकश 
के पानीमेंतेज का संयोग होता है, इसका प्रतिपादन कृरते हुए “वंदिकिं च' (५।१। 
१०) सूत्र से वैदिक वचनो का प्रमाण दुर्या है । यथा-- 

"या श्रग्नि गभं दधिरे विष्वरूपास्ता न अपः स्योना मबन्तु' । 
त° सं° ५।६।१॥ 
भाषो ह यद्‌ बृहतीधिश्वमायन्‌ गभं दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ ।' 
ऋ ० १०।१२१।७॥) 
शरुषाऽभ्नि वृषणं भर्षा गभं समृद्रियम्‌ ।' यजु° ११।४६॥ 


वरदो का महत्व ओर्‌ उनके प्रचारके उपाय २३७ 


"पोऽनिध्मो दीख्यव्‌ अप्स्वन्तः ।* शट ° १९।३०।५॥ 

इन मन्तो मे जलोंमं दिन्य अग्नि का संयोग दर्श्या है! इसे विषय का परत्नि- 
पादन वेदों के भनेक्र मन्व्रोंमे मिलतादहै। 

(ख) शरीर द्रो प्रकारके ह योनिज ओर सयोनिञ, एसा व्रत्राते हए अतीन्धिषर 
जो अयोनिज ग्रीर है, उसका प्रतिप्रादन रंरते हए वेदलिद्धाच्च (४ २।११) इस मूत्र 
से अयोनिज शरीरके प्रामाण्य के लिये निभ्न वैदिक मन्त का संकेत क्रिया है- 

-आह्यणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः छत. । 
ऊरू तदस्य यदंश्यः पद्भ्यां शूदोऽमःयत ।। ऋ ०। १०।९०। १२॥। 

स मन्व में "स्य॒" इमु पद से "विराट्‌. नामक पशुष का परामलं होता है । जही 
व्विराट्‌ पुरुष वैदिकग्रन्थोँ के सगृ-प्रकरणो मे प्रजापति-हिरण्यमम--सुवर्णाण्ड - महू- 
दण्ड श्रादि शब्दरान्तसों से कहा गया है । 

(४) न्ययसूत्रकार भसवान्‌ गोतम मी अतीन्द्रियवनिषगरक विज्ञान काप्रतिपादस 
करनेवाले वेदभाग के प्रामाण्य को बताने के लिये कहते है-- 

“'मन्त्रायुवेहप्रामाष्याज्च तरध्रामण्यमाप्तप्रामाणयात्‌ ।।* न्याय ° २।१।६५८॥ 

मन्त्रो मे जो आयुवेद प्रत्यक्षरूपर से उपदिष्ट करिया गया है, उसके प्रामाण्य कौ 

सत्यता लोक मे प्रसिद्ध है । उसके प्रमाणित होते मरे अतीन्द्रिय विज्ञान का प्रतिपादक 

वेदभाग भी प्रमाणित टो जाता है। क्योकि जो माप्त ईदवर प्रत्यक्षविषयभूत 

मायूर्वेद, जो वेदरकाही एक विभाग, काक््ता है, वही इद्धिमराकतीत विषय के 

श्रतिपादन करमे तरले भआगकामीदहै। धसल्लिये एककर्ता होने से मतीन्धिग्रविषयक्‌ 
वेदभाग का भी प्रामाण्य स्वीक्रार करना प्रडता है । 

एसा सिद्ध होने परर यदि सन्न विद्याओं क्रे श्राकरभूत वेदों को बदिक-घ्मनुयायी 
प्राणों से भी प्रिय मानते ह, तो इसमे क्या आश्च्रयं है? 

श्रव वेदार्थं के विषय मं ङ्रुखं लिखा जात है । ब्रूत सम्नयसे व॑दिक विद्वानों का 
बेद-प्रतिपाद्य विषय मृ मतभेद है,। सायणाचरायं यजुवद के प्रतिपा विषुय के सम्बन्ध 
पे लिखते दै-- 

"तस्मिश्च वेदे ठौ काण्डो--कर्मफाण्डो जअह्यफाण्डह्च । जहदपरण्याद्यो ग्रन्थो 
अह्यकाण्डस्तदव्यतिरिक्तं शतपथब्राह्मणं सरं हिता ेत्यनयोघ्र न्घयोः कर्मकाण्डत्वम्‌ । 


तश्रोमयन्राधानाग्निहोधररक्षपोर्णमासादिक्मण एव प्रतिपाश्यत्वात्‌ 1" 
काण्बसंहिता-भाष्य के उपोद्‌घात मनं । 


इद वदिक-सिदान्त-मी्मासायाम्‌ 


भर्थात्‌ "उस यजुर्वेदमे दो काण्ड हैँ - एक क्मंकाण्ड, दूसरा ब्रह्मकाण्ड । वृहदा- 
रण्यक नामक जो ग्रन्थ है, वह ब्रह्मकाण्ड है । उसके अतिरिक्त तपय ब्राह्मण मौर 
संहिताभाग कमंकाण्डविषयक है इन दोनों में भाधान अग्निहोत्र मौर दरशंपौर्णं- 
मासादि कर्मो का प्रतिपादन होने पे ।' 

इसी प्रकार भन्य वेदों के विषय मे भी जानना चाहिये । वेदाङ्ख ज्योतिष मेभी 
कहा है - "वेदा प्ञा्थं प्रवृत्ताः इति । भर्थात्‌ “वेदका प्रयोजन यज्ञहै।' इन 
उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि मन्व-संहिताभो मे केवल कर्मकाण्ड ही प्रतिपादित है। 

यदिवेद का प्रयोजन केबल द्रव्ययज्ञोंका ही सम्पादन करनारहै, तो प्राचीन 
महृषियो ने वेद के स्व॑विद्यामूलकत्व होने की जो घोषणा की थी, वह्‌ समाप्त हो 
जाती है 1 इसलिये पूवंनिदिष्ट प्रमाणो के आधार पर “वेद सव॒ दिद्य्जों के आकर 
( ==खान) श्रन्थः एस मत की रक्षा के लिये "वेदमन्त्र मेः अनेकाथेभ्रतिपादन-शक्ति 
है" यह्‌ स्वीकार करना चाहिये । एेसा होने पर ही वेदरौ का वास्तविक महत्व प्रकट हो 
सकता है. मन्यथा नहीं । 

वह्‌ मन्त्रों की . अनेका्थंता स्वच्छन्द नहीं है, अपितु.“ व्यवस्थित है । श्रौर वह 
व्यवस्था प्राचीन महूर्षियो ने त्रिविध प्रक्रियाओंके रूप में स्थापित कद । उनके 
अनुसार एक अयं याज्ञिक, दूरा भाधिदेविक, भ्रौर तीस ्राध्यात्मिके होता है । 

प्राचीन महर्षि गौर व॑दिक विद्वान्‌ वेदके पूरवं-निदिष्ट त्रिविध अथं करते थे। 
इस विषय मे कु प्रमाण प्रस्तुत कयि जति है-- 

१-- भगवान्‌ यास्क-- "वाचं शुभ्वा अफलामपुष्पाम्‌ ' (ऋ० १०।७१।५) इस 
चऋग्वेद के भ्रंश कौ ग्यास्या करते हृए कहते है - 

"अथं वाचः पुष्पफलमाह-- याज्ञदं दते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा ।' निरुक्त १।१६९॥ 

इस यास्कीय वचन से दिव्यवाणी वेदके याज्ञिक, ्राधिदेविक, ओर आध्यात्मिक 
प त्रिविध भथ होते दै, एेसा स्पष्ट दै । 

२ -भगवान्‌ यास्कने केवल प्रतिज्ञाही नहींकी, श्र्ितु वे निरुक्त में वणित 
हये सब मन्त्रों कौ आधिदेविक व्याख्या करते हए सव मन्तो का आधिदेविकारथं ही 
प्रधानभूत है" रेसाः स्पष्ट प्रतिपादन करते है । यांस्कं अनेक स्थानों पर आध्यात्मिक 
अरथ.भोर याज्ञिक अथे का भी निदश करते है । जसे 

(कं) "एकया प्रतिधा पिबत्‌ साकं सरांसि--काणुका! (ऋ ० ८।७७।४) इख ऋचा 
की व्याख्या करते हुए कहा है- 


बेदों का पटत्वं ओर उनके प्रचार के उपाय ३६ 


'तत्रेतद्‌ याज्ञिका वेदयन्ते -- त्रिशदुकष्यपात्राणि माध्यन्दिने सवने एकदेवतानि । 
तान्येतस्मिन्‌ काले एकेन श्रप्तिानेन पिबन्ति । तान्यत्र सरास्ुच्यन्ते । , ्रक्षदपरपक्ष- 
स्याहोरात्राः, त्रिशत्सु्वंपक्षस्येति नैरुक्ताः । तद्‌ या एतश्चान्दरमस्यं आगामिन्य भ्रापो 
मवन्ति रश्मयस्ता अपरपक्षे पिबन्ति ।' निरुक्त ५।११॥ 

अर्थात -- "याज्ञिको के मत मे मन्त्र-नि्दिष्ट "तीस सर! तीस उक्थसंज्ञक सोम ग्रह 
(== पात्र विशेष) ह, ओर नैरक्तोंके मत मे ३० पूवं पक्ष तथा ३० अपर पक्षके 
अहोरात्र है ।' 

(ख) "गौरमीमेदनु" (ऋ० १।१६४।२८), भौर "उपह्ये सुदुघां घेनुमेताम्‌' (ऋ° 
१।१६४।२६) इन चाग्न के व्यास्यान में निरुक्तकार ने कहा है 

“वपतोषा (गोः षेनुः) माध्यनिका, घम्‌ धुगिति याज्ञिकाः ।* निरुक्त ११।४२॥। 

र्थात्‌--"्यह (गौ धेनु) माध्यमिक वाक्‌ गौहै। या्लिकोंके मत मे यज्ञाथं 
दोहन की जानेवाली गाय है ॥' 

(ग) यत्रा सुपर्णाः" (ऋ० १।१६४।२१) मन्त के व्याख्यान मे यास्कमुनिने कहा 
ह 

“यत्र सुपर्णा सुगतना भरादित्पर्मयः इत्यधिर्दवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ - यत्र 
सुपर्णाः सुपतनानीन्द्रियाणि इत्यात्मगति माचष्टे ।' निरुक्त ३।१२।। 

म्र्थात्‌ -"भधिदैवत पक्ष में "सूपं" भादित्य कौ रद्मियां ह, ओर अध्यात्म में 
"सुपर्ण" इन्द्रियां ह ।' 

(घ) 'सप्तच्छषयः प्रतिहिताः शरीरे" (यजु° ३४।५५) इस मन्त्र के व्याख्यान मे 
यास्क ने कहा है -- 

"सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, रइमयः अ!दित्ये इत्यधिदैवतम्‌ । भयाध्यात्मम्‌ -- 
सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे,षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तभ्ये(त्मनि इत्थात्मगतिमाचष्टे 

निरक्ते १२।३७॥ 

भर्यात्‌-"अविदंवत में "सप्त ऋषि' सप्त सूरय-रिमयां है, भौर भध्यात्म मं ६ 
दृन्दियां ( = ५ ज्ञानेन्द्र ओर मन) श्रौर सातवीं विद्याहै।' 

इसी प्रकार अन्यत्र भी अधिदैवत के प्ताय याज्ञिक तथा आव्यात्मिक व्याख्यान कौ 
भी भगवान्‌ यास्क ने प्रदशितं किया है । निरुक्त के १२बं तथा १४ प्रध्यायके प्रायः 
सभी मन्त्रों का भाषिदविक भ्रौर्‌ आध्यात्मिक व्याख्यान मिलता है । इससे यास्क के 
मत में मन्तो तीन प्रकार के अथं प्रामाणिक हीति ह, यह्‌ स्पष्टहो जाताहं। 


५५ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसायीम्‌, 


३ -पूर्वनििष्ट यास्कीय मत को हीं निरुक्त टीकाकांर श्री स्कन्दः स्वाभी (-- 
मेहेदकर ) विस्तार से प्रतिपादनं करके उष्ंहार करते हुए कहते ई - 

““सवंनेषु (पु्वनिरिष्टेषु यािकविदंवताध्यात्मिकेषु) च सर्वे मन्त्रा यौः 
नीयाः | कतः ? स्वयमेव माण्यकारेण सर्वमन्त्राणां त्रिप्रकारस्य विष्थत्य प्रदर्शनाय 
"अथं वाचः पुष्पफलमाह्‌' इति यजादीनां पृष्पकलत्वेन प्रति्चनात्‌ः 1" 

निरुक्तटीकाः ७1‰।) 

भरात्‌ -- "सव पक्षौ (याज्ञिक, अधिर्दबत, भौर अध्यात्म) मेँ सब मन्त्रोंकी 

योजना करनी चाहिये । क्योकि स्वयं आष्यकार ( = निरुक्तंकार यास्क) ने संब मरन 

के तीन प्रकार के विषय बताने के लिये "अथ को मन्त्ररूपी वाक्‌ का पष्प फलः कटा 
है । मौर यज्ञ जादि को पृष्पवा फल मना दै ।“ 

४-- निरुक्तं के व्याश्याताः दुाचिरय नेः मीं "मन्त्रो केः तीनः प्रकार के अर्थः ह" एषाः 
स्पष्ट कहा है । नसे - 

क. 'आष्यात्मिकाधिदरवतांध्क्ताभिष्पिरनां मन्त्राणमर्थाः परिज्ञायन्ते ।।' 

निर्क्तटीका १।१९८)॥ 

"मध्यात्मिक अधिर्दवेत भौर अधियज्ञः इनः तीनः विषयों को कहनेवाले मन्धो के 
श्रध विदितः है ।' 

ख. 'तत्र-तत्र' एकर एवे ह्यसौ" आदित्यमण्डले चाधिदंवते चाध्यात्मे च ` बुद्धपधि- 
देवताभूतः, स एव तत्रतज्रोपेक्षितन्यः ।-* भध्यात्मेऽपि हृस्याकाश्चाव्‌. पानीन्दरिपाणिः 
परस्पन्ति त एव रक्मयः; अधिदेषते च तं एव॒ विश्वेदेवा इत्युक्तम्‌ । एवं तत्र-तत्रः 
योज्यम्‌ :। प्रकारमात्रमेवेदमुपध्रदशितं माष्यकारेगः।' निरक्तटीका ३।१२॥।' 

"[ जहां -जहां विष्णुः का कथन है, | वहां -वहां मधिदंवत मे भादित्यमण्डल, श्रौर 
पव्यात्मःमे' बुद्धि के देवतारूप मत्मां को हीः जानना चोदहियेः। अमधिदैवत में भरादित्मः 
की रदिमया' ही विश्वेदेव है, गौर अध्यात्म मे हूदयाकाश्च से'जोःइच्ियां  निकलतीःद 
वेः ही रक्िमियां है । इस प्ररार मन्व्राथं कौ योजना-करनीःचाहियेः। अष्यकार ने' यहा 
प्रकारमात्र का. निदेशः किया दहै ॥ 

गः (तह्मदेतेषु. यावन्तोऽर्था" उपपद्यःरन्‌ माधिदैविकाध्यामाधियज्ञा्यः. सथं एवः 
तेःयोन्याः; नत्रापराघोऽस्ति.।' निरुक्तरीका २।८॥ 

"प्राधिदं विकर" आंध्यादिमक ओर अधियज्ञ के माश्चिते जितने अर्थं उपपन्न हो सकतेः 
है; उन. सवक योजनाःकरनी चदे । एेज्ञा करनाःकोद- ्रपराषः नही है. ॥" 


६ वेदों का महत्व ओर उनके प्रचार के उपाय ४६ 


इती प्रकार अन्यत्र भी करई स्थानों परं दुर्गाचायं ने मन्त्रों कौ त्रिविध प्रक्रिया 
दर्शाई है। 

५- वेदज्ञो मे भ्रलंकारभूत, शव्दधास्त्र के प्रमाणभूत आचार्यं भत्रृहरि भी ` मन्त्रौ 
के विधिव प्रक्रियागम्य श्रथ कोस्वीकार करते । वे कहते ह - 

""यथा "इदं विष्णुविचक्गमे' (ऋ० १।२२।१७ ) इत्यत्र एक एव विष्णु शब्दोऽनेक- 
शक्तिः सन्‌ अधिदे वत मघ्य।त्ममधियजञ चात्मनि नारायणे चषाले च तया शक्त्या 
प्रवर्तते ।"' महाभाष्यदीपिका ह्‌* ले°; पृष्ठ २६८ ॥ 

अर्थात्‌ -- इदं विष्णुिचक्रमे' (ऋ० १।२२,१७) मन्त्र मे एक विष्णु, शब्द ही 
अनेक शक्तिवाला होने से अधिदैवत अध्यात्म ओर जधियन्न में क्रमशः जात्मा (सूरं) 
नारायण भौर चषाल में स्वशक्ति से प्रवृत्त होता है ।' 

इसी तरह अन्य आचार्यो का मत भी इस विषय में प्रकारित किया जा सकता 
है} पर विस्तारभय से रुकना पडता है । 

कई मन्त्रों के बहूविध अथं भी पूर्वाचार्यं ने दशापि हँ । यथा-- 


"चत्वारि वाक्परिमिता पदानि' (ऋ° १।१६९४।४५) इस ऋचा के (छः प्रकार 
के अथं यास्क मुनि ने ददायि ई- 


कतमानि तानि चत्वारि पदानि ? भोक।रो महान्पाहतयहचेत्यार्षम्‌ । नामास्याते 
चोपसर्गनिपाता्चेति वैयाकरणाः । मन्व: कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थो ग्यावहारिकौति 
याज्ञिकाः । ऋचो यज्‌ धि सामानि चतुर्थ व्यावहारिकीति नैरक्ताः। सर्पाणां वाग्‌ 
वयसां क्षुदस्य सरीसुपस्य चतुर्थी व्यावहारिकीत्येके । षपञ्ुषु तूणवेषु मृगेष्वात्मनि 
चेच्यात्मप्रवाव।: ।\' निरुक्त १३।६॥ 

भर्थात्‌ -श्वार प्रकार की वाक्‌ --(१) कार भौर तीन महाग्यांहूति, यह्‌ 
ऋषियों का मत है। (२) नाम-आख्यात-उपसगं -निपात, यह्‌ वैयाकरण मानते है ! 
(३) मन्त, कल्प, ब्राह्मणग्रन्य, व्यावहारिकी भाषा, यह याज्ञिक मानतेरहु। (४) 
ऋ्वेद, यजुर्वेद, सामवेद प्रौर व्पाहारिकीभाषा, यह्‌ रुक्तो का मत है ।(५) सर्पो की, 
पक्षियों की, क्ष द्र जन्तु सरीसृषों की, भौर व्यावहारिकी, यह्‌ कु आचाय मानते ह । 
(६) पशुओं कौ, तुरवो को, मृगो की जौर भ्नात्माकौ यह अध्यात्मवादियों का 
कथनदै॥' 

दून सब बातों की च्छे प्रकार समीक्षाक्ररके निरुक्त कौ ब्यस्या करनेबाले 
ुर्गाचायं ने कहा है - 


४२ बेदिक-विद्धान्त-मौमांसरायाम्‌ 


(क ) "अनुपक्षीयमाणशक्तयो हि वेदशग्दा यथाप्रज्ञं पुरुषाणामर्थामिधानेषु विपरि- 
णममानाः सर्वतोमुख अनेकार्थान्‌ भ्न बन्तोति ।' निरुक्तटीका १।२०।1 

शवैदिक शब्दों कर प्रभिधान-शक्ति क्षीण होने बाली नहींहै। पुरुषों की प्रज्ञा 
शक्ति जंसी होती है, व॑से वैदिक शब्द अर्थो में परिणत होते ह । वे सर्वतोमुख अनेक 
अर्थो को कहते है ।* 

(श) (नय तेषु अर्थस्येयत्तावधारणमस्ति । महार्था ह्यते इष्परिज्ञानाऽच । 
यथारवारोहवंश्षष्टचादहवः साघुः साधुतरश््च बहति; एवमेते दवतृवंशिष्टचात्‌ साधून्‌ 
साधुतरांश्चार्थान्‌ सरवन्ति + निङक्तटीका २,८।। 


"मन्त्रों मे अर्थौ की सीमा नहींहै। ये महार्थं .( अनेक अर्थोसे) युक्त है, 
मौर कठिनता कने आते हँ । अंसे घोड़े पर चढनेवाले की विरेषता के अनुसार घोड़ 
तेज ओर तेजतर होते है, वैसे भथं करने वालों की प्रज्ञाशक्ति के अनुसार मन्त्र साधु 
ओर साधूतर अर्थं को प्रकट करते है ।' 

इन पूर्वाचार्यो के प्रमाणो से यह सवंथा स्पष्ट हो जाता कि वेद केवल द्रन्यमय 
यज्ञ के लिये ही प्रवृत्त नहीं हये है । वे सव॑विद्याभों ओर सवंविष ज्ञानोंकीखान है) 
वहां जो आधिदैविक अथं है, बह साक्षात्‌ जिज्ञानपरक रै, ओर वह्‌ भी अनेकविघ है । 
उसका निदक्ष॑न बागे किया है । आध्यात्मिक अथं भी जात्मा-ररीर-परमाप्मा सम्बन्ध 
से तीन प्रकार से विभक्त ह । 

शेष जो याज्ञिक अर्थं है, वह भी बड़ महत्व का है। परन्तु जसे भाजकल के 
या्ञिक लोग यज्ञ की व्याख्या करते है, उस तरह से स ॒तकंप्रघान युग मे वे अर्थं 
उनके महत्त्व का प्रतिपादन नहीं कर सकते । वस्तुतः सका कारणा यज्ञक्रिया के 
मूल के परिज्ञान का अभाव ही है। इसलिये यहां निदशंनमात्र नित्यरूप से विहित 
श्रौतयज्ञों का वास्तविक प्रयोजन बताया जावा है- 


वैदिक वाङ्मय के अनेक वार के परिशीलनसेर्यैने यह सममा है कि निव्यरूप 
से विहित भन्न्याघान से लेकर सहखसंवत्छरपयंन्त॒साष्य ( = होने वाले) जितने 
श्रौतयज्ञ है, बे इस ब्रह्माण्ड मे सगं से लेकर प्रलयपयंन्त जो अतीन्द्रिय यज्ञ निष्पन्न हुये 
वाहो रहे ह, उनके स्वरूपो का ज्ञापन कराने के लिये प्रवृत्त हये ह! इस विराट्‌ 
पुरुष = ब्रह्माण्ड में देवों = प्राकृतिक तत्त्वो के दवारा जो यज्ञ कयि गये बा क्ियिजां रह 
है, उनको ही आधार बनाकर पुर्षसूक्त का यह्‌ मन्त्र प्रवृत्त हभ कि - 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वं साष्याः सर्ति देवाः ।। ऋ० १०।६०।१६॥ 


वेदों का महत्त्व भ्रौर उनके प्रचार के उपाय ४३ 


इष॒ आविदंविकयज्ञप्रतिपादक मन्त्र कौ व्याख्या यास्क मुनिने इस प्रकार की 


द 
"रतेन यज्ञनपजन्त देवाः, अग्निनाऽग्निमयजन्त देवाः । अग्निः पश्ुरासोत्‌ तमालमम्त 
तेनाजयन्त इति च ब्राह्मणम्‌ । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । तेह नाकं महिमानः 
संसेव्प्रन्त । वच पूर्वे राध्या; सन्ति देवाः साना: । चुस्यानो देवगण इति नैरुक्ताः !* 
। निरुक्त १२।४१॥ 
अर्यात्‌-ष्देवो ने यज्ञ से यज्ञ किया, देवों ने अग्निसे अग्निका यजन किया । 
भगिनि पु था, उप्तका आलम्भन किया, उप्तसे यजन किया, यह ब्राह्मणका कथन 
है।वे यज्ञ दही प्रधान कमंयथे | उनसेदेवोंने स्वगं पाया। जहां पूर्वकालिकं यज्ञ 
कराने वालेदेवथे। ये देव स्थानीय देवगण ह, एेसा नक्तो का मतै ।" 


जैसे व्त॑मान काल मे भूगोल-खगोलसास्त के ज्ञान के ज्िये उनके अनेक प्रकार 
के चित्र बनाये जाते है, मथवा भ्रतीन्दिय प्राचीन चटनाव कथाका बोध कराने के 
लिये रंगमज्च पर नाटक खेले जाते दै, व॑से ही ब्रह्माण्ड के विज्ञान कोप्राप्त कराने 
के सिये विविध श्रौतयज्ञो के विधान प्रवृत्त हये हँ । इसलिये श्रौतयज्ञों के विधान 
को ठीक प्रकर से जानकर उनके प्रकृतिभूत ब्रह्माण्ड का विज्ञान अच्छे प्रकार जाना 
जा सक्ता है। 


इसी परमोपयोगी श्रौ तयज्ञतत्व को स्पष्ट करने के लिये याज्ञिक आधान-कमं की 
क्रिया को बताकर वैदिक ग्रन्थों के उद्वरणोसे ही उस माघान कमं की व्याख्या की 
जाती है - 


अग्न्याधान के लिये प्रथमतः वेदिका निर्माण कियानजातादहै। वेदिके निर्माण 
म यह्‌ प्रक्रिया है -यज्ञोपथोगी स्थान का निश्चय करके उस भूमिको थोड़ा खोदकर 
वहां प्रथम जल सींचा जाता । तदनन्तर क्रम ते वराहविहत मृत्‌ ( -=वराहसे 
खोदी हई मिटटी } + बल्मीक ( ~ दीमक की वावी) की भिर्‌टी, ऊष अर्थात्‌ क्षारगूक्त 
मिट्टी, बालू, शकरा ( = रोड़ी) इनको व्रि्ेर, ईंटों को जोड, सुवणं को रख, 
समिधाभोको रख, अरणी को चिस अग्नि का उत्पादन कर, वेदि मे अग्निका 
आधान किया जाता दहै । 


इस अन्न्याधान-प्रक्रिया में, जब यह्‌ भूमि महान्‌ अण्ड से भ्रपनौ सत्ता में भाई, उस 
काल से लेकर जब तक पृथिवी के पृष्ठ पर अग्निका प्रादुर्भाव हुमा उस समय तक 
यह्‌ भूमि उत्तरोत्तर परिवर्तेन को पाकर क्रिन किन अवस्थाप्रों को पार करके प्रथमतः 
अपने ऊपर श्रग्नि को प्रकट करने मे समथं हुई, यह्‌ विषय संक्षेप से बताया है । 


४४ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


सलिलमयी (= दरवहूपी) भूमि में क्रमशः नव & सजन (अर्थात्‌ विकार मा परि- 
वर्तन) हुये । इसका कथन ब्राह्मण ग्रन्य में इस प्रकार किया ह -- 

स॒ शरान्तस्तेपानः फेनमसुजत 1 `“ ““ ˆ“ ˆ" सर धान्तस्तेषानो मृदं शुष्कापं ऊष 
सिकतं शकंर अदमानं प्रयोहिरण्यं ओषधिवतस्पत्यसुजत । तेनेमां पृथिवी प्राच्छा- 
दयत्‌ ।' श ० ६।१११।१३॥ 

अर्थाव्‌-- "फेन, सूखा द्रष्य, क्षार, वालू, शकंरा { == रोड़ी), पत्थर, लोहा, सुवणं, 
ओषधि-वनस्पति ये क्रम से नव & सुष्ट किये गये । इन ओषधि-वनस्पतियों ने पृथिवी 
को उक दिया ॥' 

जो यहां जल म नव & सृष्टि गिनाई दह, उने फनरूप सृष्टि का आधान में 
उपयोग नहीं किया जाता 1 अतः उसको छोडकर अन्य द्रव्यो का भधान प्रक्रियानुसार 
वरणेन किया जाता है -- 

१-- जज यह भूमि महदण्ड से अलग हई ओर स्व सत्ता में भाई, तव उसका 
स्वरूप सलिल -द्रवरूप था । इसलिये कहा है - “आपो ह वा इदमग्र सलिलमेवास' 
(शतपथ ११।१।६।१} अथाव भाप ही पहले संलिलरूप थे, इस मवस्था को बताने के 
लिये यह वचन हमा । भूमि की इसी भ्वस्था को वताने ङे लिये वेदि मे पिले 
जलसेचन किया जाता है । 

२--अग्निके संयोग से सलिल मे फन उत्पन्न हआ । वही मरतो के संयोग से 
घना" होकर मृदुभाव को प्राप्त हभ । उस समय पृथिवी स्वल्प (थोड़ी सौः) ही 
थी 1 इसीलिये कहा है - 

“स (फेनः) यदोपहन्यते मृदेव भवति ।' श ० ६।१।३।३॥ 

(यावद वराहस्य चषालं तावतौयमग्र भासीत्‌ । यद्रराहविहतमूपास्याग्निमःधत्ते ।* 

मै. सं. १६६।३॥ 
इस श्रुति -वोधित प्रवस्था को दिखाने के लिये जल~सेषन के बाद बराह से लोदी 
हृई मिदूटी निखरी ` जाती है । 

३--उसके बाद जब सूं के तेज से मपृष्ठ ऊपरवाला मूददरव्य शुष्कं हो गया 
तब शुष्कापोरूप सृष्टि हृई । इस मवस्था मे उसके नीचे केवल जल ही था। उस 


१. सोऽग्निमारतसंयोगात्‌ धनत्वमुपंष््तेः । महा० दान्ति० १८२।१५। गरम 
टूध को ठकं दिया जाये, तो मलाई नहीं नमत ॥ इससे स्पष्ट है कि जमनेमे वायुका 


संयोय कारण होता है। 


वेदो का महत्व ओर उनके प्रचार के उपाय ४५ 


अवस्था को जताने के लिग्रे -वह्मीक कौ मिट्टी को विकिर कर अग्निका आधान 
किया जाता है-- "यद्वल्मीकवपःमुपकोर्याग्निमाधत्ते' (मं. सं. १।६।३) । 

वल्मीक की वांगी के तीचे जल रहता है, यह निरिचत सिद्धान्त है, इसीलिये 
घन्वदेश (-=मर-भूमि) में जल-गवेपक वल्मीक की वतरीके स्यान पर ही प्रायः 
कुआं खोदना बताते टै । 

४- तत्पश्चात्‌ सूयं के तेज से वही ुष्काप ॒मदुदरभ्य ऊषत्व (= क्षारत्व) को 
प्राप्त हओ । वही ऊष =क्षाररूपी सृष्टि हई । इस जिये ऊष को ब्िरकर अग्नि का 
आघान किया जाता है यदूषानुपकोर्याग्निनघत्ते ।' मं - सं. १।६।२॥ 

५-- तत्पदचात्‌ वही ऊष = क्षार सूर्यं के तेज से तप्त होकर बालू बना। इसी 
लिये बालू को जिदेरकर अग्निका मधान किया जाता है--"यत्सिकतामुपकौर्याग्नि- 
माघत्ते ।' म॑. सं. १।६।३॥ 

६--उक्तके पश्चात्‌ वही बालू सूर्य के तेजसे श्रौर भीतर की उष्मरासे शकंर 
(== रोड़ी) बनी । तब वह शकंरारूप सृष्टि हुई । इसीलिये शकरा को निखेरकर 
भ्रग्निका घान किया जाता दै--'यच्छकंरा उपकोर्याग्निमाघत्त ।' मं. सं. 
१।६।३॥ 

शकंरा की उत्पत्तिसे पृथिवी मेंजो वैशिष्ट्य उत्पन्न हुभा, वह्‌ भौ वैदिक 
न्यो मे इस प्रकार दर्शया गया है - "यह्‌ [पृथिवी] पहले शिथिल (ढीली) थी। 
उसको प्रजापति ने शकरा से दृढ क्रिया"---शिथिरा वा इयं (पृथिवी) अग्न आसीत्‌, 
तां प्रजापतिः कषक राभिरद्‌ हत ।' मे. सं १।६।३॥ 

यह पृथिवी की दृढता-- येन घौरुप्रा पृथिवी च दृढा (ऋ. १०।१२१।५) इस 

मन्त्र मे उपदिष्ट है । 

७ -तत्पचात्‌ वही शकरा अन्तरूष्मा से तप्त होकर "अश्ष्मत्व॒( == पत्यरभाव) 
को ्राप्त हुई । वही अश्मसूृष्टि हुई । इसीलिये चयन में --इष्टकाएं ( =ईंटे) रखने 
का निर्देश है -- "इष्टका उपदधाति" । त॑. सं. ५।२।८॥ 

नियत प्रकारवालौ वेदी मेँ सुगमता के लिये ईट का उषयोग किया जाता, है.। 
पत्यर को नियत भ्राकार मे परिणत करना कष्टसाध्य है। इसीलिये पव्यरके स्थान 
मे ईटं रखी जाती है । 


१. द्र०-एष वा अग्निर्वेः्वानरो यदसावादित्यः । स॒ यदिहासीत्‌ तस्येतद्‌ भस्म 
यतु सिकताः । मे. स. १।६।३॥ 
२. शकं राया अश्मानम्‌, तस्मात्‌ शकंरा मदमेव भवति । शत. ६।१।३।३॥ 


४६ बेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


<-- पश्चात्‌ वही पत्थर अन्दर की गर्मीसे तप्त होकर लोहैसे लेकर सुवणं 
तक की घातुओों को उत्पन्न करनेवाले हुये" । वही हिरण्यरूपा सृष्टि हई । इसलिये 
(= हिरण्य = सुवणं ) रघ्वकर अग्निका चयन करना चाहिय - "हिरण्यं निधाय 
चेत्यम्‌ ' |" 

६--इस तरह पृथिवी की रचना पूणं ॒ होने परमी वह्‌क्द्ुये के पृष्ठ भाग 
(पीठ) के समान जिना बाल की थौ ! पर्चातु गोषभि वनस्पतिर्यौ का उत्पादन 
हश्ना । मोषचिः क्नस्पतिय। पृथिवी के लोम थे-- 

"इयं वा अलोभिकेदाग्र आसीत्‌ ।' एे त्रा. २४।२२॥ 

"प्मोषधिवनस्पतयो वें लोमानि ।' ज. तरा. २।५४॥ 

पुथिवी की इस्री भवस्था को बताने कै लिये वेदीमें लोम-स्थानीय समिषाए 
रसी जाती । 

इस तरह नवमी भषधि-वनस्पतिरूपिणी सृष्टि के पैदा होने पर वायुके वेग से 
वनस्पतिं की शालाओं की रगड से पृथिवी के पृष्ठ पर्‌ प्रथमतः अग्नि उत्पन्न हुआ । 
इशीलिये आधानार्थंक यजुः का पाठ है-- तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नाद- 
भननाद्याथाव्धे' (यजु ३।५) । 

इसी तत्त्व को बताने के लिथे अग्न्याधानमे भरणी [दोकष्ठो] कौ रगड़से ही 

अग्निका उत्पादन करते ह । अन्य साघनसे अग्नि को उत्पन्न नहीं करते । 

हस अगन्याघानप्रक्रिया के विवरणसे स्पष्ट होताहैकि ये श्रौतयाग प्रकृति के 
यागोंकाही प्रधिनिधित्व करते हँ । 

इसी प्रकार सायं-्रातः किया जानेवाला अग्निहोत्र रात्रि-दिन का, दक्षंपौएंमास 
यज्ञ कृष्णपक्ष ओर शुक्लपक्ष का, चातुर्मास्य याग तीन छतुओं का, गवामयन यज्ञ 
दक्षिणोत्तरापण का, ज्योतिष्टोम संवत्सर का, सहलसंवत्सरसाध्य यज्ञ॒ सहस्र चतुयु ग 
से सीमित सृष्टिकाल का प्रधिनिधित्व करता है । इस तरह इन श्रौतयज्ञो हारा भति 
सूक्ष्म श्रतीन्दिय प्राकृतिक यज्ञ या क्रिया या चटनाच्त्ि कै समान मूर्तरूप से भांसों 
के सामने उपस्यापित कौ जाती है, अथवा समाई जाती है.। इससे इन श्रौतयजञो के 


१. अमनो लोहमृत्थितम्‌ । महा. उद्योग. ।}` रसजं क्षेत्रजं चैव लोहसंकरजं तथा । 
तरिविचं जायन्ते हेम चतुर्थं नोपलभ्यते ॥ रसारंबतन्तर ७।६६॥। । 

२. मीमांसा ज्ञाबर भाष्य १२।१८ मे उद्वृत । यही अर्थं 'ठकममुपदधाति' (म, 
सं. ३।२।६) वचन का है। 


वेदों का महत्त्वे ओर उनके प्रचार के उपाय ४७ 


मल्याश्चयं-कारक परमोपयोगी प्रयोजन की व्याख्या स्पष्ट हो जाती है। 


श्रोतयज्ञो को सृष्टियज्ञ के व्याख्यान वा नाटक मानने से पञ्ुयक्तविषथक पयुहिसां 
की समस्या भी भली प्रकार सुलभ जातौ दै । जसे -काव्यदो प्रकार के होते ₹- 
श्रन्यकान्य ओौर दुरुयकान्य = नाटक । श्रव्यकाव्य जो ईतिहासषरूप होते ई, उनमें 
यद्ध मादि के प्रसङ्ग, वा उनमें त्रु का मारना श्रादि यथावत्‌ श्रस्तुत किया जाता 
है । परन्तु जव श्चव्यकान्यगत ेतिहासिक भ्रं चदय काव्य = नाटक भँ तथा रंगमज्च 
पर प्रस्तुत किया जाता है, तव वधादि हिसाकमं का साक्षात्‌ निरूपण वां दशेन नहीं 
कराया जाता दै । वध मादि पटप्रक्षेप आदि दारा पचित क्रिये जाक ह । यह नाटक 
की अपनी विद्या है । सृष्टि यज्ञ में केवल पदार्थो का सजनी नदी होता, सर्जन के 
साथकिन्हींका नाशभी होताहै। इनमें सर्जनात्पक देवयज्ञ कटातेर्दै, भौर 
ध्वंसनात्मक आसुर यज्ञ । श्रौतसूत्र-निदिष्ट पञयुयाग सृष्टिगत आसुर्‌ यागोकेही 
निदकञंक ह । इसलिये परम कवि मनीषी स्वयम्भू के श्नव्यकाग्यरूप सृष्टिकान्य == वेद 
मं सजनात्मक देवयज्ञो का मौर विनाशात्मक आसुरयज्ञो का यथावत्‌ निदशेन है । 
परन्तु जब उन्हं यज्ञरूपी नाटक के रूपमे यज्ञवेदिरू्प रंगमञ्च पर प्रस्तुत किया 
जाता है, तब लौकिक नाटकों के तुल्य ही उनम साक्षात्‌ पशुवध कौ क्रिया नहीं की 
जाती है । पयंरिनिकरण पर्यन्त कं करके उन्हँ छोड़ दिया जाता है । इसीलिये मायु. 
वंदौय चरक-संहिता मे लिखा है-- 

"आदिकाले पशवः समाल भनीया बभुवुः । नालम्माय प्रक्रियन्ते स्म । ततो दक्ष 
यज्ञप्रबरकालं `ˆ“ पशवः प्रोक्षणमापुः ~ ˆ गवालम्मः प्रवतितः ““ अतिसारः 
प्रथममुत्पन्नः पृषध्रयन्ते ।' चिकित्सास्थान १६।४।। 

पशुयज्ञं मे आरण्य ओर प्राम्य दोनों प्रकार के परु होते रै। उनम आरण्य 
पञ्युओं को पयंग्निकरणा के भ्रनन्तर उत्सजंन आज तक य) ज्ञिक करते चले भा रहे 
ह । लिखा भी दै --कपिज्जलादीनुत्शुनन्ति पव गिनछृतान्‌ । का० श्रौ* २०।६।६॥ 
इसी प्रकार पुराकाल में प्राम्य पञ्चुप्ं काभी उत्वं हौताथा। यह्‌ ऊपर लिखे 
चरकसंहिता के वचन से स्पष्ट है । 

जब श्रौतयज्ञो की "सृष्टि-विज्ञान' ही पृष्ठमूषि दै, तत्र याञ्गिक-प्रक्गिया के द्वारा 
किये जाने वाले अर्थं भी सूष्टि-विज्ञान के भ्रतियादकदही हीते है। इसलिये वेदो का 
वंज्ञानिक अथं ही मुख्यं है । "यतिपण्डे तद्‌ ब्रह्म.ण्डे' (जो पिण्डमें दै, बही 
ब्रह्माण्ड में दै) वचनानुसार भूष्टिविज्ञान की भौ अध्यात्म मेही परिणति होती दहै। 
इसीलिये यह श्रुति प्रवृत्त दई यश्टन्न वेदं किमृचा करष्यति' (ऋ° १।१६४।३० ) । 
उपनिषद्‌ भ्रौर गीतामे भी कहादै- 


४८ वदिक-सिद्धान्त-मौोमांसायाम्‌ 


“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति" । कठोप, २।१५।। 
"वेवं श्च स्वरहमेव वेद्यः" । गीता १५।१५॥ 

मब ओष रहं जाती दै वेदाथं कौ एक प्रक्रिया, जो "व्यावहारिकी" कहलाती है। 
उप्तको भी वेदाथं में वेदज्ञ प्रमाण मानते द्वै । भगवान मनुने शसिनापत्यं च राज्यं च 
इत्यादि पूरं कहै हुये दलो पे राजनीति प्रवतेन, वर्णाश्चमधमरं, वर्नंमान भूत भविष्यत्‌ 
के उपयोगी विधानों की कल्पना वेदो से ही सम्भवहोती है, एेप्रा कहा है) इन बातों 
को साक्षात्‌ सीपरे तौर पर वतानेवराज्े मन्त्र वेदों मे नहीं मिलते । इन कर्मो के विधान 
को बतानेवाले भ्रं वेदों के व्यावहारिक अथंकोलेकर ही संभव ई। वहु व्याव- 
हारिकाथं कहीं-कहीं साक्षात्‌ प्रयुक्त उपमाओं के दारा, कहीं-कहीं लुप्तोपमा द्वारा, तथा 
कहीं-कहीं अन्य अलंकारं ह्वार प्रकट होता है । जैसे- 

“नयेव पर्य उशती सुवासाः' (ऋ° १०।७१।४}; “विधवेव देवशम" (ऋ ° 
१०।४०।२) । 

यहां प्रथम मन्त्र में "पत्नी ऋतुकाल मे [शुद्ध होन पर] मच्छ कपड़े पहने" 
एेसा द्योतित किया है । दूसरे मन्त्र में यह्‌ बताया है कि "पत्ति के मरने पर विषवा 
अपने देवर से नियोग या विवाह कर सक्ती है।' 

ऋग्वेद के प्रथममण्डलस्थ दो उषा के सक्तो मं वाचकलुष्तोपमालंकार द्वारा “उषा 
के समान स्त्रियां कौन-कौन श्ुभगणों से युक्त होप" यह वणंन किया गया ह । इसत विषय 
में स्वामी दयानन्द कृत ऋग्भाष्य से कुष्ठं उदाहरण दिये जाते हँ -- 

उषर्वद्धितसम्पादिके -ऋग्भाष्य १।४-।१२॥ उषाः के समान दहित का सम्पादन 
करने वाली । 

प्रमातवद्‌ बहुगुणयुक्तं -ऋग्भाष्य १।४८।११।। प्रभात के ्षमान बहुगुणयुक्तं । 

उषवंत्कल्याणनिमित्ते -ऋरभाष्य १।४६।१,। उषा के समान कल्याण की 
निमित्त । 

उषवत्युरुषाथनिनित्ते - ऋरभाष्य १।४६।२॥ उषा के समान पुरूषाय की 
निमित्त । 


हस तरह केही सामाजिक अभिप्राय शास्त्रों मे पारिभाषिक दर्शन" शब्द से कटे 
जाते है । यथा शाबर भाष्य (१,३।२) में लिखा है - 


१. भार्या भर्त्रा शोभनवस्त्रादिभिः परितोष्या इति च। अन्यथा सुवासांसि सा 
कुतः सम्पादयेत्‌ ? 


७ वेदों का महु्व ओौर उनके प्रचारुके उपाय ४६ 


(क) गुरुरनुगन्तष्यः, इत्यर्मिन्विषये -- 

“तथा च दक्षंयति -- "तस्माच्छ यांसं पुं यन्तं पापीयान्‌ पश्चादन्वेति ।' (मं, सं, 
३।१।३) इति ।' 

गुरुं का अनुगमन करना चाहिये । इस विषय मे इस वचनसे ज्ञात होता है 
कि -- “उत्तम के पी अधम चलत। है 


(ख) प्रपा प्रवतितव्या तडागं" च लनितग्यम्‌, इत्यस्मिन्विषये -- “तया च दक्षन - 
“घन्वक्निव प्रपा असि" (तं० सं* २।५।१२) इति । तथा “स्थलयोदकं परिगृह्ुन्ति । 
(तं० सं° १।६।११) इति 1“ 

प्रपां (प्याऊ) का प्रवतंन करना चाहिये, तालाब खुदवाने चाहिए । इस 
विषय में-“हस मरभूमि में प्याऊके समानहो, तथां शृत्रिम अची भूमि से जल 
का ्रहृण करते है इन वचनो से उक्त अथं कहे जाते है । 

(भ) शिलाकमे कर्तव्यम्‌, इत्यस्मिभ्विषये--““वशनं च -- "यत्र बाणाः संपतन्ति 
कुमारा विक्िवा इव ।' (ऋ० ६।७५।१७} इति च ।'” 

शिखा रलनी चाहिये । इस विषय भें - "जहां बाण गिरते है, विविषं रिखावाले 
कमारो के समान" इस वचन से परिज्ञान होता है । 

ऊपर उदाहूत वचनो के वास्तविक अथं तो उस-उस प्रकरण के भ्रनुसार भिन्न 
भिप्नही दै, परन्तु उन्हींके हारा लौकिक कर्मोकामी विधान शवर स्वामी ते 
बताया दै + इस तरह विविध अलंकारोंके वारा वेदो.के व्यावहारिक अर्थभी किये 
जा सक्ते है। 

वेदों के याज्ञिक आधिदं विक-आध्यात्मिक अथं तो बड़ सूक्ष्म हँ । उनमें सब की 
बुद्धि प्रवेश नहीं कर पातौ । परन्तु वेदो के व्यावहारिक ग्रथंसेतोसाधारण लोग भी 
वेदिक शिक्षा के अनुूल अपने जीवन को श्रेष्ठ भौर सुखी बना सक्त है इसको 
जानकर स्वामी दयानन्द सरस्रती ने प्राचीन मन्वादि ऋषियों से स्वीकृत मामं का 
भराश्नय लेकर मन्त्रो का व्यावहारिक भ्र्थं प्रधानता से बतायाहै। इसीलिये उन्होने 
सपनी "ऋग्वेदादिभाप्य भूमिका" के प्रतिज्ञा-विषय में का है-- 


अथाऽत्र यत्य यत्य मन्त्रप्य प(रमाविकू०पवह्‌(रिकूवो दं यो रथयोः; श्लेषालंकारा- 


दिना सप्रमाणः संमवोऽस्ति, तस्य द्रौ द्रावथौः. विधास्येते | यत्र खलु व्याबहारिकार्थो 
मवति" 1' ह° भा० भूः०, पृष्ठ ३६२ । 


१. तडागोञस्त्रीत्म्ममरः । 


५ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


म्यात्‌ -- "जिस-जिस मन्त्र के पारमायिक भौर व्यावहारिक दो अर्थो का इलेषादि 
अलंकारो से सप्रमाणा संभव है, वहां-वहां उसके दो-दो भं लिक्तेगे। """जहा 
निद्चय ही केवल व्यावहारिक अथं ह~“. ।' 


याज्ञिक-आधिदैविक-ग्राच्यात्मिक भयं प्राचीन महरषिवरयो ने अपने-अपने ग्रन्थो में 
जहां- तहां ्रदशित त्यि है । इसलिये उस तरह के मर्थं स्वामी दयानन्द ने साक्षात 
नहीं किये । यह्‌ भी उन्दने वहीं कहा है-- 

"परन्तवेतेवे मन्त्रः कर्मकाण्डविनियोजितयं् यत्राग्निहोत्राद्यश्वमेधान्ते यद्यःक्ंम्यं 
तत्तदश्र विस्तरशो न व्णेयिष्यते । कुतः 7? क्मकाण्डानुष्ठानसत्येतरेयशत्थथत्राह्यण- 
प्वंमीमांसाभोतसूत्रादिषु यथार्थं विनियोजितत्वात्‌ । पृनस्ततकथनेनानुषिग्रन्थदत्‌ 
पुनरक्तिपिष्टपेषणदोषापत्तेश्चेति ।' ० भा° भू*, पृष्ठ २३६२ ॥ 


अर्थात्‌-"कमंकाण्ड मे विनियुक्त इन वेदमन्वो से श्रग्निहोत्र से लेकर भश्वमेघ- 
पन्त जो-जो कतव्य कमं करना होता दै, उखका यहां (इस वेदभाष्य मे) 
विस्तार से दर्णन नहीं करेगे । क्योकि कर्मकाण्ड के अनुष्ठान का एेतरेय शतपथ मादि 
ब्राह्मण, पूवं मीमांसा अर श्रौतसूत्रादि ग्रन्थों मेँ यथार्थं विनियोग बता दिया है। 
उसके पूनः कथन से अनाष ग्रन्थो के समान पुनरुक्ति भ्रोर पिष्टपेषण दाष की प्रान्त 
होती है 1" 

इस प्रकार वेदाथं के विषयमे कुं ककर, वेदो में प्रतिपादित किये गये ग्रती- 
न्द्रिय, अतिसूक्ष्म सृष्ट-विज्ञान के प्रतिपादक कुदं मन्त्र उद्वत कयि जति ट। 


महदण्ड = विराट्‌ पुरुष कौ उत्पत्ति-परम पुर्ष के सान्िघ्य या ईक्षण से प्रकृति 
उत्तरोत्तर बिपरिमाण को प्राप्त दौकर भूतोत्पत्त्यनन्तर ब्रण्डनाव' को प्राप्त हई । 
मन्त्रो मे यह अण्डही "गर्भः शब्द से निदिष्ट किया मया है । इस अण्डोत्पत्ति- 
विषयक अनेक मन्त्र वेदों मे भिलवे दै । परन्तु यहांदोदही मन्त्र उदाहृत किये जते 


है- 


१. समस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति में सर प्रकार के संस्यातीत अण्ड उत्पन्न होतेह । 
विष्ण पुराण में कहा है-- 
अण्डानां तु सहल्लाणां सहस्राण्ययुतानि च । 
ईद्स्ानां तथा तत्र कोटि-कोटिशतानि च ॥ वि* प° २।६।२७॥ 
बायुपुराणमें भी-- अण्डानामीदृशानां तु कोटपो ज्ञेयाः सदलशः । १५१।४६॥। 


वेदों का महत्व श्रौर उनके प्रचार के उपाय ५१ 


तमिद्‌ गमं प्रथमं वध्र आपो यत्र देवा समगच्छुम्त विषे 1 
अन्नस्य नभावध्येक्मपितं यरिमिन्‌ विद्वा भूवनानि तस्थुः ॥' 
ऋऽ १०३८२।६९॥ 
हिरण्यगभः समवतंताग्रे भूरस्य जातः पतिरेक आसौत्‌ 1 
सर दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कप्मं देवाय हविषा विषेम ।,' 
क्र १०।१२१।१॥ 
न मन्वों में स्नृत क-अज.हिरण्यगणमं शब्दों से सगंके आरम्म मे उत्पननन होने 
चाला महद्‌ अण्ड कहू जातारहै। वही आदिदेव-प्रजापति-सहस्रशीषं पुरुष भादि पदों 
सेस्मृतहै। इस विषयमे वायुपुराणके सूष्टि-प्रकरण के ्रहृतिक्लोगण' नामक 
पञ्चमाघ्याय का चालीसवां इलोक द्रष्टव्य दै - 
आदित्वाच्चादिदेवोऽसावजतत्वाद्जः स्मृतः । 
पाति य्प त्रजाः सर्वाः प्रज।पतिरतः स्मृतः ।4 


अर्थतु--प्रकृति का आदि प्रयम विकार होने से "आदिदेव", प्रकृतिरूप से 
अनादि होने से "मन, ओर सव प्रजाओं (==अपने अन्तमं निष्पन्न होनेवाते सब 
लोको) का पालक होने से “प्रजापति कहा जाता है । 

इस अण्ड क उत्पत्ति बाप (== जलतत््व पं ्रग्निके प्श्ये दती है। यह्‌मी 

अन्त्र स्पष्ट कहता है - 
“म्नि या दमं दधिरे विश्वहूपास्ता न आपः श्रं स्योना मवन्तु ॥' 
तं* सं ५।६।१॥ 

भ्र्थात्‌ - "जिन विरवरूप धारणा करनेवाले अगो ने भज्वि कोग्ममें धारण 

क्या, वे सुकारक होवें ।' 


इ्स विषय में वायुपुराण का निम्नलिखित इलोक देखने योग्य है-- 


ुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण घ + 
महक(दयो विशेषान्ता अण्डपुत्पादयन्ति वं ॥' ४।७४॥ 


अर्थात्‌ --“पु रुष परब्रह्म से भविष्ठितिहोनेसे, तथा अभ्यक्त =ग्रङ्कति के 
अनुग्रह से "महत्‌" से लेकर “विशेष! = पञ्चतन्मात्र पयंन्त = विकार अण्ड को उत्पन्न 
करते है । 


जब ठस भण्डमें पृथिभ्यादि लोकपृर्णंताक्रो प्राप्तहोते, तब वहु मण्ड 
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अन्तरूष्मा के कारण तप्तः होकर स्वणं समानहौ जातादै। यही मनुजीने कहा 
है --तदण्डमभवद्धेमं सहंशचुसमध्रमम्‌ ।' १।६। 
उस अवस्था को पराप्त हुआ वह प्रण्डरूप गभं हिरण्याण्डवा हिरण्यगमं शब्द से 
व्यवहूत होता है । उक्ती का वणन पूवं खदूवृत “हिरण्यगर्भः सम्रवतताप्रे*' मन्त्र में 
भिलत्ता है । 
पूणता को राप्त हुभा वह अण्ड कालान्तर म जब फटा, उस समय चावापृथिवी 
दोनों ्रत्यन्त समीप मे वत॑मानये। इसी का कथन निम्न मन्त्रम किया है- 
“जामी सयोनी मिथुना समोकसा ।' च्छ ० १।१५६।२४॥ 
इस मन्त्र में “जामी! इस विषेषण से चाव पृथिवी की सहोत्पत्ति प्रकट होती है 1 
"सयोनौ' पद से महदण्डरूप के एकयोनित्व, मिथुना" शब्द से परस्पर सहभाव, भौर 
"समोकसा" पद से समान-निवासस्थान प्रकट होता है। 
इसी मन्त्रगत गक्मोकसा' पद का ब्राह्म णभ्रन्थों मे निम्न प्रकार व्याख्यान मिलता 
ह~ 
'छावापृथिवी सहास्ताम्‌ ।' तै. सं. ५।२।३; तं. त्रा. १।१३।२॥ 
"सह हैवेमावग्रे लोकावासतुः ।' शत ® ७।१।२।२३॥ 
मर्थात्‌- “उस समय यौ भौर पृथिवी दोनो लोक साथ-साथ ये ।* 
कालान्तर मे ये समान-निवास-स्थानवाले (द्यावापृथिवी) मलग हुये । उनकी 
पृथक्ता वा दूरी सूयं के आकाश मे चदने से हुई । इसका वंन इस मन्त्रमे क्रिया 
है- “अगन आयाहि वीतये ।' साम. पू. १।१।१॥ 
इस मन्त्र कौ शतपथमें एेसी व्याल्या कौ ग्द है~ 
“भ्रगन आयाहि वोतये इति । तद्वेति मवति वीतय इति समन्तकमिव ह वा इमे 
अग्रे लोका भासुरिति उभ्मृश्या हैव द्यौरास इति ।' ° १।४।१।७॥ 
अर्थात्‌ - ®हि भग्ने ! भाओ [चावापृथिवी को] दूर करने के लिये । ववीतये" 
से दूर होना भयं कहा है ॥ आरम्भ (= उत्पत्तिकाले ये लोक समीपथे । द्य.लोक 
दूने योग्य था ।' 


इस मन्त्र मेँ द्यावापृथिवी का दूर होना अग्नि के कारण हुआ है, एेसा प्रतिपादन 
किया है । साथ-साथ वर्तमान द्यौ ओर पृथिवी इन दोनों कागलग होना--^इमो 
-लोकौ सह सन्तौ व्य॑ताम्‌' इस ब्राहयणग्रन्थ के वचन से भी विदित होतादहै। 
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सूं के च. अर्थात्‌ श्राकाश में चदन का व्ौन अनेक मनं मेँ मिलता है। 
जैसे इन्दो दीर्घाय चक्षसे आसुयं रोहयद्‌ दिवि 1" ऋ० १।७।२॥ 

रथात्‌ - "इन्द ने विस्तृत प्रकाश के लिये सूयं को य.लोक में स्थानान्तरिति 
किया ॥ 

सूयं मौर पृथिवी के दूर होने पर मध्यं मे अन्तरिक्ष नदा । जप्ाकिि निम्न मन्व 
दसी तत्त्व का कथन करता है- 


'्वत्त दिवि वचः पृथिव्यां यदोषधीष्वप्स्वा यजत्र । 
येनान्तरिक्षमूर्वातितन्थ त्वेषः स भानुरर्णवो न्‌ चक्षाः ॥।' ऋ° ३।२२।२॥ 
भर्थात्‌--'हे अग्ने ! जो तुम्हारा लोक मेंतेजदहै, प्रौर जो प्रोषधि्योवा 
जलों मे यजनीय अश्च है, जिससे यह अन्तरिक्ष विस्तृत हआ रै, वहु प्रकाशरूप भणंव 
( = समुद्र) प्राणियों की दृष्टि को देनेवाला है ।' 
द्यावापृथिवी के ्रलग होने से अन्तरिक्ष का प्रादुर्माव होना ब्राह्मण प्रन्योमें भी 
चरित है- 
“सह हैवेमवप्र लोक (वासतुः । तयोदियतपोरन्तरेणाकाश् आसोत्‌, तदन्त- 
रिक्षममवत्‌ ।' ० ७।१।२।२३॥ 
अर्थात्‌ - धे चुः ओर पृथिवी लोक पहले साथ-साथ थे । उनके . दूर-दूर होने पर 
जो मध्य मे आका था, वही अन्तरिक्ष हुभा ।' 


अग्विकेकमंसे द्यावापृथिवी अलगहो गये। उनके अलग होने से अन्तरिक्ष 
विस्तृत हृभा । इकशीलिये उक्त मन्त्र मेँ कहा है कि थना (अग्निना) न्तरिक्षमुर्वाततन्थ' 
( ऋ० ३।२२।२) । 

द्यावापृथिरी के जलगहोनेमें, स्सरय॑के दिव्यारोहणमे, तथा श्रन्तरिक्ष कै 
विस्तार में अन्य देवता भी सहायक हये । इसलिये वेदों परे अरन्य देवताओं केभीये 
क्म॑त्रयकहै गयेर्है। 

मरुतो कौ किरणे -पृथिवी से लेकर दय.पर्यन्त मत्तौ कास्यानहै। वे ४६ 
( = उचा) -संस्यावाले हैँ । वे सात हरिवंहों (सात षेरोँ) में विभक्त हँ । एक-एक 
गण में सात-सात संख्या मं .रहते है । इसलिये शतपथ मे कहा है--" “सप्तसप्त हि 
मरुतां गणाः" (श &।३।१।२५) । उनमें एक गण मरीचिशनाम का है। उन 


१, सम्भवतः छठे परिवह्‌ के मरुत्‌ मरीचि नामवाले ह । उनके सान्निघ्यसे 
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मरीचि नामके मरुतो के क्रिरणो भी होती ह। हसीलिये वेदों मे अनेक स्थलों पर 
मरुतो का 'दकेमवक्षसः' हेरा विशेषण पाया जाता है । उनकी किरणों की सूयं- 
ररिमियो क साध उपमा कौ जातौ है--'विरोकिणः सूर्यस्येव रइमयः' ( ऋ० ५।५५।३)। 
उत्तर मन्त्र में सूर्यं के समान ही मरतो की चक्षण = दकशंनक्रिया कही गई है। जैसे- 
"आभूषेण्यं बो मरतो महित्वनं दिदुकषेण्यं सूर्यस्येव चक्षणम्‌" (ऋ ° ५।५५।४) । 
यजुर्वेद में "वायुरसि तिग्मतेजाः" (१।२४) एेषा पाठ है + क्षतपय मे इसकी व्याख्या 
मे--"एतद्रं तेजिष्ठं तेजो यदयं पवते" (१।२।४।७) "यह तेजो मे भधिक तेजवाला 
है. जो वायु वहतादहै'एेा कदादै। इस वंदिकर तत्त्व का निदकशंन ही गीता के 
"मरीचिमेरुतामस्मि' (१०।२१) ( = 'मरीचियों = रकया मे म मष्तों की मरीचि 
ह) वचन कहा गया है। 

सहृल्रद्िमि सूयं - सूयं मे जो किरणों है, वे सहस्र प्रकारकी रह । सूरंरिमयोंका 
सदस्तविषत्व ऋग्वेद में कहा गया है - यक्ता ह्यस्य हरयः शता दश्ष' ( ६।४७।१८) । 
वसे ही ब्राह्मण भी-कहत है -““सहेल्न हैत आदित्यस्य ररमयः' (ले ° उप० त्रा १। 
४४।५) 1 महाभारत मे भौ कहा है - "यस्य रश्मिसहस्रे षु" (शान्ति ३७२।३) । 
पुराणों मे इन सहस्र रियो क! विस्तार से वरान मिलता है । (देख वायुपुराण 
५३।१६-२३; मत्स्यपुराण १२५।१०-२२। । 

ये ही सहश्नविव किरणे स्थूलरूप से सात विभागों पे विभक्त की जाती है। 
श्सीलिये सूयं 'सप्तरदिमि' 'तप्ता्व' भादि नाम से व्यवहृत ह्येता है । 

आदित्य-मण्डत में काल।पन - मादित्य मण्डलके मध्य भागमें कालापन या 
कलंक है । इसलिये वेदो मरं मादित्य को बहुधा “कृष्ण” शब्द से स्मरण किया गया 
है । जैसे - कृष्णो नोनाव वुषमो यदीदन्‌' ( ऋ० १।७६।२) । यहां “कृष्ण! पद से 
आदित्यरूप अग्निका निदेश है बरौर "आ कृष्ण ई जुहुराणो जिघति' (० ४।१७। 
१४) इत्यादि मे मादित्यरूय इन्द्र । इसीलिये जमिनि ब्राह्मण में कहा है- 

"अधावेव संवत्सरो योऽसौ तपति । तस्य यद्‌ भाति हत्‌ संवत्‌, यभ्मष्ये हृष्णं 
मण्डलं तत्सर इरयधिदंवतम्‌ इति ।* जे० त्रा :।२८॥ 

अर्थात्‌ -““जो यह तपता दहै, वह संवत्सर दै) उसकाजो प्रकार करनेवाला 
भाग है वहु "संवत्‌! है। भोर जो "कृष्ण भाय दहै वहु सर" है।'" 


नीचे ऊपर के पञ्चम ओौर सप्तम परिवहु में रहनेवाते मस्तोंकाभी वेद मे दष्म- 
व्रक्षसः. विशेषण मिलता है। 
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ये काले धब्बे या कलंक रादा गतिशील रहते है, एक जगह स्थिर नहीं रहते । 
इसीलिये इनको “सर'! नाम से पुकारा गया है । 
ये ही भादित्य-मण्डल मे रह्नेवलि काले कलंक चलते रहने से ही सपं" कहलाते 
ह । "सपण! का अथं भी चलनादहै। आदित्य-मण्डलमे सर्पोकी सत्ता-ध्ये वामी 
रोचने दिवो `ˆ“ -` ˆ तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः (यजु° १३।८) इस मन्त्र में कही हैः। 
इसलिये ब्राह्मणग्रम्थ भी कहता है--'सर्प्या वा आदित्याः" (तां ° ब्रा २५।१५।४} । 
कहीं-कहीं "सर्पा वा आदित्याः एेसा पाठ मी है। अन्यत्र भी कहा है-- 
"फूत्कारविषवातेन नागानां व्योमचारिणाम्‌ । 
वर्षासु सिषं तोयं दिष्यमप्याश््विनं विना ||” 
अर्थत्‌--“व्योम = आकाश मे विचरण करनेवाले नागों के फूत्कार के विष से 
वर्षा मेँ बरखनेवाला दिभ्यः जल भी अर्व नत्रचरकेयोग (=भ्रादिवन मासं) के 
विना विषभुक्त होता है, अथात्‌ भ्रादिवन मास का जल शुढ होता है, इसे गंगाजल भी 
कहते है ।' 
पाडचात्य वज्ञानिकों ने अभी-अभी सूर्य-मण्डल में रहनेवाले कालेपन को जाना 
है । वैदिक विद्वान्‌ तो वेदोंद्वारा इस सिद्धान्त कोभ्रादिं कालमेही जानते ह. 
इसलिये कहा गया है कि सब तरह के अतीन्द्रिय ज्ञान को बोध कराने के कारण 
ही वेदों का वेदत्व है। जंसाकि सायण ने मपने तं० सं० भाष्यके उपोदुधात में 
कटा है- 
"प्रत्यक्षेणानुमित्या बा यरतुषायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति शेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥”१ 
अर्थात्‌ -- प्रत्यक्ष से वा अनुमान से जो [आध्यात्मिक वा आधिदैविक अतीन्द्रिय 
रूप] अर्थं नहीं जाना जाता है, वह वेदों से अवश्य जाना जाताहै। यही वेदों का 
वेदत्व दै ।' 
श तरह वेद-ज्ञान का महत्त्व मौर उसके वभव को बताकर, अब हम वेदों के 
प्रचार-प्रखार के कुच उपाय बते ह-- 
वेदो के पुनः प्रसारण के उपायों पर विचार करने से पहिले यह जानना चाहिये 


१. सरन्तीति सराः । पजाद्च्‌ । 
२. शन्दचिन्तामरिकोषः (भा* १, ¶० ७६६) में गाग शम्द पर उदूचूत प्रच । 
३. सायणाचायंङृत तंत्तिरीयसंद्विता भाष्य के उपोद्‌षात मे उदघृत दलोक । 


५६ वैदिक- सिदढान्त-मीमांसायाम्‌ 


कि इसका क्या कारण है कि परम विद्याओंकीखान होते हये भी वेदौ का प्रतार 
उत्तरोत्तर कम होता जा रहार? रोगके निदान कविना चिकित्सा नहीं होती । 
इसलिये वेद प्रसार का हास क्यो हुआ, यहु जानना आवश्यक है। इन कारणों में 
कूं कारण भारतीय परम्पराजन्य है, मौर कुच पाश्चात्य विद्वानों द्वारा उत्पादित 
हं । उनमें भारतीय परम्पराजन्य कारण ये ई 

प्रथम -- बेदाच्ययन केवल अद्ष्टके लियेहै, न किंकिसी दृष्ट फल को प्राप्त 
करनेके लियेि। 

इस मतकाप्रसारहोने से "मन्त्र अन्यंकर्है" इस मत का प्रादुर्भाव हुभा। 
इससे जो वेदो का मानब-जीवन के साथ. साक्षात्‌ सम्बन्ध धा, वह्‌ नष्ट हौ गया॥ 
उसके नाश मे वेदाध्ययन को श्रनर्थकं मानकर लोगोनेवेद का पठन-पाठन छोड 
दिया ॥ 

द्वितीय--वेद केबव यज्ञो के लिये प्रवत्त हये है । उनके अतिरक्त वेदों का भौर 
कोई प्रयोजन नहीं है। 

हस मतके प्रादुर्भाव से वेदों के आधिदैविक श्राध्यात्मिकं भर्थोके साथ विज्ञान 
का जो साक्षात्‌ सम्बन्ध था, वेह नष्ट हो गया । उसके नाश से निष्प्रयोजन भाव 
को प्राप्त हये वेदाध्ययन को “प्रयोजन के विना मूखं भी किसी कायं में प्रवृत्त नहीं 
होता इस न्याय के अनुसार लोगो ने छौड़ दिया । 

तृतीय - यज्ञ भी केवल अदुष्ट के लिये दै, उसका मन्य कोई लौकिक फल 
नही दै। 

इस मतके प्रसारसे वेद का सृष्टि-विज्ञान का ज्ञापन करनां' रूप मुख्य प्रयोजन 
छुट गयौ । आर आजकल करे श्रद्धारहित, केवल तकंप्रधान लोगो ने उनसे विमुख 
होकर यज्ञो को च्ेड- दिया । यज्ञकर्मो के- लोप से ब्राह्मणवृत्ति का नाश, उसके नाश 
से वेदाध्ययन कौ प्रवृत्ति भी संकु्नित हो गई । 

चतुथं - स्त्रियों ओर शू्रो^को वेदों के सुनने-का- भी-अयिकार नही" तौ फिर 

१. र~ यदि मन्त्रा्थप्रत्यायनायान्थकं भवतीति कौत्सः, अनेका हि मन्वा इति 
(निस्क्ते १५)। पूमौमांसा य्‌ तन रेकर२९) ओ उस ग्रत "कोः उपस्थित करके, प्रौढ 
युक्तिथों से इस मत का खण्डन क्रियादै 

२. अथास्य वेदमूपशुण्वतस्वपुजतुम्यां श्नोत्रप्रतिूर्णंग वेदोच्चारणें जिह्वाच्छेदः, 
धारणे शयीरभरद इति (वेवान्त-दाङ्कर-माध्ये १।३।६३८) । स्नीशूदरौ नौधीयाताम्‌ 
इति च । 


च वेदों का महत्व प्रौर उनके प्रचार के उपाय ५७ 


उनके अध्ययन की तो क्या कथा? 


स्त्रिया के लिये वेदाव्ययन का प्रतिषेध करने से पत्नियां वेदज्ञान-रहित हो गर । 

उनके वदिक-जञामरूप संस्कार के अभावसेवे भज्ञान आवृत्त हो गईं । इससे ठनकी 
सन्तान भी वेदिक-पस्कार पि रहितो ग्द । इससे कुलनष्टहो गये। सूदो के 
वेदों के श्रवणाधिकारकोद्धीनलेनेसे वे भी वैदिक-संस्कारोंसे रहित होकर भायं 
होते हये भी अनायं वन गये । इक्त प्रकार मानव-संल्या का स्वीरूप अ्ध॑माग तथा 
शरद्रूप अन्य अवं भाग अर्थात्‌ कुल मानव संख्या में ३/४ भागने वैदिक संस्कार 
राहित्य के कारण ब्रनायेत्व को प्राप्त कर लिया। भगवान्‌ मनुने चेतावनी दी 
थी -- 

"कुविवाहैः क्रियालोपेर्वेदाऽनध्ययनेन च । 

कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेम च ।। ३।६३।। 


शनकंस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मगदश्शनेन च ।। १०।४३।। 


अर्थाद्‌ - "कुत्सित विवाहं, वर्णाश्रम की क्रिथाके लोप, वेद के अनध्ययन, 
बौर ब्राह्मणों -- वेदविद्‌ विद्वानों कै निरादर से कुल नष्ट हो जातिर्है। धीरे-धीरे 
क्यालोप से भौर वेदविद्‌ ब्राह्मणों के भदशनसेये भ्रंग वंग कलिङ्घ क्षतिय ज।तियां 
वृषल बन गरदं । 

जव क्षत्रिय जातिनेभी वेदों के अघ्ययन से, भौर वंदिक क्रिया केलोपसे 
वृषलत्व (शूद्र } प्राप्त कर लिया, तब स्वियोंकोतोक्याही कथा, जहां अज्ञान 
काही एकचत्र साम्राज्य दै । 

पञ्चम - पाश्चात्य रिन्ना के प्रभाव से तपोनिष्ठ ज्ञानी ब्राह्यणो कौ उपेक्षा तथा 
अनादर । 

जगत्‌ मे यह साधारण नियमदहैकरि शसभाजमें जिस तरह के मनुष्य की. पूजा 
होती है, उसी तरह का सब लोग अपने बापको बनाने मे प्रवृत्त होते ह । इसलिये 
पाश्चत्य शिक्षा के प्रभाव से पाड्चात्य माववा माषा दीक्षित धनी अनार्योके 
प्रति सम्मान की भावनाओं के उदय होने सेब्राह्मणा भी आंग्ल भाषाध्ययनसे त्रिसी 
न किसी तरह धनोषार्जन ही हमारे लिये श्रेयस्कर है' एसा मानकर कुल-परम्पररागत 
वेदाध्ययन को छोड़ बंठे ¦ 

अब पाश्चात्य विद्वानों द्वारा उत्पादित कारणोंको, जिने वेद के प्रसार मे 
विशेष हास हभ, प्रस्तुत करते ई-- 


५८ वेदिक-सिढान्त-मीमांसायाम्‌ 


भ्रथम-- अनेक ईसाईमत पक्षपाती मैक्समूलर प्रमृति विद्वानों दारा अनुसंधान के 
बहाने से वेदक वाडमय के विषय मे कल्पित अनर्गल प्रलापो के दारा उसकी निन्दा 
ओर उसके विषय मे अश्वद्धा उत्पन्न करना । 


अनेकं पादचात्य विद्वानों ने संस्कृतभाषा मौर वैदिक वाड.मय के विषयमे क्रिस 
भाव को मन में रकरः प्रयत्न किया, इस विषय को स्पष्ट करने के लिये उनके कुठ 
वचनो को प्रस्तुत करते हँ । पहिले प्रसिद्ध॒ तथा वँदिक वाड.मयमे विशेष परिश्रम 
करनेवाले मैक्समूलर के वचन देखिये-- 

(क) "वेदिक सूक्तोंकीएक बड़ी संश्यारसरीहै, जो छौटे बच्चों की घातके 
समान मूखंतापुरं हँ । अनेक जटिल, अघम ओर साधारण द 1"! 

(ख) भेरा अनुवाद, मेरा (सायणमाष्य सहित ऋग्वेद का) संस्करण उत्तरकाल 
मे भारत के भाग्य के विघान में अत्यन्त प्रभावशाली होगा । क्योकि यह्‌ ( = कऋग्वेद) 
उनके धर्मकामूलदहै) म नि्चयसे यह्‌ अनुभव करताहंकि भारतीयधमका 
यह मूल कंसा है, इसका बताना गत तीन सहत वर्षो से पैदा हये प्रभावों को समूल 
उखाड़ देने में प्रधान उपाय है ।' 


(ग) "संसार के सव घर्मोभे "नई प्रतिज्ञाः (ईसाभोक्त बाईबल) ग्रन्यही 
उत्कृष्ट है । उसके बाद आता है कुरान नारक ग्रन्थ, यह्‌ तो माचार-शिक्षामें नई 
परतिज्ञा" का रूपान्तर ही है । उसके बाद मती है प्राचीन प्रतिज्ञा (= यहूदी बाई- 
बल}, दाक्षिणात्य बौद्ध पिटक, वेद भौर अवेस्ता ग्रन्थ 1'"" 

(घ) मैक्समूलरके वैदिक वाडमय के कायं को उनके मित्र किस दृष्टिसे 
देखते थे, उसको बताने के लिये मैक्समूलर के ई° वी० पुसे नाम के मित्रनेजोपत्र 
मैक्समूलर को लिखा था, उसका निम्न वचन देखने योग्य है-- 


“आपका यह (वेदविषयक) कायं भारतीयों को ईसाई मतानूुयायी बनाने के लिये 
क्रियमाण प्रयत्नो मे नवगुग का प्रव्तंक होगा ।' 


(ङ) अलबटं वेबर नामक प्राध्यापकने लिखा--' कृष्ण कामत, जो सम्पूर्णं 
महाभारत में व्याप्त है, वह्‌ देखन योग्यै) वह ईसाई मतकी कथाओं भौर अन्य 
पाङ्चात्य मत के प्रभावको स्थापित करता ह । प्र्थात्‌ कृष्ण के मत पर ईसार्हमत 


१. मैवसमूलर का भाषण संस्या ४, सनु १८८२ ॥। 
२. मैक्समूलर का स्वपत्नी को लि (सनु १८६६) पत्र कामश । 
३. यह अर मैक्समूलर ने स्वपुत्र को भेजे पत्रमे लिलाहै। 


वेदों का महूच्व ओर उनके प्रचार के उपाय ५६ 


की कहानियो त्था अन्य पाए्चात्य मतका प्रमाव दिखाई देता है ।" 


{च) इसीलिये ईसार्ईदमत पक्षपाती विद्वान्‌ लोग (महाभारत ग्रन्थ ईसाके 
बहुत प१ए्चात्‌ लिखा गयाः एेसा लिखते है । 


(छ) मोनियर विलियम्स नामक प्राध्यापक, जिसने संस्छृते-्रांग्ल-भाषा का 
बृहद्‌ कोश बनाया रै, वहु स्वकोश-रचना का प्रयोजन बताते हये उसके उपोद्‌घात 
मे लिखता है-- 

"यह जो संस्कृताग्लमाषा-कोश के निर्माण काका्यं, तथा संस्कृत म्रन्थोंका 
अनुवादकायं बोडन टृस्ट द्वारा सम्पादित किया जाताहै, वह भारतीयों को ईसाई 
मतम दीक्षित करने के लिये प्रवृत्त हुये हमारे देशवसियों की सहायता के लिये 
क्रियाजा रहादहै।' 


जब पाश्चात्य विद्रानों कै द्वारा किये कार्यो कौ एे्ती स्थिति है तो कौन मूखं 
अनुसन्धानव्याज सै कयि गये मैक्समूलर आदि के कार्थोँ मे विश्वास करेगा ? 


दवितीय भाषाविज्ञान के वहानि दैवी भाषा तथा वैदिकवाडमय पर भीषण 
प्रहार करना 

पाश्चात्य विद्वानों ने कई भाषाम्रोँका तुलनात्मके अध्ययनं करके “भाषा- 
विजान नामक एक नये मत का आविष्कार किया। यद्यपि वह्‌ अत्यन्तं दोष पूणं 
है, तथापि उक्षके माश्वय को लेकर सवं-माषा-जननी दैवी भाषा को उसके गौरवमप 
स्थान स्ने पदच्युत करके के लिये भभारोपीय भाष" (100 इप्ा०ए़ल्ा 
1.21121426 } नामक एक नई भाषा को कल्पना कौ । उसके असिद्ध होने अर्यात्‌ 
उसके अस्तित्व का कोई प्रमाणन होने परभी उसे वतमान भारोपीय भाषागोंकी 
जननी मानकर ग्रीक लंटिन भाषामों के समान उस "कल्पित भाषा कौ पौत्री स्थानी 
दंवी वाक्‌ दै", एते मत कीषोषणाकीहै। 


इतना ही नहीं --जसे सामान्य मूखं लोग अज्ञान से वर्णो के ठीक-ठीक उच्चारण 
मे सामथ्यं न रखने कै कारण शिष्टव्यवहूत शब्दों में वणं-लोप-जागम-विकार- 
विपयंय भादि करते हं, ओर कालान्तरे वही अपशब्दराशि भाषाभाव को प्राप्त 
ह्ये जाती है, इसी प्रकार दंवी वाक्‌ भी किमी पुरातन साषासे विकृत. होकर बनी 
है, एेसा कहते है । 


१. द्र°--सस्छृतसराहित्य का इतिहास (सुलम संस्करण, सन्‌ १६१४) पृष्ठ 
१८६ टिप्पणी । 


६० वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसाणम्‌ 


कुछ अय लोग कहते हँकि पुरानी किसी प्राकृत भाषाकाही संस्कार करके 
ब्राह्मण लोगों ने इस देववाणी \ संस्कृत-भाषा) की रचना की है । अध्यापक रैप्सन 
केट्ता है -- 

"भारतीय आर्यो का लिखा हुआ वृत्तान्त उन साहित्यिक भाषाभों में सुरक्षित 
दै, जो व्यावहारिक भाषाओं से विकसित हो चुक्री थीं ।' 


तृतीय डा्रिन प्रतिपादित विकासवादके अनुसार सत्य भारतीय इतिहास का 
खण्डन कग्ना वा उसे तोड़ना-मोड़ना । 

जितना भारतीय इतिहास भाचीन ग्रन्थों मेँ उपलम्बहै, वह सब एकमतसे 
प्रतिपादन करताहै कि--सृष्टि केअग्दिमें मानव परम ज्ञानी व अनेकविष 
शक्तियों से सम्पन्न थे, घमं सत्त्व मे युक्त भौर अत्यन्त दीर्घायुये 1 उत्तरोत्तर 
ज्ञान क्ति भयुमे हास होने लगा। लोग रजोगुण ओरतमोगुणसे युक्त हो 
गये | इसके पिपरीत _ विकासवाद मत यह्‌ कहता है कि मनुष्य. आदिकाले 
पशुगं के समान जङ्गल मेँ रहनेवाले, मांसाहारी आर अज्ञानी थे। उत्तरोत्तरवे 
विकास को प्राप्त होकर सम्य बन गये इतना दही नहीं मनुष्योंके पून वन~ 
मानुष ये, उनके पूर्वज बन्दर, उनके पूवंज ओौर कोई । इस तरह से सब प्राणी 
'अमीबा' नामक प्राणी से उत्तरोत्तर विकसित होकर बने।'' इस मत काञआश्रय 
लेकर ही पाश्चात्य विद्वान्‌ वेदों को साधारण लोगो = गरडरियों के गीत बताते है । 


ये ही पाश्चात्य विकृत मत हमारे विश्वविद्यालयों मै भाज भी पठ़ये जाते ह । 
इस कारण विश्वविद्यालयों में पदृ हये लोर्गोको वैदिक वाडमय मेन केवल 
अभ्रद्धा उस्पन्न होती है, अपितु वेही कालान्तर मे भनुसन्धान कायं करते हुए 
वेदिक वाड्‌मय के विषय मेँ पाश्चात्य विद्वानों से भी हीनतर मतो को व्यक्त करते 
ह । इसको बताने के लिये हम दो भारतीय विद्वानों का यास्क-निवंचन-सम्बन्धी 
मत उपस्थित करते है - 

(क) राजवाडे इस उपनाम से प्रसिद्ध॒ काशीनाथ लिखते ै--““निरुक्तकी 
निव॑चन पदति एेसी है कि उसे न विज्ञान कह सकते है,मौर न विद्यास्थान `“ "1 
निरुक्त विज्ञान नहीं है, अपितु विज्ञान का उपहास है ।*““ निरुक्त का निवंचन 
प्रकार केवल चरम है, अथवा मानव-मस्तिष्क का व्यर्थं प्रयोग है । ^" साहस- 
पूवक कह सकता ह कि निरुक्त की निवंचन-पद्धति भअगूक्त (= मूखंतापूणं) है। 
फिर भी वहू ।ज तक वेदाङ्खत्व स्थान को प्राप्त है 1.“ ~ निरुक्त मे बहूसंख्यकः 


१. कंम्न्रिज हिस्टरी माफ इण्डिया, अ ° २, पृष्ठ ५६-५७ । 


वेदों क। महत्त्व श्रौर उनके प्रचार के उपाय ६१ 


निवंचन मूखंता-पूणं ह, क्योकि वे अशुद्ध सिद्धान्त पर आश्रित । "^ ~स 
सिद्धान्ताश्रय के कारण अनेक नि्वंचन काल्पनिक है । शुद्ध निवंचन तो बहुतदही 
अल्प € स्यक है ।"“' 

(ख) एक भाषाशस्त्रीके खूप में ख्याति को प्राप्त हुए सिद्धेश्वर वर्मा कहते 
है-- 

“इससे ज्ञात होता है कि यास्क का निर्वंचनप्रदशनोत्साह्‌ पागलपन की सीमा 
को प्राप्त हो चूका है।"* 

"यास्क निवंचनशास्त्र का उत्लद्नकर्ता या । उसके निर्वेचन के पागलपनने 
उसकी कल्पनाशक्ति को नष्ट कर दिया था । उसकी कल्पना कौ दरिद्रता विलक्षण 
है । इष गम्भीर दोषसे वहु न केवल व्यथं, शियिल, सारहीन, अयुक्त निवंचन 
ही करता है, भयितु यह भी विदित होता है कि वह इसको भी नहीं जनताथा 
कि "लक्षणादिसे भी किन्हीं शब्दों के अर्थो का विस्तार होता है ।' इसलिये उसने 
लाक्षणिक अर्थो के द्योतन के लिये भी पृथक्‌ निवंचन कयि है 1" 

इन उद्धरणं से अत्यन्त विस्पष्ट हो जाता है कि पाश्चात्य विद्धान्‌ ईसाई मत 
के पक्षपात से अनुसंधान के बहाने वैदिकवाडमय के विषयमे जो प्रलाप कर गये, 
उसी के अध्ययन से भारतीय विद्वान्‌ कंसी विचित्र मानसिक दासताकोप्राप्तहो 
गये । ये विश्वविद्यालयों में पढ़ हुए विद्धान्‌ पाश्चात्य आखोंसे ही वेदिक वाडःमय 
को देखते है, इन क्गी अपनी आंख नहीं है । इसलिये ऋषवेद मे सत्य ही कहा है-- 
"पश्यदक्षण्वान्‌ न विचेतदन्धः' (ऋ ° १।१६४।१६) । 

हस तरह वेद-प्रचारके हासके कारणोंको बताकर, उनके प्रतिकार के 
लिये कत्तिपय उपाय बताते ह-- 

(१) वेदों की वैदिकवाडमयके प्रमाणोंतते एेत्ी वज्ञानिकीं भ्याल्या की 
जाये, जिससे आाचुनिक तकंप्रधान लोग वेदों में श्रद्धावान्‌ होवे, ओर उसके अध्ययन 
मे प्रवृत्त होवे । 

(२) यज्ञोकी भी रेस वंजञानिक व्याख्या करनी चाहिये, जिससे वैदिक 


१. द्रन-'काशीनाथ राजवाड' द्वारा सम्पादित निरुक्त (पूनानगरस्थ भण्डार 
कर्‌ प्राज्य विचानुसंबानसंस्थान से प्रकाशित) भूमिका, पृष्ठ ४०-४३ । 

२. ्टिमोलोजी आफ यास्क, पृष्ठ ३ । 

३. वही प्रन्थ, पृष्ठ ८ । 


६२ वेदिक-सिद्वान्त-मोमांसायांम्‌ 


कमकाण्ड के विषय मे पादचात्य रिक्षा-दीभित सभी प्रकारके लोगों के हृदयो र 
विशेष श्वद्धा उत्पन्न हो । यज्ञो के प्रचार से वेदाध्ययन में प्रगति होना निचित ह। 


(३) वेदों के अध्ययन भौर श्रवण का सव को अधिकार हो (जो वस्तुतः गधि. 
कारी नहीं है, वह स्वयं ही उसङे अध्ययन से दूर रहता है) । 


इस विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती का मत वेदाध्ययन में सबको अधिकार 
है" अत्यन्त प्रामाशिक है । इसीलिये बेदाधिकारनिरूपण प्रसङ्क मे श्री सत्यव्रत साम- 
श्रमी ने भी लिखा है- 

““शूद्र के वेदाधिकारमे साक्षत देदवचन भी स्वामी दयानन्द ने प्रदर्शित किया 
है -- येमां वाचं” (वा० सं० २३।२) इत्यादि ।' 


उक्त मतके अनुसार यदि शूद्रो भौर भतिशद्रोकौभी वेदज्ञानमें भधिकार है, 
तो स्त्रियों ने क्या अपराध किया ? द्विजपत्नी होने के कारण उनको वेदों के अध्ययन 
का अधिकार प्राप्त-हीहै। गार्गी, मैत्रेयो, वाचक्नवी आदि भ्रनेक ब्रह्मवादिनी हो 
चुकी दै, ये ब्रह्मवादिनिंयां वैदिक ग्रन्यो मे अत्यन्त प्रसिद्ध है । 


"पुवं काल में स्त्रियों का उपनयन षंस्कार होताथा, -ओौरवे गुरुजनों से वेदों 
का विधिवत्‌ अध्ययन भी करती थीं । यया - 


“पुराकल्वे तु नारीणां मोञ्जौबन्धनमिभ्यते । 
अध्ययनं च वेदानां भिश्षाचयं तथैव च ॥२ ` 


स्त्रियो के उपनयन मे मन्त्रभरमाण भी है "मीमा जाया ब्राह्मणत्योपनीता'(ऋ° 
१०।१०६।४) । 

शुदरक्लोत्पन्न मातङ्खादि अनेक ऋषिधौं कौ ब्राह्मणत्व प्राप्ति इतिहास-ग्रन्थो में 
प्रयिद्ध दै ब्राह्यएत्वनप्राप्ति वेदान के विना ससी प्रकार भी सम्भव नहीं । 
इसलिये वेदाच्ययन से किपरीकोभी बलात्‌ रोका ठीक नहींहै । तभी "कृण्वन्तो 
विद्वमायंम्‌' (ऋ ° ६।६३।५) इस मन्त्रानुार सारे विद्वको वैदिकं धर्मानुधायी 
बनानेमें हम समथंहो सक्ते हँ । वेद का समस्त भूमण्डलमे प्रसार हो, इष श्राकाक्षा 
से स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्यसमाज का तीसरा नियम बनाया- 


१. एेतरेयालोचन, पृष्ठ ७ । 
२. यह श्लोकं निणंयसिन्घु के वरतीयपरिच्छेद में “इत्ति यमोकतेः' लिखकर उदूधृत 
क्रिया ह । 


वेदों का महत्व ओर उनङे प्रचारक उपाय ६३ 


"वेद सब सत्य विद्याओं का [श्राकर] प्रन्यर्ह। वेदोंका पद्ना-पदट्ाना युनना- 
सुनाना स्व प्रायो का परम घम है।' 

अहो ! दुःखकी बातदहं ! वेदतया वैदिक मतके प्रसार के लिये जिन्हे स्व 
जीवन का भी उत्सर्गं किया, एते स्वामी दयानन्दकेद्रारा जो आर्यसमाज प्रवत्तित 
हश्रा, वही अयने आचार्यं कौ आज्ञा की उपेक्षा करके भपने परमवमं, जो कि नेदा- 
घ्ययन है, उससे श्रब पराङ्मुख हो गया है । इसलिये “को वेदानुद्धरिष्यति' वेदोंका 
कौन उद्धार करेगा ? यह्‌ प्रह्न अबे. विशेष रूप पे उपस्थित है । 

(४) पाश्चात्य विद्भानों ढारा ईप्ाई मत के पक्षपात से अनुसन्धान के बहाने 
वैदिक वाङ्मय की निन्दा करनेवाले जो ग्रन्थ लिते गमे दै, उनको विश्वविद्यालयों 
मे पदाना जिस प्रकार सर्वथा बन्द हो जाये, उस प्रकारका विशेष प्रयत्न करना 
चाहिये । जिससे वहां अध्ययन करनेवाले आवी विद्वानु वेदनिन्दक तथा वेदों की उपेक्षा 
करनेवाले न बने । 

(५) पाक््वात्य विदानो के हारा लिखे गये भाषाविज्ञान, वैदिक देवशास्त, 
व॑ज्ञानिक इतिहासादि विषयों भौर विकास्तवाद को इष्टि में रखकर भारतीय भाषा- 
संस्कृति-साहित्य-इतिहास् इत्यादि विषयों मेँ पाङचात्य विद्वानों वा उनके अनुयायी 
भारतीयों ने जो अन्यथा प्रलाप क्रियारहै, उसके प्रचार के निरोष के लिये अपनी 
भारतीय दष्टिसे भाषा-विज्ञानादि विषयक ग्रन्थ निर्माण करने चाहं 1 भ्रौर 
पादचात्य मतो की प्रौढ आलोचना एवं उनका खण्डन करना चाहिये । 

(६) वेदो तथा वैदिक वाडमयके प्रचारक लिये प्राचीन ग्रन्थों को छपवाने के 
लिये एप्त उपाय किये जायं, जिनसे ये ग्रन्थ सुगमतासं प्राप्त हौं । 

(७) वेदःप्रसार के लिए सुरभारती (सस्कृतभाषा) का प्रचार भावक्ष्यक है। 
उसकं विनावेद का प्रचार कभी नहीं हो सकता । अतः संस्कृतभाषा के प्रचारके 
लिये महान्‌ यत्न करना चाहिये, जिससे कि यह हमारी राष्टृभाषा (संस्कृत) अपने 
वास्तविक पद को भ्रलंकृत करे । इस हतु सुगम रीति से संस्करृत-भाषा-शिक्षक ग्रन्य 
निमित किये जावे, स्थान-स्यान मे संस्छेत-पाटश्ालाग्रों की स्थापना ह श्रौर संस्कृत- 
भाषा के मघ्ययन करनेवाले छात्रों के लिये छात्रवृत्ति तथा पुरस्कारादि का प्रवन्ध 
हो । 

श्रौतमागं समुरिषशय श्रौतयज्ञरय प्रक्रियाः । 
व्यास्याता लेशतो ह्यत्र बेदविद्याप्रस्िद्धये ॥ 
प्रसाराय च वेदानां उपायाइचेह्‌ दश्षिताः। 
न तु मौमांसकख्याति प्राप्तोऽस्मीत्यभिभानतः ॥ 


६४ वैदिक-सिदधान्त-मोमांसायाम्‌ 


मै प्राशाकरता हूं कि उपरिनिदिष्ट कतिपय उपायों से वेदके पनः भ्रसार मँ 
भवर सहायता मिलेगी । 
कते भौतमागं को सन्मुख रखकर श्नौतयज्ञो की प्रक्रियां का यहां संकषिप्तस। 
न्याक्यान वेदबिद्या की प्रसिद्धि के लिये रिया है । भौर वेदों के प्रसार कै लिये उपाय 
भी दिल्नाये है । यह सब “प मीर्मा्नक नाम से प्रसिद्ध हूं इस स्याति क अभिमाने 
नहीं लिज्ा । 
गौर बन्त मे- 
आगमप्रवगहचाहं नपाद्य: स्खलन्नपि 1 
नहि सद्मन गच्छन्‌ स्वलितैष्वप्यपोद्यते ॥ 
मै वेदभागं क्रा भनुयायी हूं, इसलिये कहं मेरे द्वारा स्खलन प्रमाद वा भ्रान्ति 
होने परभी रै निन्दा के योग्य नहीं । सन्मागं पर चलते हृए व्यक्तिं से स्वलन होने 
पर भी सत्पुरुषो दवारा उक्षकौ निन्दा नहीं की जाती है, श्रषितु उसका समाघान क्रिया 
जाता है। 


॥ ओं शम्‌ ॥ 


वेदाथं की विविध प्रक्रियां 
की 


एतिहासिक मीमांसा 


यह निविवादं है कि जब से वेद' का प्रादुर्माव हज, तमी से वेदाथं के समभने- 
समने कां प्रयत्न प्रारम्म हना । मारम्भमें वेदां काबोधवेद सेहौकरादिया 
जता था । तदनन्तर जब, मतिमान््यादि के कारण वेदसे देदं का अथं समञ्छना- 
समश्राना दुखूह्‌ हो गया, तब ऋषियों ने वेदत्यं का जलन करने-करने के लिये वेगो 
कौ रचना आर उनङे अभ्यास द्वारा वेदाथं-गोध कराने का उपक्गम कियाः। यतः 


१. वेद" शब्द मलतः मन्त्र-संहिताओं का वाचक है। 'मन्नन्राह्यणयो्बेदनाम- 
धेयम्‌' परिभाषा ओतरक।लिक तथा एकदेशी है । देवो -हमा रा ““मन्तब्राह्मणयो उद - 
नामधेयम्‌ इत्यत्र कर्चिदभिनवो विचारः" नामक श्रिल भारतीय प्राच्यविद्या- 
सम्मेलन ' के लखनऊ गवित्रशन (संवत्‌ २००८) मे पढ़ा गया संसृत .-निबन्य अथवा 
वेवसंज्ञामीमांसा' निबन्ध । 

२. “साक्षात्‌ृतवर्माण ऋषयो बभूवुः । तेऽवरेम्योऽप्राक्षात्कृतयर्मम्य उपदेशेन 
मन्त्रान्‌ सम्भरादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बरित्मग्रहणायेमं ग्रन्यं समाम्नापिषुरेदं च 
वेदाङ्खानि च ।' निरुक्त १।२०॥ 

निरुक्त के इस सन्दमं की ग्याष्या निशक्तशलोकवात्तिककार ने इत प्रकार की टहै- 


असाक्ावुकृेतघमम्यस्त्रे परेभ्यो यथाविधि । 
उपदेशेन सम्प्रादुमंन्त्रान्‌ ब्राह्मणमेव च ।। 
अश्चकतास्तुपदेशेन ग्रहीतुमपरे तथा । 
बेदमभ्पस्तवन्तस्ते वेदाङ्कानि च यत्नतः ॥ 
हमारा हस्तलेख पृष्ठ १३७ । 
स्वामौ दयानन्द सरस्वती ने अपनी ऋभ्वेदादिमाष्यभूमिका (म्बेदभाष्व भान 
१, पृष्ठ ३९६, ४४७) में इसको लग्भगदरेषीही व्याख्याकीहै। निरुक्त के उस 
-सन्दमं कौ दुर्गं, स्कन्दस्वामी तया भाधुनिक वन्याख्याकारों कौ न्याल्याए' अच्युदध है । 


६६ बेदिक-सिदान्त-मौमांसायाम्‌ 


यज्ञकर्मविधायक कल्पसूत्र वेदाद्धों के अन्तगत है, अतः इसौ काल में परम्परा से परि- 
ज्ञात वेदां को सुरक्षित रखने ओर उसे सुगमता से हदथदङ्धम कराने के भिये यज्ञो 
ओर उपाख्यानों' की प्रकल्पना हर । 
मारभ्भ' से भद्य यावत्‌ सुदीर्धकाल को हम वेदार्थं कीं द॑ष्टिसे प्रघानतमा चार 
: विभागों मे : विमत्त कर सकते है 
प्रथम काल कृतरुग ॐ अन्ततक द्वितीय-प्रोतासे द्वापर के भ्न्त तकृ, 
तृतीय कलिं के प्मह्म्म-ते विक्रम की १६७ श्षताम्दी तक । चतुथं - विक्रम की 
२० सती से वेदाय. के चतुथं कालल काःआरम्भ होता है । 
इस कालविभाग का निदे हम इस प्रकार भी कर सकते र्ह- प्राग्‌ याज्ञिक 
काल;-पूवं याज्ञिक काल, अपर याज्ञिक-काल, मौर अधुनिक काल । 


इतने सुदीर्धकाल में देश काल ओरं परिस्थिति के परिवर्तन के साथ-स्धय वेदां - 
रक्तया कीं दृष्टि में भो समेय-समय परः परिवर्तन होता रहा । उसमे अनेक वाद 
उत्पन्न हुए । उन्हीं स्व वादों की हम हां मारतीथ. एतिहासिक दृष्टि से संक्षिप्त 
भीमस प्रस्तुत केर रहि रहै ।:यह मी ष्य्रान रहैकि हम इस रेतिहात्तिक प्रक्रियामें 
भारतीयः इतिहास के अनुसार ही कालगणना ओर प्रन्थरचननाकाल का निवेश करेगे । 


१-प्राग्यान्निक- कालः( कृतयुग) का वेदा 
हम आगे लिखगे कि यज्ञो को प्रादुमविं कृतयुग के अन्त अथवा त्रेता के श्नारम्भ 
(अर्थात्‌ सन्धिकाल) भे हुआ ।- अतः कृतयुग के आरम्म से लेकर उसके शर्त तक 
वेदार्थं की श्या परिस्थिति रही, इसका परिज्ञान इस समय पूर्णतया नहीःहो त्तकता । 
कयोकि वतमान समय मै जितना -कि वेदिक. वाडमय उपलनन्ध होता है, वह सब 
प्रायः मारत युद्ध से ५०० वषं पुवंसे लेकर ३०० वषं ॒पर्चात्‌ तक प्रोक्त है ।* 


१. यजो कौ उत्पत्ति क्यों भौर कव हुई, इसकी विवेचना रागे की जायेगी । 
२. ऋषेरष्टार्थ॑र्य प्रौ तिमंवत्यास्यानसंयुक्ता । निस्क्तं १०।१०, ४६।. 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपव हयेत्‌ । महाभारत श्रादि० १।३६७॥ 

३. कांलविभाग-विषयकं टिप्पणी इसी निबन्ध के अन्त मे परिशिष्ट में देखे + 

&. सम्प्रति उपलभ्यमान ब्राह्मण रन्यो मे एेतरेय ब्राह्मण" ही एकमात्र ठेस 
ब्राहमण है, जिक्षका मूल प्रवचन कृष्ण द्वैपायन व्यास तथा उनके रिष्यप्रशिष्यो के 
प्रवचन कालसे १५०० वषं पूवं कादै। परन्तु इसका भी वतंमान रूप महाभारत 
कालीन शौनक द्वारा भोक्त है। पाणिनिने ब्राह्मण ग्रन्थों एवं कल्पसूत्रो के प्रवचन 
को पुराण जोर नवीन दो विभागों में बांदा है-- पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकट्पेषु (ज ० 


वेदार्थं की विचिधंप्रक्रिय्राओं को एतिहासिक मौमासा ६७ 


प्राचीन आषं ग्रन्यों में .एकमात्र मनुस्मृति ही-ठेसा प्रन्यं है, जिसका मूल सूप से प्रव्न 
कृतयुग के अन्तिम च्रण मे, भोर भरु द्रारां प्रवचन त्रेतामें हमा । इसौ समयमे 
नारद ने मानव धर्मशास्त्र के राजम्‌ श्रंश का पृथक्‌ रूप से प्रवचने किया । कृतयुग 
के द्वितीय चरणं मुदि. विद्वान्‌ ब्रह्मा द्वारा विभिन्न शास्त्रों का अति विस्तृत 
शसन हुआ । उसके पदचात्‌ ऋषियों ने ब्रह्मा दवारा शासित सुदौर्धं शास्त्रं का क्रमञ्ा 
संक्षिप्त, संक्षिष्ततर भर संक्षिप्ततम्‌ प्रवचन किया । इसलिये ऋषियों हारा किप 
गये शास्त्रों, के समुस्त प्रवचन अनुशासन कहाते है । बतंमान काल में विभिन्न 
शास्त्रों के जितने मी आषं प्रन्यं उपलभ्धहो रहैर्है, वे सब प्रायः उन-उन विषयों 
के अन्तिम एवं संक्षिप्ततम श्राषं संस्करण हैः । हमर देशं में प्रन्थ-प्रवचन की एक 
देसी अद्भत विद्या है, जिसके कारण देश काल ओर 'परिस्थिति के अनुसारं उत्तरोत्तर 
प्रवचनं सँ परिवततंन परिवंन निष्कासन होने पर ग्रन्थ का नवीनीकरण हो जाता 
है 1. ओर प्राचीन उपयोगी प्रशमी जेतेके तसे सुरक्षितं हो जाते है । यह ग्रन्थ- 
भ्रवचन्‌ कौ विद नीरजस्तम ( --रजोगुण तमोगुण से रहित) मारतीय मनषि 
की अनुपम देन है । इसो कारण सम्ध्रति ` उपलभ्यमान परम्परागत आषं ग्रन्यों म 
प्राचीन आद्यकालीन वेदयं सम्बन्धो -कतिपय निर्देश सुरक्षित रह गये है । अतः हम 
मनुस्मृति तथाः अन्य आष - वाङ्मय 'के अधारः पर प्राग्याज्ञिक काल के वेदाय पर कु 
 म्रकाशं डालेंगे । 


मनुस्मृति के १२बें अध्याय में लिखा है - 
सेनापत्यं! च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सवंलोकाचिपत्यं च वेदशास्तरविदहंति ।॥१००॥ 


४।३।१०५) । कष्ण 'रैपायन व्यास 'तथा ˆ उनके शिष्य प्रशिष्यों के. प्रवचन से पूवं के 
ब्राह्मण ओर कल्पसूत्र पुराण माने गयेर्है। 

१. महाभारत आश्वमेधिक पर्वं २६।१३-१६ के अनुर्घार जबःजामदग्न्य परशुराम 
ने अमशं में भाकर मेदिनी को निश्षत्रिय कर दिया, ओौर द्रविड आभीर पृण्डादि 
वृषल्‌ बन गये (“वृषलत्वं गतम लोके" मनु० १,।४३) । उसके पचा श्रगु ते मौनव 
वेमंशास्त्रं का प्रवचन क्रिया । 

२. द्र°-हमारा संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ २२५, षं० 
२०३० वि*। 

३. प्राचीने पाठ श्तेनापत्यम्‌' ही ३ । "सेनापत्यम्‌" पाठ पाणिनीय वैयाकरणो 
द्वारा कल्पित दै । 


६८ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


अर्थात्‌- संग्राम में, सेना का संचालन, राज्यपालन, प्रजा के संरक्षण के लिये 
उचित दण्डव्यवस्था, ओर सावंमोम भ्राधिपत्य वा सर्वलोक पृथिवी, जल ओर 
अन्तरिक्ष का प्रभुत्व पाने के लिये वेदरूपो ` शास्त्र का जानने वाला ही समथंहो 
सकता रै । 
आगे पुनः कहा है- 
ऋग्वेदवद्‌ यजु विच्च सामवेदविदेव च। 
उ्यवरा परिषञ्ज्ञेणा धर्मसुंशयनिणंये ।११२॥। 
अर्थात्‌ प्रव्येक देश काल में व्यवहरतव्य "धम'-- कतव्य कमेक संशय के 
निर्णय के लिये ऋर्वेद, यजुर्वेद भोर सामबेदके जातातीन दिद्वानों कौ परिषद्‌ 
बनावे । 
इसी प्रसद्ध मे भरौर लिखा है - 
भूतं भव्यं भविष्यं च सव वेदात्‌ प्रसिदढचति ॥६७॥। 
बिभत्ति सवंभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ ।६८॥ 
अर्थात्‌ - चारों वणो ओर चारों आधमों के भूत दतमान ओर भदिष्य' तीनों 
कालों में क्न्य कमो का पुणे ज्ञान वेदसे होता है। सारे प्राणियों कौ रक्षा करने 
बाला सनातन वेदहीहै। 
मनुस्मृति के राजघमं (७।४३) प्रकरण मे लिखा है -- 
त्रे विद्येम्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीति च शाश्वतीम्‌ । 
ग्रान्वीक्षिकीं चात्मविद्यां च वार्तारम्भांश्च लोकतः ॥ 
अर्थात्‌- राजा अरैदिद्य = तोन प्रकार कौ विद्याओंके जाननेवालो' से (१) 


१. "चम" शब्द का मूल मर्थं है--“"चरति लोकं, धायते वा जगद्‌ येन, सः"जिससे 
संसार की सम्यकूरूप से स्थिति बनी रहे । इस प्रकार धमं शब्द मानवीय कर्तव्य 
कर्मों का वाचक है। इसीलिये बेद गे शरेष्टतम = यत्तस्वरूण कर्गोके लिये (यज्ञोरवं 
श्रेष्ठतमं कमं । शत० १।७।१।५) धमंशब्द का व्यवहार मिलता दै--""यज्ञेन यज्ञम- 
यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌” (यजु०।३१।१६) । 

२, परनेक विदान्‌ हिन्दी भाषा में प्रयुक्त भविष्य" शब्द को संस्कृत के भवि- 
ष्यत्‌ दोन्द का अपश्रश॒ भर्थातु "तदभव मानते ई, परन्तु बह मन्तव्य भयृक्त है । 
प्राचीन संस्कृत वाड.मय में 'भविष्प्र' शब्द का प्रयोग बहूषा मिलता ह । 

३. त्रैविद्य' शब्द पर टिप्पणी इसी निबन्ध के अन्त प्रे परिशिष्ट में देखं । 


वेदाथ की विविध प्रक्रियाओं को एतिहासिक मीमांसा ६६ 


दण्डनी(त = राजनीति, ( २) भन्वीक्षिकी = पदाथंविज्ञान', तथा (३) अध्यात्म = 
शरीर आत्मा ओरं परमामा-सम्बन्धो तीन दिद्याओं को, भ्रौर लोक से वार्तारम्म = 
शिष्टाचार! को सीखे । 

इन इलोकों से रपष्ट है कि भयवन्‌ मनुके मतानुसार.वेदोमें (१) संग्राममे 
सेना का संचालन, (२) राज्य का पालन, (३) दण्डग्यवस्था प्रजा को दुःख देने- 
वालों का दमन, (४) ओधिसौतिक तया आधिदैविक पदार्थो का विज्ञान, (५) 
अष्यात्मः विद्या अर्थात्‌ शरीर का नैरोग्य, आत्मा के स्वरूपज्ञान ते सांसारिक दुःखों 


१. आन्वीक्षिकी के मुख्य ग्रन्थ ह-गौतमीय स्यायश्चास्त्र, तथा कणादीय वैशेषिकः। 
इन दोनों का प्रतिपाद्य विषय दहै --पदार्थोका स्वरूप श्रौर उनके गुणों का वन | 
प्रमाण भादि का प्रतिपादन प्रमेयविज्ञान = पदाथं-विज्ञान के लिये क्रिया है, अर्थात्‌ 
प्रमेयज्ञान प्रमाणज्ञान का साधनहै। प्रमया ज्ञान कराना इन शास्वा का मुख्य 
श्रयोज्ञन है! अतएव हमने आन्वीक्षिकी का अर्थं पदार्थ-विज्ञान क्यादहै। कौटित्यने 
“सांख्यं योगो लोकायतं चेत्यान्दीक्षिरी' मे सांख्य ओर योग को भी आन्वीक्षिकी में 
गिनादहै। वहु भी हमारे मतका पोषक है, क्योकि सास्य सृष्टुयुत्पत्ति का वणंन 
केरतारहै, ओर योग का सम्बन्ध शरीर-विज्ञानसे टै। 

२. टीकाकारो ने वार्तारम्म' का अथं कृषि वाणिञ्य तथा पश्चुपालन आदि 
लिला है । हमे वह्‌ ठीक नहीं जंचता, क्योकि प्राचीनकालमे इन विद्याओं केैभी 
शास्त विद्यमान थे । अतः इन विद्याओं को भी अन्य विद्याओं के समान तत्तत्‌ शास्त्रों 
से सीखाजा सकता, लोककी शरणलेना भावद्यकदहै। वार्ता क्ञब्द का अथं 
बोलचाल भी हौता है । स्वयं हिन्दी का बात शब्दभी वार्ताकाअपञ्नशहै। अतः 
वार्तारम्भ का सीया अथं "बातचीत आरम्भ करने का दद्ध" अर्थात्‌ "शिष्टाचार है । 
शिष्टाचार की मर्यादा देरवा कालकेभेदसे भिन्न-भिन्न होती है। अतः विभिन्न 
देशों वा कालों के शिष्टयाचारों का वास्तविक ज्ञान लोक-व्यवहारसेही हो सकता है । 
दास्त्रसे तो साधारण शिष्टाचारकाही शासनहोताहै। राजा को लोक-व्यवहार 
मे अवश्य प्रवीण होना चाहिये, अतएव मनु मै "वार्ता" कोलोकसे सीखने काभादेड 
दिया है । | 

. ३. आत्मा शब्द शरीर जीव मौर ईश्वर तीनों के ज्लिये प्रयुक्त होता है । आत्मा 
का जीव भौर ईरवर अथं सर्वप्रसिद्ध है। हन्ति आत्मानमात्मना", तथा (तस्मिन्‌ यद्‌ 
यक्षमात्मन्वद्‌' (अथवं० १०।२।३२) आदि मेँ आत्मा शब्द शरीर भथंमे भी प्रयुक्त 
हूभा दै । 


७० वेदिक -सिंद्ान्तन्मोमांसायाभ 


से निकृति, ओर परमःत्म! के.ज्ञान से आनन्द कौ भ्राग्ति अदि अदिं अनेक विद्याओं 
काषर्णनःहै । अर्थात्‌ वेदसे इन वि्याओों का वन होने सेमनुकेमत मेंवेदका 
भयं इन वरिद्याओंपरक करना चाहिये । 

इसीलिये भनु ने वेद के विषय मे. अन्यत्र मी -लिख! है-- 

'सवज्ञानमयो हि सः' ॥२।५॥ 

अर्थात्‌ - वेद समस्त विद्याओं का अकर है ।" 

मनु के उपयुक्त सिद्धान्त को पुष्टि एक अन्य दिशसे भीहोतीहै, जोकि 
"अत्यन्त प्रबल है । इस समथ संस्कृत बाड मय, जितने विषयों के ग्रन्थ उपलभ्य है. 
वे सब अपने विषयों छो वेदमुलक कहते है । अर्यात्‌ उनके मतानरुतार वेद में उन-उन 
विद्यां क! वर्णेन है । इत दष्टिसेवेदमें- 


शिक्षा, कल्प, व्प्राकरण, निरुक्त, छन्दः, ज्योतिष, धमशास्त्र, पदाथं- 
विज्ञान, साहित्य, कला, ज्ञिल्प, राजनीति, युवद, घनुवद्, .गृन्धववे 
` संगीत, तथा नाटय, करम, ज्ञात प्रौर उपासना । 


आदि आदि अनेक विषथो का प्रतिपादन मानना होगा '।. तमी उन-उन, - विषयों 


१. द्र० = मेघातिधि गोविन्दराज प्रादि की प्राचीन टीकाए्‌ । 

२. व्याकरण की . वेद्मूलकता के लिये देखिये - संस्कृत व्याकरणशास्न का 
इतिहास, भाग १, पृष्ठ ५४.५४, सं° २०३० वि० । प्रार्यभदृटीय के भन्तं मे ज्योतिष 
शास्त्र को वेदसे निःसृत क्हाहै। सुश्रुतम भागुव्रद को प्रथवैवेद कां उपवेद कहा 
है--इह्‌ खल्वायुर्दो नाम यदुपा ङ्गमथववेदस्य सूत्र स्थात ० १।1 

सभी शास्ता की साभान्यरूप से वेदमूलकता के लिये देखिये-- 

¡ श्यानीहागरमशास्त्राखि याश्च कादिचत्‌ प्रवृत्तयः, । 

तानि वेदं॑पुरस्छृत्य भ्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌ ।। महा० भनु° १२२।४॥। 

“न वेदशास्त्रादन्यतत, किञ्चिच्छास्तं हि विद्यते । 

सर्वं विनिःसृतं शास्त्रं वेदशास्त्रात्‌ सनातनाद्‌ ॥ 

दुर्बोधं तु भवेदचस्मादध्येतुः नेव शक्यते । 

तस्मादुरधृत्य सवं हि शास्त्रं तु ऋषिभिः कृतम्‌ ॥ 

बृहद्योगियाज्ञवल्क्य स्मृति अ० १२, इलोक १२ । स्मृतिसन्दमं भाग ४, पृष्ठं 
२३३४, मनसुलराय मोर संस्क० । 


वेदां की विविषप्रक्रियाओों की एतिहासिक मीमांसा ७१ 


कौ वेदभूलकता स्वीकार कौ जा सकती है । दूसरे ्ष्ों भें वेदका भथं इन समी 
विद्याओं की दृष्टि से करना चाहिये, तमी तत्तद्‌ प्रन्थकारों का उन-उन विषयों की 
वेदमुलकता का कथन उपपन्न हो सकता है । 

महि णोदः वेद कौ  प्रामा भिक्त, का उपपादन पंदाथदिज्ञान को दृष्टि से कुरते 
हि । उनके वचन है-- 

श्रयातो घमं व्याख्यास्यामः ॥ 
तोऽम्युदयनिःश्रेयससिदिः स घमः 
तद्रचनादं आम्नायस्य प्रामोण्यम्‌ ॥ 

धमेविशेषप्रसूताद्‌ द्रग्यगरणेकर्मसामन्यं विरञेषसेमवांया्नांः ` फंदा्थभिं 
साधम्य॑वंवम्पाभ्यरा तत्तवजानाज्िःश्रेयसराधिगमः 1) वंशे° १।१।१-४ 

अर्थात्‌ --अन हम यहां से आगे धमं का व्यास्यान करगे । जिससे लोक्रिक तया 
पारलौकिक सुख कौ आप्ति हो, वहु धमं है । उसी घमं का प्रतिपादन करनेसेवेद 
का प्रामाण्य है (अपौरुषेय या ईइवरंवचन होने से नहीं )' । द्रव्य, गुण, कम, सामान्य 
विशेष, भौर समवाय इन छः पदार्थों के साधम्यं ओरं वेधम्यं दारा ` घभंविशेष-के ज्ञान 
से उत्थन्न तत्त्वज्ञान से पारलौकिक सुख कौ सिदधि होती है । 

वेशेषिक के इन सूत्रौ मे "धमे" कन्द का अभिप्राय पदार्योके गुणों से "है किसी 
पुण्य या अदुष्ट से नहीं । क्योकि सम्पूणं ग्रन्थ का प्रतिपाद्यविषयः ' -पदार्थो के गुणो -की 
मीर्मासा करना हौ है । यदि यहां ध्म से अभिप्राय अदृष्ट का हता, तो ग्रन्थकार-- 
“दष्टानां र्टग्रयोजनेनां इषटाभावे ` प्रयोगोऽम्युदयाय'” (१०।२।६) सत्र के 
अनन्तर पुनः ““तद्रचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌" सूते न बनाते 1 

` महर्षि कणाद के उपयुक्त सूत्रों से स्पष्ट है किंवे वेदभेंन केवल पदा्थविज्ञान 

काही प्रतिपादनं मानते है, अपितु वे बेदश्रतिपादित . पदा्ंदिज्ञान' की . सत्यता के 
आधार परं ही वेद की प्रामाण्य मी सिद्धकरतेहैंः।' इसके लियेवे दो ` स्थानों पर 
वेदिकं च (४।२।१०) तथा वेदलि द्धास्च (४।२,११) सूत्र दरा साक्षात्‌ वेद का 


१. वेदके मन्त्रो मं बहुत्र पदाथेविज्ञान के स्पष्ट संकेत । यथा--श्रगिनि- 
हिमस्य मेषजम्‌' (यज्‌० २३।१०, ४६); “अप्स्वन्तर ममूतमप्मु भेषजम्‌" . (मधरववं ® 
१।४।४); शषुवोमीरं तृष्णामारमगोतामनपत्यताम्‌ । अपामार्गं त्वया वयं 'सब.तङ्प 
मृज्महे" (मथवं० ४।१७।६} । सौर मोर चान्द्र वर्षं के भेदको मलमास द्रा दरर 
करमे का निदश्च - "वेद मासो घुतव्रतो दादश प्रजावतः । वेदा य उप नायते" (ऋ 
१।२५।८) मेंःमि्तता है । इत्यादि । 


७२ वेदिक-सिद्धान्त-मीमां सायाम्‌, 


प्रनाण भी उपस्थित करते हैँ \' 

न्य.यरसुत्रकार मगवान्‌ गौतम मी मन्त्रन्तगंत (= मन्तरप्रतिपादित) आयुर्वेद (= 
चिकित्साविक्ञन) के प्रामण्य द्वारा वेद का प्रामाण्य सिद्ध करते हँ । उनका इस 
विष्य का प्रसिद्ध सूत्रहै- 

“मन्त्रायुर्दप्रा पाण्यवच्च तत््रानाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ।' २।१।६८॥ 

भर्यात्‌ ~ वेदमन्त्र मे नित्त अ'युवेद ~ चिकित्त्ाविन्ञान का प्रतिपादन है, बह 
लोक मे सत्य घटिकत्त होता है । इसलिये मन्त्रायुवेदरूपी एक देश के प्रत्यक्ष से वेदके 
उस भाग कामी प्रामाण्य समक्छना चाहिये, जिसमें आयुर्वेद का प्रतिपादन नहीं है । 
क्योकि वेदोक्त आयुर्वंदिक प्रत्यक्ष विज्ञान द्वारावेद के रचयिता का आाप्तत्व सिद्ध 
है) बही आप्त उस माग का मी रचयिता है, जिसमे जायुर्ेद का साक्षात्‌ प्रतिपास्न 
नहीहै। ~ 

ऋग्वेद, यजु्वेढ, सामवे ओर अथरववेऽ में क्रमशः अथंशास्तर, धनुःशास्त्र, संगीत- 
शास्त्र मौर चिकित्साास्त्रः क। विशेवरूप से प्रति ाद्न है, इतलिये पे शप्त क्रमशः 
चारों वेदो के उपवेद माने जाते है । 

इन सत्र संकेतो से स्पष्ट है कि अति प्राचीन काल के महषि "वेद मे लोकोप- 
योगी समस्त विद्याओं, आधिदैविक तथा आधिभौतिक पदार्थं के विज्ञानो ओर 
आध्यात्मिक तत्वों की विस्तारसे विवेचनाकी दहै" दठेसा समभते ये। भारतगरदढ- 
कालीन विविधरूपेण परिबतित परिवधित, तथा मुल उदेश्य से बहुत इर गई हुई 
याल्लिक प्रक्रिय।, के अनुसार लिखे गये ब्राह्मण ग्रन्थों रँ वणित वेदार्थं से इन विषयों 
पर कुश भी प्रकाश नहीं ¶१इता । 

पञ्चविध वेदाथे-प्रक्रिय 

तंत्तिरीय उपनिषद्‌ (१।३।१) मे वेदार्थं के पांच अधिकरण (प्रक्रिया) का 

निरेक मिलता है । यथा - 


१, इसके लिये द्रष्टव्य -- "वेदानां महत्त्वं तत्प्रचारोपाय।श्च' निबन्ध पृष्ठ € । 

२. कई अ।चा्यं चिकित्साशास्त्र को ऋग्वेद का उपवेद मानते हँ (देखो-- 
चरण्युः; ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्य संहिता--स्मृतिसन्दमं भाग ४, पृष्ठ २३४३; सस्कार- 
विधि वेदारम्भ संस्कारके गन्तम) । परन्तु सुश्रत (सूत्रस्थान १।३); काश्यप 
(विमान स्थान, पृष्ठ ४२} आदि ंहिताओं में आयुक्रेद कौ अथववेद काही उपवेद 
कहा है । 

३. याज्ञिक प्रक्रिया का मूल उद्य, तथा उपमे किस्त प्रकार परिवतंन हए" 
इनका वंन अनुपद हौ श्या जयेगा । 


१० वेदाथं की विविध प्रक्रियाओंकी एतिहासिक मीषांसा ७३ 


"अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पञ्चस्वधिकरणेषु । भघि- 
लकम्‌ अधिज्यौतिषम्‌, अधिविद्यम्‌, भ्रधिप्रजम्‌, अध्यात्मम्‌ ॥ 


निविध वेदाथ-व्रक्रिया 


कृतयुग. के तृतीय चरण में मनुष्य-तमाज में क्रमज्ञः सत्त्वगुणो कौ न्यूनता ओर 
रजोगुण को वुद्धि के साथ-साथ मनुष्यों की मेधाशक्ति घटने लगौी'। इस प्रकार जब 
मेधाहाक्ति के हास के कारण प्राचीन विविध ज्ञानविज्ञानपरिगुम्फित वेदायं लने 
लगा, तब ऋषियों ने विविध प्रङ्गियानुसारो बहुविध प्राचीन वेदाथंको 'सवेनाशे 
समूत्पम्ने श्रधं त्यजति पण्डितः" न्याय के अनुसार श्राधिभोतिक, श्राधिदैविक 
तया भ्राघ्यात्मिकः इन तीन पभ्रक्कियाओं के अन्तगत सीमित कर दिया। तदनुसार 
पदाय विज्ञान का समवेश्ञ आधिभौतिक प्रक्रिया में, ग्रहु-नक्षत्रो की स्थिति गति ओर 
उनके चराचर जगत्‌ पर होनेवाले प्रभाव अर्थात्‌ ज्योतिषविज्ञान कालविक्ञन ऋतु- 
विज्ञान भादि बहुविध बिज्ञानोंका समावेश आधिदैविक प्रक्गिवामें, तथा शरीर. 
विज्ञान नीवचिज्ञान ओर ईशाविज्ञान का समावेश भाध्य^िमिक प्रक्रिया में करिया गया । 

इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वणित पञ्चविध प्रक्रियामेंसे अधिलोक 
इ्धिज्योतिष का आधिदेविक प्रक्गिया मे, अधिविद्य का आधिमौतिक प्रक्रिया मे, तथा 
मधिप्रन ओर अघ्यात्म का अध्यात्मिक प्रक्रिया में अन्तर्माव जानना चाहिये । 

कृतयुग के चतुथं चरण मे उत्तरोत्तर मेधाशक्ति के हास के कारण पुरवोक्त 
चहंमुखी त्रिविध वेदारथप्रक्गिया भौ दुरूह होने लगी । इसौ समय मे मनृष्यों मे रजो- 
गरुण की वद्धि भौर तमोगुण की उत्पत्तिके कारण लोभ काप्रादुर्भावि हुश्रा | 


१. "पुय खलु अपरिमितशक्तित्रमाघ्रमाववीयं "` -`-- घर्मसत्तवशुद्धतेजसः पृर्षा 
बभूवुः । तेषां क्रमादपचीयमानस्वानाम्‌ उपचीयमानरजस्तमस्कानां * “^~ ° 
तेजोऽन्तर्दवे ।' पराशरकृत ज्योतिषसंहिता का वचन, भट्ट उत्पलकृत बृहत्संहिता की 
टीका (पृष्ठ १५) मे उद्धृत, तथा श्री प° सुरमचन्द्र जी वं्वाचस्पतिकृत "आयुद 
का इतिहास" (पृष्ठ १९८) में निदिष्ट । 

२. इनका निदेश दर्गाचायं ने निरुक्तः टीका ४।१६ मे किया है---"मन्तार्थपरि- 
ज्ञानादेव ह्यगनेरध्यात्माधिदेवाधिभूताधियज्ञेष्ववस्थानम्‌' वेदां की त्रिविध प्रक्रिया के 
अनुसार अधिदेव अधिभूत मघ्यात्म एकच्रिकदै। दसरा त्रिक अषिदेव अधियज्ञ 
अध्यात्म है । दुर्गाचायंने दोनो त्रिकों कौ मिलाकर चार वादके रूपमे लिला है, 
३. “भ्रश्यति तु कृत्तयुगे “° “` °“ लोभः प्रादुरासीत्‌ ।।२८॥ ततस्त्रेतायां लोभाद- 


७४ घेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


बलवान ओर साधन-बम्पन्न व्यक्ति लोम के वस्लौभूत होकर प्रजा को सताने लगे। 
इस मात्स्यन्याय' से प्रजा का ज्राण करने के लिये ऋषियों ने वर्णव्यवस्थ। ओर राज- 
श्यवस्था? क साथ-ताय पदाथंविज्नान के अध्ययनाध्यापन तथा उसके प्रयोग पर प्रति- 
अन्ध लगा दिये ।* इस प्रकार पदा विज्ञान के क्षत्रने संकोच कं साथ-साथ वेद्यं 
का कोत्र भी बहुत संकुचित हो गया । 
वेदा्थमेंदो नये वादों काप्रादुर्भाव 
इसी समय में अर्थात्‌ कृतयुग के अन्त मे अथवा त्रेताके प्रारम्भ में वेदायप्रङ्तिया 
ञेदोनये वादो ने जन्म लिया। जिनमे एक था-दवतवा ओर दूसरा-- 
याञ्ञिकवाद । इन वादों का उत्तरकालीन वेदां प्रक्रिया पर भारी प्रभाव पड़ा। 
नये दवतवाद ने प्राचीन आधिभौतिक ओौर आघिदविक दोनों प्रक्रियां का 
सम्मिलितरूप से प्रतिनिधित्व किया । तदनुसार अग्नि जल वायु चिद्य्‌त्‌ सयं चन्द्र 
आदि पदार्थो को देता का रूप दिया गया । इस ॒देवतावाद कौ शन॑ः-शनंः परि- 
समाप्ति अधिष्ठातृवाद में हुई । 
इन तीन प्रकिया के निर्देश के लिये देव्यि- 
न श्रुतमत्तीयात्‌ -- 
अधिदंवमथाघ्यात्ममधियनज्ञमिति त्रपम्‌ | 
मत्वरेषु बराह्मणेषु चैव श्नूतमित्यभिघीयते ॥ 
शाङ लायन गृह्य १।२।१८; १६।। 


भिद्रोहुः, अमिद्रोहाद्‌ अनृतवचनम्‌, अनृतवचनात्‌ कामक्रोधमानद्र षपारुष्याभिषात- 
भयतापदोक चिन्तोषे गादयः प्रवृत्ताः" ।।२६॥ चरक-संहिता विमानस्थान अ०३॥ 

१. बड़ी मौर बलवान्‌ मछली छोटी वा निवल को खा जाती है । यह्‌ मात्स्यन्याय 
कहाता है । देखो-अगली टि० २। 

२. जले मत्स्यानिवाभक्ष्यनु दुबलं बलवत्तराः । अ्रराजकाः प्रजाः पूव विनैशुरिति 
नः श्रुतम्‌ । परस्परं भक्षयन्तो मल्स्या इव जले कृशान्‌ ।॥ महा० श्ान्ति० अण ६७ 
इलोक १६५ १७ ॥ 

३. मात्स्यन्यायाभिभ्रुताः प्रजा मनु' वैवस्वतं राजानं चक्रिरे" अथं शास्त्र १।१३॥। 

४. पुराकाल मे भयानक जनसंहारक भस्त्र के निर्माण भौर प्रयोग पर विशेष 
प्रतिबन्व था, यह पुराने इतिहास से स्पष्टहै। वेकारीके बढाने मोरग्रामोंकी 
आत्मनिभेरता के नाशक होने घे मनुस्मृति ११, ६३ मेँ "महायन्त्रप्रवतंन' कोभी 
उपपातकं मे गिनादहै। 


वेदां को विविषप्रक्रियाग्नोंकी एतिहासिक मीमांसा ७५ 


प्र धिपज्ञं ब्रह्म जपेद्‌ प्राधिदेविकमेव च । 
ग्राघ्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌+ ॥ मनु° ६।८३॥ 
यज्ञो की उत्यत्ति क्यों ओर फव हुई, उनमें किंस प्रकार उत्तरोत्तर परिबतेन 
तथा परिवघंन हुए ओौर उनका उत्तरोत्तर वेवाथं प्रकिया परक्ष्या प्रभाव पडा, 
इनकी चिदेचना हम अनुपद करगे । 
२-याज्ञिक-प्रक्रियानुसारी बेदाथे' 
हम पूवं लिल चुके है क्रि कृतयुग के अन्तिम चरण में आधिभौतिक वेदाथं लुप्त 
होने लगा, आधिदैविक वेदार्थं कौ दिशा परिवतित हो गर्द, तथा काम क्रोध लोभ 
मोह आदि दोषों के क।रण आघ्यात्मिक भावना न्यून हो गई । उस काल में आच 
याज्ञिक प्रक्तिपा का प्रादुर्भाव हृभा । उसने न केवल मृत्राय आधिभौतिक भरक्रिया- 
नुसारो वेदार्थं का स्थान ही लिया, अपितु प्रारम्भ मे आधिदैविक मोर आध्यात्मिक 
प्रक्रियानुसारी वेदाथं की रक्षाम भौ हाथ बंटाया! 
यज्ञो शो कल्पना का प्रयोजन 
सष्टि के आरम्भ मे सत्त्वगुणविन्ञिष्ट योगजशक्तिसम्पन्न परावरज्ञ ऋषि लोग 


१. स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस दलोक कौ व्याख्या इस प्रकार की है-- 
"अधियज्ञ ब्रह्म जो ओंकार, उसका जप == उका अथं जो परमेश्वर उसमे नित्य चित्त 
लगावे । भौर भाधिदेविक इन्द्रियां गौर अन्तःकरण उसके दिशादि देवता श्रोत्रादिकों 
के उनका जो परस्पर सम्बन्ध उसको योगसे साक्षात्‌ करे। भीर आध्यात्मिक 
जीवात्मा भौर परमात्मा का यथावत्‌ ज्ञान, ओर प्राणादिकों का निग्रह इसको यथावत्‌ 
करे । तब उस पुरष ] का वेदान्ताभिदहित मोक्ष हो सकता है, अन्यथा नहीं ।' सत्यार्थ 
प्रकाश, प्रथम संस्करण, वि० सं० १६३२ (सन्‌ १८७५) पृष्ठ १६८ ॥ दिशचादि देवता 
श्रोत्रादिकों के - दिशः श्रोत्राद्‌ -"* ~~“ अकल्पयन्‌ । यजु० २१।१३॥ 

उक्त श्लोक का अथं करते हृए॒कुट्लूक भट्ट ने अधियज्ञ अविदवत अध्यात्म 
मौर वेदान्ताभिहित ये चार मेद कये ह । अध्यात्म ==जीव-सम्बन्धौ, वेदान्ताभिहित 
-- सत्यं ज्ञानमनन्तं रहा । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदान्त वेद का सिद्धान्त, उषम कहा गया अधि- 
यज्ञ अधिदैव अष्यात्म' इस रूपमे व्यास्याकीहै। 

२. यज्ञो ओर याज्ञिक प्रक्रिया के विषय में प्रसद्धवश यहां संक्षेपसे लिखा गया 
है । इस विषय मे जो अधिक जानना चाह वे मेरे लिदे "्रौत-यज्ञ-मीमांसा' (संस्छृत- 
हिन्दी) नामक प्रन्थ में देखें । 


७६ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


जपन दिव्य मानसिक शक्ति से इस चराचर जगत्‌ के परमाणु से तेकर परममहत्‌ 
तत्त्व पन्त समस्त पदार्था कः हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष कर॒ लेते ये, उनके लिये कोई 
भी पदार्थं अग्रत्यक्ष नहीं था। उत्तरोत्तर सत्वगुण को न्यूनता, एवं रजोगुण ओर 
तमोगुण कौ वृद्धि के कारण कामक्रोध लोभ भौर मोह आदि उत्पन्न हृए । उनके 
वशीभरुत होकर मानवी प्रजा ने सुख विशेष की इच्छा से प्राजापत्य शाश्वत नियमों 
का उत्लद्भुन करफे छरत्रिम जोवनयापन करना प्रारम्भे किया । ज्यों-ऽयों आवश्यकताएं 
बद्ती गदु, त्यो.त्यों जोवनयापन के साधनों मे भी कुत्रिमता बद्ने लयो । इसके साथ 
ही साथ मानव कौ मान्तिक दिव्य शक्तियों काभी हास होने लगा। उनके ्ास 
के कारण सूक्ष्म, दरुरस्थ ओर व्यवहित पदाथं अज्ञेयं बन गये। अतः ब्रह्माण्ड ओर 
पिण्ड (अष्यात्म शरीर) की रच्नाकंसी है, यह्‌ जानना जरिलि समस्या बन गई । 
इस कारण आधिभौतिक, आधिडेविक तथा आध्यात्मिक प्रक्गियानुसारी वेदाथं भी 
दुरुह हो गया । एेसे काल में तात्कालिक साक्षात्कृतधर्भा परावरज्ञ ऋषियों ने ब्रह्माण्ड 
तथा अध्यात्म की रचैनाका ज्ञान कराने भौर तत्परक प्राचीन वेदार्थं को सुरक्षित 
करने कराने के लिए यज्ञरूपी नाटकों कौ कल्पना की । यज्ञ का प्रयोजन दंवत ओर 
अध्यात्म का ज्ञान करानाहे, इस बात कीओर आचायं यास्कने निरुक्त १।१६ में 
संकेत किया है- याज्ञदंवते पुष्पफले, देवताष्यात्मे वा । तदनुसार यज्ञ ओर 
देवता का ज्ञान क्रमशः पुष्प ओर फल स्थानीयहैः अर्थात्‌ जसे पुष्य फलकी 
निष्पत्ति मे कारण होताहै, वसे ही याज्ञिक प्रक्रिया का ज्ञान देवत ( ब्रह्माण्ड) 

के ज्ञानमें कारण होता है । जब दंवतन्ञान हौ जाता है, तब वह पाक्लिकप्रक्रियाकी 
दृष्टि से फलस्थानीय होता हुमा भी अध्यात्मज्ञान की दृष्टि से पृष्पस्थानोय होता 
है, अर्थात्‌ अध्यात्म में देवत-ज्ञान कारण बनता है । ब्राह्मण ग्रन्थों नें याज्ञिक प्रक्किया 
की व्याख्या करते हुए अनेक स्थानों में 'इत्यधियन्ञम्‌"' कह कर ॒श्रथाधिदेवतम 

अथाध्यात्मम्‌ के निर्देश हारा तीनों की परम्पर समानता दर्शा है। इसी प्रकार 
मौ्मासाञ्चास्त्र के भी तोन विभागरहै। प्व-उत्तर-मीमसा तो लोकम प्रसिद्धै 
ही, परन्तु दोनों के मध्यमं दैवत मौमांसा काभाग मी था, नो इस समय वुप्त- 
प्रायः है । तदनुसार १२ अध्याय जेमिनि प्रोक्त कर्ममीमांसा, ४ चार अध्याय 
देवतमीमांसा" ओर अन्त के ४ चार अध्याय कृष्ण दैपायन व्यास प्रोक्त ब्रह्य 


१. देवतमीमांसा के चार अध्यायो के प्रवक्ता के विषय मे मतभेद है] कोई इन्दे 
काशकृत्स्न प्रोक्त मानता है, तो कोई जमिनिगप्रोक्त । देसो-- हमारा "सस्छरत ग्याकरण 
शास्त्र का इतिहास" भाग १, पृष्ठ १०८ (सं° २०३० बि ०} तया श्रपञ्चहदय' पृष्ठ 
३८, ३६ । 


बेदाथं को विविषप्रक्रियाग्रों कौ एेतिहमसिक मीमांसा ७७ 


मौोमांसाकेर्ह। इस प्रकार २० बोस अध्यायात्मक मीरांरा शास्त्रमे भीक्रमन्ञा 
यज्ञ दैवत भौर ब्रह्म का विचार किया है । इन सब निर्देशों से व्यक्तहै कियज्ञोंकी 
कल्पना ब्रह्माण्ड ओर पिण्ड की सूक्ष्म रचना काज्ञान कराने के लिये ही की गईरहै, 
अर्थात्‌ भौगोलिक मानचित्नों के समान यज्ञ साघन मात्र है, सःध्य नही । 
यज्ञो की कल्पना का आधार 

विराट्‌ पुरुष (ब्रह्म ) ने अपने सखा शारीर पुरुष (जीव) के शरीर कौ रचना 
में अपने ही चिराद्‌ शरीर (ब्रह्मण्ड) की रचना का पुरा-पुरा अनुकरण क्ियारहैः 
अर्थात्‌ यह मनच श्नरीर इस शह्याण्ड की ही एक लघु प्रतिकृति है । परावरज्ञ 
चछ षयो ने अपनी दिव्य स्मेगजशक्ति से इसी रचना-ताम्य का अनुभव करके उसी के 
आधार पर टोनों के प्रतिनिधि रूप यज्ञोंको कल्पनाकौ। इसे दूसरे शब्दों मे इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि जित्त प्रकार भूमण्डल ओौर नल्लत्रमण्डल के विभिन्न 
अवयवों की चास्तचिक स्थितिका ज्ञान करनि के लिये उनके मानचि्रों कौव। 
प्राचीन काल की किती परोक्ष घटना का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के चिएु नाटक कौ 
कल्पनाकी जातीहै, ठीक उसी प्रकार ब्रह्माण्ड ओर पिण्डकौ रचनाका 
ज्ञान कराने के लिए यज्ञो की कल्पनाकी गर्ह, भर्भत्‌ यज्ञो की कल्पना 
भी भूगोल आदि के मानचित्र के समानं सत्य बंसानिक आधार भ्र 
की रहै । अतएव जिस प्रकार नगर, जिला, प्रान्त, देश ओर महादेश 
भ्रादिकैक्रमसे भूगोल आदि काक्रभिक ज्ञान कराने के लिये विभिन्न खोटे बड़े 
प्रदेशों के मानचित्र तैथार किये जाते है, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड प्रौर पिण्ड कौ स्थूल, 
सुषम रचना का क्रमशः ज्ञान कराने के लिये अग्निहोत्र, दशेषौणंमानः प्रौर चाघुमस्य 
आदि विभिन्न छोटे मोटे पो फो कल्पना फी गह । इसी कल्पना के कारण यजोँका 
एक नामि कल्प भौहै-- कल्पनात्‌ कल्पः । अतएव यज्ञो के व्यास्यानः करनेवाले 
सुत्रप्रम्थ कल्पसूत्र कहाते हँ । यज्ञो कौ प्रकल्पना सूष्टियञ् का ज्ञान कराने के लिये 
हई यी, इस बात को हूदयद्धम करने के लिये दोनों यज्ञोकौ कुं तुलना उपस्थित 
करते है । 

यज्ञोको अधिदवत सुष्टियज्ञों ते तुलना 

द्रव्ययज्ञो ओर सृष्टियज्ञो की तुलना के लिये हम श्रौतयज्ञो के अग्न्याधान प्रकरण 
को उपस्थित करते है । अग्न्याधान की विधि संक्षेपमें इस ध्रकार है-- 

सबसे पूवं बेदिनिर्माणाथं यज्ञोपयोगो भूमि का निरीक्षण क्या जताहै। 


१. द्वा सुपर्णा सथुजा ससाया । ऋ० १।१६४।२०॥ 
२. यज्ञं व्याख्यास्यामः । का० भ्रौ° १।२।१॥ 


७८ वंदिक-सिद्धान्त-मोमांसायाम्‌ 


तत्पश्चात्‌ उस भूमि बर वेदिक रचनाके लियिभ्रुमिके ऊपर की कृच मिट्टी 
खोदकर हटाई जाती है, जिसते अशुद्ध मिट्टी वा घास रूस की जढ़ं निकल जायं । 
तेत्पचात्‌ उस स्थाम में निम्न क्रियाषएु' क्रमश्चः को जातौ ह 

१- जल का सिञ्चन किया जाता है । तत्पश्चात्‌ 

२ वराह-विहत (सुभरसे खोदी शई) मिट्टी बिद्ध.ई जाती है। उसके 
पचत्‌ 

३-- दीपक की बाबी की मिट्टी बि्काई जातौ ह । तत्पश्चात्‌ 

४--ऊसर भूमि की मिट्टी (रेह- पंजाबी में) फंलाई जाती है । तदःश्चात्‌ 

५-- सिकता (== बःलू) बिदाई जाती है । तत्पश्चात्‌ 

६-- शकरा (--रोड़ी) बिछोते ह । तत्पश््चत्‌ 

७- ईट बिद्धाई जाती ह । तत्पश्चात्‌ 

८ - सुवणं रा जाता है । तत्पश्चात्‌ 

६--समिधाएु रली जाती हँ । तत्पहचात्‌ 

श्रस्वत्य (== पौपल) की भरणियों ( = दो काष्ठं) को मथकर (-रगड़ कर) 
अग्नि उत्पन्न करके समिधाओं पर धरते ह| 

घ्मग्याधानमें वेदि निर्माणकी उक्त क्रियाएः कोजातोरह, वे हिरण्यगर्बाल्य 
महदण्ड से पृथिव्यादि के पथक्‌ होने के समय पृथिवी कौ जो सलिलमयौ स्थिति यो, 
उससे लेकर पृथिवी के पृष्ठ पर अग्नि की प्रथम उत्पत्ति तक पृथिवी कौ विविघ 
परिर्वातित स्थितियों का बोध कराने के लिये हैँ । क्योकि बेद स्वयं कहता है-- "इयं 
वेदिः परो अन्तः पृथिग्याः' (यजु २३।६२} । शतपथ ब्राह्मण में नौ प्रकारका 
सगं (सृष्टि) कहा है । पथा-- 

स श्रान्तस्तेपानः फेनमसृजत्‌ । *“"** "" स श्रान्तस्तेपानो मृदं शुष्कापमूषं 
सिक्तं शकरा अश्मानम्‌ अ्ोहिरण्यम्‌ ओषपिवनस्पत्यसृजत । तेनेमां 
पृथिवीं प्राच्छादयत्‌ । स्त ६।१।१।१३॥ 

यहां जो नौ प्रकार की सृष्टि कही है 1 उनमें फन के आपः.प्रधान होने से वेदि 
नि्म्गण प्रक्रिया में उसको सम्मिलित नहीं किया है । अब हम वैदिक ग्रन्थों के आधार 


१.य सामान्य प्माधान ओर अग्तिचयन की सम्मिलित क्रियाएं ह । 


वेदःथ को विविध प्रङ्गयाओं का एातहासक भोमांसा ७९ 


, पर वेदि निर्माण भौर पृथिवी के विविध सर्गो का वर्णेन करते जिससे हमारे उक्त 
विचार स्पष्ट हो जा्येगे । 

१ -जारभ्म में पृथिवी सलिलमयी यो । प्रापो ह वा इदमग्र सलिलमेवास 
(शतपथ ११।६।१।६) । इस स्थिति को दशनि के लिये वेदि के स्थान में जर्लातचन 
किया जाता है। 

२- अग्निके संयोग से सलिलो मे फेन उत्पन्न हु जसे दूध गरम करने पर 
उबाल के सभ्य उत्पन्न होते है । वही फेन वायुं के संयोग से घनत्व को प्राप्त होकर 
मृद्‌भाव को प्राप्त होता है । जसे दूष कौ मलाई जमती है (पर दूधको ढकदेनेसे 
वायुका संयोग न होने से मलाई नहं जमती) । दसके लिये शतपथ ६।१।२३।२ में 
कहा है -स (फेनः) यदोपहन्यते मृदेव भवति । इस सूद्‌ की उत्पत्ति में सूयं 
की किरणों का विशेष महत्त्व ह्येता है । ये सूये कौ आङ्भिरस नामक्‌ किरणें वराह मी 
कहाती है ।* उक्त समय प्रथिवी का रूप वराह के मूख के सदृशछोटासा होताहै। 
अत एव वेदि निर्माण मे बराह (सभर) द्वारा खोदो गई बारीक मिदट्रौ बिच) ई जाती 
है । इसलिये मेत्रायणी संहिता १।६।३ में कहा है - "यावद्‌ वं वराहस्य चषालं 
तावतीयमग्र आसोत्‌ । यद्‌ वराहविह्‌तमुपास्याग्निमाषत्ते । 

३- जब वही सूत्‌ सूयं की किरणों से सुख जाती है, तब उसे शुष्काय ( सुख 
गये हँ जल जिसके) कहते हैँ । उसके नीचे जल होता ड । पह सुखी हुई पण्ड़ी रूपी 
मृत्‌ मसललने पर भुरभुरीहो जातौहै। इसौ शुष्काय रूप अदसणा का दोध कराने 
के लिये दमक की बाम्बी कमिटी विच्छई जाती है । दौमक् पृथिवौ के श्रन्दर 
से गोलौ मिट्टी लःती हैः भौर हवा तथः धूपसते सुख जने पर मलनेमे मूरमुरी 
होती है । इसीलिये मत्रायणी संहिता १।६।३में कहाटै--'यद्‌ तल्मीकवपा- 
मुत्कीय!ग्निपाधत्त' । 


१. पुराणों में अनुश्रुति है कि विष्ण. ने वराह कारकूप धारण करके जलसे | 
पृथिवी को निकाला । वेदमें विष्ण्‌, सूयं कानाम दै, उसकी अद्धिरस्र नामक क्रिरणे 
वराह रहै । इन्दं जाति रूप एकवचन मे एमूष बराह भी कहते ह । शतपथ {४१ 
२।११ में कहा रै-- तामेमूष इति वराह उन्जघान । 

इस एमूष वराह का वणन चछ्वेद मँ (८।७७।१०) भी आताहै । एमूष का 
अथं है- आसव भोरसे, ईम्‌ = जलो कौ ( ईम्‌ उदकनाम, निष्ट १।१२) 
ऊष = तषानेवाला । 

२, दीमक की बाम्बी के नीचे जल श्रव॑श्य होताहै। इसीलिये राजस्यानमें 
जलगवेषक दीमक को बाम्बीके स्थानमेंकुआ खोदने को कहतेर्है। 


प ` वेदिक-सिद्धान्त-मीमां सायाम्‌ 


४ बही शुष्काप सयं कौ किरणोंसे तपकर ऊष माव (क्लारत्व) को प्राप्त 
होति हैँ । इसलिये वेदि मे उस्र भूमि की मिट्टी 'रेह' बिध्ाई जाती है । मेत्राय्णी 
संहिता १।६।३ में कहा है - 'यदुषरानुपकीर्याग्निमावत्ते' । 


५-- वही ऊष = क्षार मिट्टौ पुनः सयं किरणों से तथा पृथिवौगर्भस्य अग्निसे 
तप्त होकर त्तिकता -बाल्‌ का रूप धारण करती है' । इसौलिये वेदी नें भं सिकता 
विचाई जाती है-- यत्सिकतामुपकीर्याग्निमाधनत्ते' (मे० सं° १।६।३) । 


६ - यही अन्तःस्थित सिकता सूगर्भस्थ अग्नि से तपकर शकंर == रोङी, बन 
जाती है। इस भन्तः परिवतन काबोध करानेके तिये वेदिनं श्कंरा--रोडी 
विच्याई जाती है । इसीलिये म॑० सं० १।६।२ मे कहा है 'यच्छकंरा उपकीर्या 
ग्निमाधत्त "| 

पृथिनी गभ में शकरा की उत्पत्ति से मूभिमें दृद्व आताहै। इसतथ्यको 
वंदिक ग्रन्थों मेदस प्रकार दर्शाया है-'शिथिरावा इथमग्र श्रासीत्‌ ' तां प्रजा- 
पतिः शकं राभिरर'हत' (° सं० १।६।३) । 

इती क = अग्निरूप प्रजापति के कमं का वर्णन ऋर्वेद १०।१२२।५ में किया 
है "येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दढा" । 

७ - यहौ शकरा मन्तस्ताप से तप्त होकर पाषाणरूप को धारण करती हे । 
इसलिये चयन संज्ञक याग में वेदिमें पाषाणके स्थानमें प्रतिनिधिरूप ईट" बिलाई 
जाती हैँ । तंत्तिरीय संहिता ५।२।८ में कहा है -“दष्टटका उपदघाि' । 


८ - यहो पाषाण भुगरभेस्थ अग्निस तप्त होकर लोह से सुवणं पयंन्त धातुरूप, 


१. सिकता पृथिवी के उपर भी उपलब्ध होतीटहै, ज॑से राजस्थानमें। भौर 
पृथिवी के श्रन्दर भी बनती है । आजः-भी कच्चे पहाडों में उपलम्धं कच्चे पत्थरों को 
मप्रलने पर वालू के कण पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते दहै) 

२. छोटे-छोटे पत्थर । 

३. ब्रह्माण्ड मे यह्‌ 'क' अग्निरूप प्रजापति दै । शरीर में कः अग्निरूप जीवात्मा 
प्रजापति द। 

४. नियत स्येन माकारवाली वेदीमं विभिन्न भाकरारवाली ईटे बिदाई जाती 
ह । विभिन्न इष्ट आकारो मे पत्थरों को घड़ना कष्ट-साध्य ह । इसलिये यहां प्रति- 
निधि खूप ईटे बिद्धाने का निर्देश किया गयादहै। 


११ वेदाथ को विविव क्रियाओं को रेतिह।सिक मो्मासा ८१ 


मे परिणत लो ह ।\ इसी धःतूस्पति कालिक पृष्व कौ स्थिति का बर्णन करने 
कत लिये दधव याग में कहा है हिरण्य निधाय चेतव्यम्‌! ।* तथा “सकंममुप- 
दधाति" (सैः सं० २।२।६) । 
६--ृथिदी-य्भ मे अयोदहिरिण्य परथन्त निर्माण हौ जाने तक परथिवी कूपं पृष्ठ 
(क्छ.एक्ी पीठ) के समानलोत्र रहित थौ । उसके पी पृथिवी पर ओषधि 
वनस्पतियों फी उत्पत्ति हई । एथिवी की इस स्थिति को बताने के लिये ब्राह्मण 
भ्रन्यों में कहू है-- 
"इयं वाऽलोमिकेवाग्र आसीत्‌" । पे ब्रा २४।२२॥ 
'ओदयिवनस्पतपय्ो वा लोमानि" । जं° ब्रा० २।५४॥ 
इसीलिये धि में हिरण्य रखकर समिधा अथवा तत्स्थानीय आरण्य उपले( = 
कण्डे) रखे जते है । 
वनस्पति रूप बड़े-बड़े वृक्षों के उत्पत्न होने पर वायु के बेगसे वृक्ष शाभों 
को रणड घे पृथिवी पर ववसे प्रथम अग्नि कौ उत्पत्ति हुई ।* अतएव वेद में कहा 
है- तस्यास्ते पृथितरि देवयजनि पृर्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे (यजु ३।५) । 
पृथिवी के पृष्ठ पर प्रथम अग्निके प्रादुर्माव का बोधन कराने के लिये वेदिमे 
निस अग्नि का अ।घान करिया जाता है, उसे पीपल के काष्ठ से निमित ्ररणियों को 
मथकर ही उत्पन्न श्या जाताहै। 


पूवे संख्यः ३ में शुष्काप रूप निस परथिव स्थिति का वर्णन किया है, उत समय 
पर्व भाग जल पर बायुकेवेग से पृष्करपमं (= कमल के पत्ते) के समान इधर- 
उधर डोला था । ब्राह्मन ग्रन्थों नें कहा है -^सा हेयं पृथन्यलेलायत्त यथा 
पुष्करपणम्‌' (त° २।१।१।८ ) । इसी का वणेन वायुरूपो इन्द्रके क्मकेरूप 
सं किषा है -ृन्ताहं पृथिवीमिमां निदधानीह वेह वा" (ऋ° १०।११६।९) 
अर्थात्‌ इन्द्र = वायु कहता ह कि मँ इतना बलशाली हु किमे जहां चाहं इस पृथिवी 
कोरखदू। 


१. द्र*-- "अश्मनो लोहृसमुत्थितम्‌' । महा० उद्योग० । रसाणंव तन्त्र ८।६६ 
मे लोहसद्धुरज सुवणं का वंन मिलता है। 

२. शाबर भाष्य १।२।१५ मे उद्धृत श्रुति । 

३. महावनों में वृक्ष.शाखाओं की रगद्से दावार्नि ३ -त्पत्ति प्रायः होती 
रहती है । । 


८२ वेदिक-सिद्धान्त-मौमांसायाम्‌ 


इस पुष्करपर्णवत्‌ स्थिति का निदशंन चयन यागमें पृष्करपणं को रखकर 
कराया है-- "तस्मिन्‌ पृष्करपशंम्‌ श्रपां पृष्ठम्‌ इति' (का० नोत १६।२।२५} । 
मत्स्य पुराण (१६८।१६ मोर" संस्क०) में इस विषय मे लिखा है - 
एतस्मात्‌ कारणात्‌ तज्ञ; पराणैः परमिमिः। 
यज्ञियं कंदद्ष्टान्तेर्यज्ञे पद्मविधिः स्मृतः ॥ 
अर्थात्‌ -- इसी कारण प्राचीन ऋषियों ने यज्ञ सम्बन्धी वेद के दृष्टान्तसे यज्ञमें 
पष्य-चिधि का विधान कियाहै। 


निरुक्तकार थास्क ने भी सूष्टियज्ञ का अनुकरणश्रौत यज्ञम मानाहै। वे 
लिदवे है-- 

अथासावादित्यः (वेदवानरः) इति पूवं याञ्ञिकाः। एषां लोकानां 
रोहण सवनानां रोह्‌ अ।म्नातः । रोहात्प्रत्यवरोहश्चिकोषितः। तामनुकृति 
होता ग्निमास्ते शस्श्रै वेश्वानरीयेण सूक्तेन प्रतिपद्यते" (निरक्त ७।२३) । 

अर्थात्‌ प्राचीन याज्ञिकं आदित्य को वंश्वानर मानते थे । इन [पृथिवी अन्त- 
रिक्ष मौर द्य्‌.] लोकों के आरोह (= चदन) के द्वारा प्रातः-सवन माध्यम्दिनि-सवन 
मौर तृतीय सदन का आरोहं कहा गया है, अर्थात्‌ प्रातः-सवन में यजमान पृयिवी- 
स्थानीय होता है, माध्यन्दिनि-सदन में अन्तरिक्षस्थानःय एवं ततीय सदन में चस्थानीय 
हो ज.ताहै। यलोक भें पहुचे हुए यजमान को यज्ञ की समाप्ति से पुवं प्रथिवी पर 
खाना भावश्यक है । वापस उतार की अनुकृति ( = अनुकरण) को होता वैहवानरीय 
आदित्य-देवताक्‌ सूक्त से आरम्भकरताहै। 

वेदि-निर्माण, मग्न्याघान पुष्करप्णं-निघान जौर सवनो के आरोहादि के अनुकरण 
के हारा सृष्टियज्ञसेजो तुलना ब्राह्मणादि ग्रन्थों में दरशाईहै, उस्से स्पष्ट है कि 
श्रौत यज्ञ सृष्टियज्ञके ही रूपक रहै । ओर सृष्टियज्ञ अर्थात्‌ आधिदंबिक जगत्‌ का 
अच्यात्म के साथ सम्बन्ध दै। आधिदेविक जगत्‌ के ज्ञान से अध्यात्म का अर्थात्‌ 
श्ारीरयन्न का परिज्ञान होता है । दसीलिये निरुक्तकार यास्क ने टेतताऽध्यात्मे वा 
[पुष्पफले ] (निरुक्त १।१६ } कहकर अधिदेविक ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान में कारण 
बताया है । यही अभिप्राय लोक-प्रसिद्ध यद्‌ ब्रहयाण्डे तत्‌ पिण्डे लोकोक्तिसे मौ 
प्रकर होता है। 

यद्यपि इस प्रकार के वंज्ञानिक आधार पर प्रकल्पत श्रौत यज्ञो कौ समस्त 
क्रियामों मोर पदार्थो का आधिदैविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ के साय क्षया सादृश्य 
है, इसका साक्षात्‌ विस्तृत उत्लेख वर्तमान मे उपलस्ध वैदिक वास्मय में नहीं 


वेदार्थं की विविध प्रक्रियाओं को एतिहासिक मीमांसा ८३ 


मिलता, तथापि ब्राह्मण प्रन्थों मे य्ञिक़ क्रियाओं तथा तद्गत पदार्थों के नि्वेशके 
साथ-साथ यत्र-तत्र उल्लिखित “इत्य विदेवत म्‌" तथा “इत्यध्प्रात्मम्‌' आदि निदेशो 
से उक्त सदशय का अनुमान बड़ी सरलता से कियाजा सक्ता है। सोभागयवश दक्ष 
पौणमा की समी सुख्य-मुख्य क्रिपाओं ओर पदार्थो कौ आघिदेविक अथ। अष्ात्मिक 
गत्‌ के साथ दर्शा गई तुलना शतपथ ब्राह्मण ( ११।२।४।१ से ११।२।७।३३२ तक) 
में सुरक्षित है । उस्तके अनुश्शीलन से भौ ऊपर दर्शाई गई यज्ञो की कल्पना के मूलभूत 
आधार का ज्ञान मले प्रकार हो नाताहै। 

उपयु कत साम्यता के भधर पर प्रारम्भ मे जव यज्ञो कीकल्मना को गई उस 
समय यज्ञ की प्रत्येक करिणा ओर पदार्थं जाधिदेविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ कौ 
क्रियाओं ओर पदार्थो का पुणं प्रतिनिधित्व करतेथे। इसी नियमपर प्रारम्भे 
प्रकत्पित अग्तिहोत्र, दशंपौणंमास ओर चातुर्मास्य अदि यज्ञो मे उत्तरोत्तर बहुत कु 
परिवतन होने पर आज मी इनको क्ति ओर पदार्थों का आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक जगत्‌ कौ क्रियाजों भौर पदार्थो से अत्यधिक सादृहय उपलभ्य होता है । 

यज्ञोंके प्रादुर्भाव का काल 

मारतीय इतिहास के अनुसार स्के अ(रम्म में मान्वोंकी वदिह ज्ञान की 
उपलब्धि हो जाने पर समी जसे वेदों में वणित वर्गाश्रन-ग्यवस्था राज्य-व्यवस्थ। आदि 
व्यवहारो का प्रचलन सगं कफे श्रारम्ममेंही नहीं हमा था, तद्त्‌ ही उव्यमय यज्ञो 
का मी प्रचलन नहीं हुआ था+ क्योकि उस समय स्मी मानय सत्वगुण सम्पन्न 
साक्षत्कृतधर्मा परावरज्ञ॒ परममेधावी थे !' महाभारत अदि इतिहा म्रन्थोंके 
मनुसार उस समय सारा जगत्‌ ब्राह्ममय था ।` यजतो के विषय में शांवापन भ्ररण्यज्ञ 
(४।५, पृष्ठ १५) मेँ स्पष्ट लिखा है -- 

"तद्ध स्मेतत्पूवं विद्वांसोऽग्निहोत्रं च जुहवां चक्गुः ' 

बराह्मण ग्रन्थों मे मी अनेकत्र य उ चनं वेद" कहु कर यज्ञ करने ओर उसको 
तत्त्वतः जानने का समान एल दर्शाया है । यही बात स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
मी वि० सं° १६९३२ में प्रकाशित संस्कार-विघि (प्रथम संस्करण, पृष्ठ ११८) के 
गृहस्थाश्रम प्रकरण मे लिी है - उपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास करनेवाला, ज्ञानी = 
सब पदार्थो का जाननेवाला, ये दोनों होमादि बाह्य क्रिया न करे ।' 


यहां यह मौ ध्यान में रखना चाहे कि स्वामी दयानन्दं सरस्वती ने उक्त बात 


१. द्रष्टग्य ~- पृष्ठ ७२, टि० १; पृष्ठ ७४, टि० १, ३, ४। 
२. घव ब्रहममिदं जगत्‌ । मह्‌ा० शान्ति° १०८।१०॥ 


~, वेदिक-सिद्धान्त-मोमांपायाम्‌ 


गृहस्थाश्रम प्रकरण.में लिखौ है । संन्यास अर्थात्‌ ज्ञानीको बाहा हिनान्देनकंरने 
काजो विधान समी. शास्नों में दिद्यमान है, उसकाभी मूलकारण यदी है) 

अन्य समी सामाजिक त्यदस्थाओं के समान याक्िकि कर्मकाण्ड का प्रादुभवि 
कृतयुग ओर त्रेता युगके सन्धि कालमें हुमा । इसौलिथि कहीं पर यज्ञो कौ उत्पसि 
कृतथुग के अन्त में, भौर कहीं त्रेखा युग के आरम्भ मेकहीहै।"प्ररम्भ सेंकेदल 
एकाग्निसाध्य यजुर्वेदमात्र से सम्पन्न होनेवाले अग्निहोरा हौीमोंका हो प्रचलन 
हआ । तदनन्तर महाराज पुररदा एेल के काल में तरे ताग्निसाध्पर (तीन अग्नियों 
मे किये जानेवाले) दो वेदों (= यञ्ुः ऋक्‌) से कि जनेदलि द्शपौर्णमासदि, तथा 
तीन वेदों ( = यजुः ऋक्‌ साम) से क्यि जानेवाले ज्योतिष्टोमादिः यलोकी, भौर 
तत्पश्चात्‌ पञ्चाग्निसाध्य विविध क्रियाकलाप क्ली प्रबत्पनः हई । 


१. शव्द कृतयुग नाम कालः श्रेष्ठः प्रवतः । 
ऋाहिस्या धज्ञपशवो युगेऽस्मिम्न तदन्यथा ।' महा० शान्ति० ३४०।८२॥ 
इस श्लोक मे कृतयुग मे यज्नं कौ विद्यमानता कहीहै। 
श्रेतादौ केवला वेदा यज्ञा वर्णाश्रमास्तथा ।' महा० शान्ति० २३८।१४॥ 
श्रे तायुगे विधिस्त्वेष यज्ञानां ने कते युगे ।' महा° सान्ति° २३२।३२॥ 
"यथा त्रेतायुगमुखे यज्ञस्यासीत्‌ प्रवर्तनम्‌ ।' वायु० ५७।८६॥ 
"तदेतत्‌ सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपर्यंस्तानि वरेतायां बहुधा संत- 
तानि ।' मुण्डक उप० १।२।१।। 
इत्यादि कौ पारस्परिक सद्धुतिसे उपरत परिणाम ही निकलता है । 
मल्स्य पुराण १४३।४२ मे स्वायम्मुव मन्वन्तर मे यज्ञ-प्रवर्तन का उत्लेख 
मिलता दै-- 'यज्ञप्रवतनमेवासीत्‌ स्वायम्मूवेऽन्तरे ।' 
यहां यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि मनु के जलयप्लावन के वौद्धे पुरानी परम्परा 
को सुरक्षित रखने के लिये जो मन्वन्तरादि कौ कल्पना कौ गई,उसके अनुसार कृतयुग 
मे स्वायम्मुव मन्वन्तर समाप्त होता है, ओर तरेता से तंवस्वत गन्वन्तर आरम्भ होता 
है । द्रष्टम्थ--भरत नाटये शास्तरि १।८।। महाभारत शान्तिपवं ३४८।५१ मेंभी 
लिखा दै--वेतायुगादौ च ततो विवस्वान्‌ मनवे ददौ ।* यह्‌ मनु वैवस्वत मनुहीहै। 
इस सारी भारतीय एेतिहासिक कालगणना को समभना सम्प्रति अत्यन्त कट्निदहै। 
हमारा भारतीय एतिहासिक काल-गणना पर ग्रन्थ लिखनेका विचारदहै। उसमें 
यथासम्भव इस काल-गणना का स्पष्टीकरण करगे । 


२. “यजुषाहवं देवा मग्रे यज्ञं वितेनिरे। अथर्चास्थ साम्ना तदिदमप्येतर्हि 


वेदाथ फी विविध प्रक्रियाओंकी एतिहासिक मीमांसा ८५ 


प्रार स्थिक यज 
धतः प्ररस्य में यल को कल्पना अत्यन्त महस्वपुणं वुष्टिसे वंानिक आधार 
पर की गई थी, आरः प्रारस्म मे कल्पित यज्ञो का आविदैविक जगत्‌ के साथ सानात्‌ 


रग्यन्थ था । यथा अ्रग्निहोतर का अहोरात्नके साध, दज्ञपोणमास का कृष्ण- 
पक्ष मरौर युक्लवयक्ष के साथ, तथा चातु्मस्यिक। तना ऋतुभ्रा कै साथ) 
शग्निहोत्र भर द्वपःणं नास कौ आधिदेबिक स्यास्या शतपथ के ११बें काण्डमें 


मिलती है । चातुर्मास्य के लिये ब्राह्मण म्रन्णौ मे कहाहै-- 
न्मैषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुरमास्थानि 1 तस्मादतुसन्धिषु प्रयुज्भन्ते। 
ऋतुसन्धिषु हि व्याधिर्जायते }' कोौतक्रि जा" ५।१।। 
इस प्रकार रोपथ उत्तरार्धं १।१९ मे मी कहाहै। 
महाभारत शान्तिपवं २६६।२० मे अग्निहोत्र, दशेगौणमास्न ओर चातुमस्यि इन 
तीन यज्ञोकोही प्राचीन यज्ञ क्हादै। पथा 
दशं च पौर्णमासं च अ्रनटहोवं च धीमतः। 
चातुर्मास्यानि चेतरासन्‌ तेषु घमः सनातनः ॥1 
प्रारम्भिक यज्ञं की सादगी तथा सास्विकता 


प्रारम्भ में जिन यज्ञोंकी कल्पना की गई बे यज्ञ॒ अत्यन्त सादे तथा सात्त्विक 
ये । उनमें बाह्य आडम्बर ( = दिखावा) तथ। रस मदिरा आदि तामसिक परार्थो 


यजुषा एवाग्र यज्ञमतन्वत, श्रथर्चाऽ्थ साम्ना ।" शतपथ ४,६।७।१३॥। 
'अद्किरसां वा एकोऽग्निः ।' एे० ब्रा० ६।२४॥। 
तुलना करो -- 'गन्धवेभ्या वरं लन्ध्वा व्रेतार्नि समकल्पयत्‌ । 
एकोऽग्निः पूरवंमाप्तीद्‌ एँ लस्तरेतामकत्पयत्‌. ।' 
हरिकं १।१२६९।४७।। 
८ त्रेतायां स॒ महारथः (एेलः) । 
एकोऽग्निः पूवंमासीद्रे ठेलस्टरीस्तानकत्पयत्‌ ॥' वायु पू ६१।४८॥। 
नन्धरवेभ्यो वरं लग्ध्वा" -- क्या ये गन्धवं “सन्धवस्त्वा विश्वावसुः पदिदवातु. 
याजुष मन्त्र (२।३) मे उक्त दंवी शक्तियां हं £ बथु पूरण अर ९१, लोक ४८ से 
५१ भीद्रष्टग्यहै। 
तीन श्रग्नियों के नाम शतपथ १।३।३।१७ मे इस प्रकार लिखि ई "एतानि 
तेषां नामानि ~ यद्‌ मुवपति मुं बनपतिभू तानां पतिः । 
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का किञ्चिन्मात्र सम्बन्ध नहीं था । इसके त्यि हुम केवल लो प्रमाण उपरिजतत करते 
ह-- 

१--धज्ञोहिवा श्रनः। तस्मादनस एव यजू षिसन्ति, न कोष्ठस्य, 
न कुञ्म्यै । भस्त्राये ह स्मषयो गृह्णन्ति । तदुवृषीनु प्रति भस्त्रायं यज्‌. 
ष्यासुः । तान्येतहि प्राकृतानि ।` क्ष° १।१,२।७॥ 

अर्थात्‌ --शकट (गाड़ी) सेही हति का ग्रहण करे । शकट हौ यज्ञ है । इसलिये 
हविग्रहण के याजुष मन्त्र शकट सम्बन्धो हो र्है। कोष्ठ (अन्न रखने का कोठा 
कुसूल ) या भस्त्रा (चमड़ की थंली, जसो आटा आदि रखने के लिये पहाड़ी वतते 
है) सम्बन्धो नहीं है । पुराने ऋषि भेस्तरासे हवि का ग्रहण करते थे । उन ऋषियों 
के लियेिये ही हविग्रहूण के याज्ुष मन्त्र भस्त्रा-सम्बन्धोये। इसलिये ये याजुष मन्त्र 
सामान्य हँ (कहं पर भी इनका विनियोग हो सकता है) । 

इस उद्धरणसे दो बातें स्पष्ट है । एक- याज्ञिक क्रियाओं में उत्तरोत्तर परि- 
वतन हआ है । निरुक्त ७२३ मे भौ -“ग्रसावादित्यः (वश्त्रानरः) इति पूवं 
याज्ञिकाः'' लिखकर अगले खण्ड (२४) में पुवंया्निकों को क्रिया का उल्लेख किया 
है । यहां "पुवं' विशेषण से स्पष्ट है कि निरुक्त ने दर्शाई याज्ञिक क्रिया यास्क के 
समय उत्त रूप में नहीं होती षी । द्वितीय -- पुरष्काल में यज्ञो मे बाह्याडम्बर नहीं 
था, उत्तरोत्तर उस आडम्बर में वद्धि हई । 

पौणमासेष्टि में तोन प्रधानाहृतियों के लिये केवल १२ मढी जौ या ब्रीहि(धान) 
की आवश्यकता होती है ।* इतने थोड से अन्न के लिये यज्ञस्थान में गाडी भरकर 
अन्न लाने का क्या प्रयोजन ? इसे बाह्रा आडम्बर (अपनी सम्पन्नता का दिखावा) 
ही तो कहा जायेगा । इसी।लये प्राचीन ऋषि अपनी अनाज रखने की चमक 
थंली अथवा घडसे ही हविब्रहण करते थे । उत्तरकालीन याज्ञिक शकट से हविग्रहण 
का प्रयोजन केवल अदुष्ट को उत्पत्ति समभःक्र एक व्तिस्ति (बिलांत) भर 
प्रमाण की गाड़ी बनाकर उससे हविद्रव्य का स्पक्षंमाच्र करके कायं चलाने लगे) 
इसो प्रकार सोमयाग के समय सम्पन्न किये जानेवाले हविर्धानि मण्डप का निर्माण 
पहूले हौ कर लेते हैँ । याग काल मे उसका स्पशेमात्र करके कायं चलति दहं ।' 


१. प्रत्येक आहति के लिये चतुमु ष्टि अन्न को आवश्यकता होती है--श्वतुरो 
मुष्टीन्‌ निर्वपति ।' 
२. श्रयत्वेतु पूव्रकृतस्य मण्डपस्य यागकाले स्पशंभातरं क्रियते ।' 
का० श्रौ° ८।३।२४ टीका । 


वेदाथं को विविध प्रक्ियाश्रों कौ णेतिहासिक मीमांसा ८७ 


२--“प्रादिकाले खलु यज्ञेषु पक्वः समालभ्ननीया बभूवुः, नालम्भाय 
प्रक्रियन्ते स्म। ततो दक्षयज्ञप्रत्यवरकालं मनोः पत्राणां नरिष्यन्नाभागे- 
क्ष्वाकुन्‌षश्यत्यादीनां च क्रतुषु "पञ्चुनामेव।म्वनुज्ञानात्‌" पशवः प्रोक्षण- 
मापुः ! अ्रतङच प्रत्यवरकालं पृषध्रण दीरघसत्रण यजता पञशुनामभावाद्‌ 
गव्रालम्भः प्रवत्तितः ˆ `` अतिसारः पूत्रमृत्पन्नः पृषध्रयज्ञ । चरक 
चिकित्सा १६।४।। 

अर्थात्‌ आदि काल (छृतयुग के अन्तिम चरण) में यज्ञम पलु इकट्‌$ कयि 
जाते भे, मारे नहीं जाते ये ।° उसकै पश्चात्‌ दक्षयज्ञ के अनन्तर (त्रेता के प्रारम्भमे) 
मनु के नरिष्यन्‌, नाभाग, इक्ष्वाकु, शर्याति आदि पुत्रों के यों में "वेदोंमेपशु 
मारने काश्रादेश है" ठेसा मानकर पञ्चुजों का प्रोक्षण (तथा आलम्भ) प्रारम्भ 
हभ ।* उसके अनन्तर दीर्घकालीन यज्ञ करते हए पृषध्र (नहुषः) ने पञ्ुओं कौ 


१.. तुलना करो-- "इदं कृतयुगं नाम कालः श्रेष्ठः प्रबतितः। अर्हिस्या यज्ञपशवो 
युगेऽस्मिन्‌ न तदन्यथा ॥॥ महा० शान्ति° ३४०।८२।। 


२. इस पर टिप्पणी परिशिष्ट में देखे । 
३. तुलना करो- ततस्त्रेतायुगं नाम त्रयी यत्र भविष्यति । 
प्रोक्षिता यत्र पवो वधं प्राप्स्यन्ति वं मले ।। 
महा® गान्ति० ३४०।८३, ८४।। 


४. एक पृषध्च' मनु का पुत्र नाभाग इक्ष्वाकु आदिकामार्ईूथा। चरक वर्णित 
पृषघ्र उप्ते अर्वाचीन है, यह चरक के इसी वचनसे स्पष्टरै। महाभारत यान्ति 
पवे अ० २६८, श्लोक ६ में नहुष को प्रथम गवालम्भ-प्रवर्तयिता लिखादहैौ नहुषः 
पूवं मालेमे त्वष्टुर्गामिति नः श्कृलम्‌ ।' महाभार शान्तिपवं अ० २६२, लोक ४७ के 
नीलकण्ठ टीकाकार द्वारा उद्धृत पाठान्तर--"महच्चकाराकुशलं पृषध्रो गां लभक्निव' 
का अगले ४८-५० इलोकों के साथ सम्बन्ध जोडनेसे पृषध्र नहुष का हौ नामान्तर 
प्रतीत होता है । (नीलकण्ठ कौ टीका अश्ुद्धदहै)। वायु पुराण ८६।११ मे मानव 
पृषध्र को गोहिसक कहा है। वहू ठीक प्रलीत नहीं हौता, क्योक्रि मानव पृषध्रतो 
नाभाग भौर इक्ष्वाकु का समकालिके था। चरक मै पृषध्को नाग इक्ष्वाकु आदि 
से अवरकालिक लिखाटै। वायु पुराणमें नामैकृयसे त्रम हुमा होगा । नहूष नामके 
दो राजाह । एक चन्द्रवंशमे, दूसरा सूर्यवंशमे (वाल्मीकीय रामायणानुसार)। 
महाभारत मेँ 'नहुषः पुवंमालेमे त्वष्टुर्गामिति न: धृतम्‌" (शान्ति २३६५८।६}) इलोक 
में श्रुत त्वष्टा" द्वादश आदित्यो में एकतम है । भतः उसके प्ताथ स्तुत नहुष चन्द्रवंश 
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न्यूनता के कारण यत्तमेंगौ क्ता आलम्म (वध) प्रारम्भः किया1'-` उससे परषघ्र 
के यज्ञ में सवं प्रथम अ्निसारः की उत्पत्ति हृई। 
चरक-सं हिता के वचन मे परनामेवाम्यनज्ञानात्‌ (=पश्चुभों को मारनेकौ 
आज्ञा है देसा जानकर) निस कारण क्ता निर्दे किङ, वह बहुल दहृत्त्वदुणं ह । 
एसा ही संकेत महग्भारत क्ञान्तिपवं (२६२।६) मे मिलता ह-- 
“लुब्ध वित्तपरेत्र॑ हवन्‌ नास्तिकं: संप्रवतितम्‌ । 
वेदवादानविकज्ञाय सत्व।भासनिवःनृतम्‌ ॥' 
इस वचन मे लोभी धृनंषगापाले नास्तिको दारा वेदवाद (वेदके कथन) 
कोन जानकर पराहुस प्रर्तन क। उत्नेल किया है । ब्राह्मण घम्मिय सुत्त १८, 
१६ मे भोगों से चुब्ध ब्राह्मणों द्वःटा मूढे मन्त्र बनाकर दक्ष्वाकुः कै पास जाकर यज्ञ 
कराने का उल्लेकहै। इसी पुखके २७ २८ इलोकमे इष्ष्वाफु हारा गवालम्भ 
प्रवतेन, भौर उससे ६८ सेगों को उत्पत्तिका वणेन गिलताहै। ब्राह्मण धम्मिय 
सुत्त के माष्य अटूठकथामें भो कृठे मन्त्र बनाकर इक्दाकु के पास जाकर पुय 
करने के ल्य प्र रिति करने का निर्वेश है । 


अति पुरातन काल में यज्ञो मे पश्बालम्भ नहीं होता था । इसका उल्लेख महा- 


फा तहूष (पुरुरवा का पौत्र) ही है, यह निश्चित दै। सू्ेवंश का नहुष बहुत उत्तर- 
कालीन दहै । वह त्वष्टा का समकालिक नहीं हो सकता। 

१. महाभारत शान्ति पवं अ० ९६२, दलोक ४९ में नहुषद्वारा प्रवततित गवा- 
लम्भसे &८ नये रोगों की उत्पत्ति का उल्ल्ख है । उसमे भी हमरे पुव्निखित पृषध्र 
नहषा का पर्याय दै" मत की पृष्टिहतीहै। 

२. महाभारत शागतिपवं अ ८६२४६ मे नहुष हारा प्रवत्तित गवालम्भसे ६५ 
नथे रोगों को उत्पत्ति कटी दै । वसिष्ठ धमंसूत्र (२१।१३) मे लिखा है-- 

त्रय एव पुरा रोगा ईर्ष्या अनरानं जरा । 

पृषध्रस्तनयं (? स्त्वध्नियां) हृत्वा अष्टानवतिमा हरेत्‌ (?महारत्‌) ॥ 

ब्राह्मण धम्मिय सुत्त २८ मे भी यही तत्तव निर्दिष्ट है- 

तयो रोगा परे आमु इच्छा अनशनं जरा । 
पसूनं च समारम्भा अट्ठ्ना कुतिमाशगमुः॥ 
३. ते तत्थ मन्ते गन्धेत्वा ओक्कासं तदुपागमु । 
. पटुत धन धञ्जोऽसि यजस्सु बहते धनम्‌ ॥ 
यहां श्रोक्कास == इक्ष्वाकु का निर्देश किया है । यह्‌ हमे चिन्त्य प्रतीत होता है । 


१२ वेदार्थं को विविध प्रक्रियाओं को एेतिहा्षिक मोरमांसा ८६ 


भारत तथा पुराणों घरं वणित उपरिचर बसुकी कथामें मौ भिलताहै॥ 
याज्ञिक-प्रक्रिया से परिवतंन तथा नये-नये यज्ञं कौ कल्पना 

संसार का नियम है कि जिस विषय में जन साधारण की रुचि अधिक हो जाती 
है ग्यवहारकुशल समभे जानेवाले ग्यक्ति उस जनरुचि का सदा अनुचित लाम 
उठाया करते है । उनकी सदा यही चेष्टा रहत है कि जनसाधारण कौ वहु रुचि 
उत्तरोत्तर बढती जाये, जिससे उनका काम बनता रहे । इसी नियम के अनार जब 
जन-साधारण की रुचि यशो फे प्रति बढ़ने लगी, तब लोभ आदि के वशीप्रूत होकर 
याज्ञिक लोगों ने मो यज्ञो की रोचकता बढ़ाने के लिये उनमे उत्तरोत्तर बाह्य 
आडम्बर की वद्धिकी, ओर श्चुभे या अश्चुम प्रत्येक अवसर पर करने योग्य विचिध 
नये-नये यञ्च होम आदिकीसृष्टिक्ती । इस प्रकार यजो में उत्तरोत्तर सादगी भौर 
सात्त्विकता की हानि, तथा बीह्याडम्बर की वृद्धि हुई । नये यनो कौ कल्पना से भरन्त 
मे याज्ञिक कतपना की प्रारम्भिक वंज्ञानिक दण्ट जखोंसे सर्वथा ओकल हो गई । 
अतः इस फाल मे कत्पत जधिकांश यज्ञो की क्रियाओं तथा पदार्थो का आधिदेविक 
तथा आध्यात्मिक जगत्‌ के साथ कुं मी सम्बन्ध नहीं रहा ) हमारे विचार में प्रायः 
समस्त काम्येष्टियां इक्षौ कोटि कीटहै। 

याज्ञिक प्रक्रिया ओर वेदाथं 


भारतीय. इतिहास"से स्पष्ट है कि वेदों का प्रादुर्भाव सृष्टिक आदि अर्थात्‌ 
कृतवुग के प्रारम्भ में हुमा । ओौर यज्ञो को कल्पना का उस्य कृतयुग ओर त्रेतायुग 
के सन्धिकाल पे हुआ । यज्ञो कौ कल्पना से पूवं वेद का अथं किस प्रकार सर्वविद्या- 
विषयक किया जाता था, उसका किस प्रकार उत्तरोत्तर ` हास हु, तथा यज्ञोकी 
कल्पना क्यों अर कब हई, इनफा संक्षिप्त वणन हम पूवं कर चुके हैँ । अब हम इस 
बात पर प्रकाश डालेंगे किवेद का यज्ञो के साथ सम्बन्ध कंसे हुमा? 

जव प्रारस्म में आधिदैविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ के साम्यके आधार पर 
यज्ञो की कल्पना की गई, तब आधिदंविक तथा भ्राध्यात्मिक जगत्‌ कौ क्रियाओं तश 


१. महा० शान्ति० अ० ३३७ अनु० ६।३४; ११६।५६-५०५ तया वायु पुखर 
अ० ५७, उलोक ६ १-१२५॥ 

२. तुलना करो = "लोभाद्‌ वास आदित्समाना श्रौदम्ब रीं छृत्स्नां वेष्टितवन्तः ।* 
राबरभाष्य मीमांसा १।३।४।। 

द्रष्टव्य -इसी पृष्ठ पर उद्धूत महाभारत शान्तिपवे २६३।६ का वचनता टि° 
१ का ब्राहणः धम्मिय सुत्त १८-१६. इलोक । - 


६* वेदिक-सिद्धान्त-मोमांसायाम्‌ 


पदार्थो का वर्णन करनेवाले वेदमन्त्र का अभिप्राय समभामे के लिये उन-उन मन्त्रो 
का सम्बन्ध यज्ञो कौ तसत्‌ क्रियाओं के साथ क्यागया। जित प्रकार नारक रुरने 
चाले व्यक्ति किसी पुर्वंकालोन एतिहासिक घटना का प्रदक्षन करते हए उन-उन देति- 
हासिक व्यक्तियों के मध्य हुएु संवाद का अनुकरण करते हँ, उस संवाद के साथ 
उन नटोंका कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता,ठीक इसी प्रकार श्राधिदविक 
तथा श्राध्यात्मिकं जगत्‌ का वणेन करनेवाले बवैदमन्त्रोंका उन-उन की 
प्रतिनिधिभरूत याज्ञिक क्रियाश्रों तथा पदार्थो के साय कोर साक्षात्‌ सम्बन्ध 
नहीं है । इसरे शब्दों मे, याजञिकप्क्रियानुमार किया गया वेदाथ वेदका 
मुख्य भ्रं नहीं है । टह तोप्राधिदैविक तथा श्राध्यात्मिक वेदा्थंको 
समञ्लाने का निमित्तमाच्रहै। 


यज्ञो के आरम्मिक काल में या्ञिक्क्रियानुसारी वेदार्थं कौ यही स्थिति थौ । 
इसलिये उस समय याक्तिक क्रियाकलापोंमे वे हौ मन्त्र विनियुक्त क्िनतेये, नो 
माधिदेविक्‌ तथा श्राष्यात्मिक प्रथं के साथ-साथ उनके प्रतिनिधिरूप या्ञिक न्रियाश्नों 
कामी ङञाब्दशः वर्णन करनेमे समर्थं ये।: उत्तरकालमें जसे-जैसे यनज्ञोंकी 
प्रधानता होती गई, वेसे-वेसे वेद का श्राधिदेविक तथा प्राध्यात्मिक 
प्रक्रियानुसारी मुख्यौ्थं गौण बनता गया प्रौर याज्ञिक प्रक्रियानुसारी 
वेदाथं की प्रधानता ददृती गई । इसका परिणाम यह हा कि सारा वेदां 
याज्ञिक भक्रिया तक हौ सौमित हो गया । अर्थत्‌ “यज्ञार्थं वेदाः प्रवृत्ताः" का 
वाड प्रवृत्त हो गथा । भौर इसकी ननत्य परिणति मन्त्रानर्थश्यव।द' मे हुई । 


कात्पनिक विनियोग 


उत्तरकाल में जब देशमें यज्ञोंका मान तथा प्रमाव बढ़ा, अौर प्रत्येक कामना 
की सिद्धि के लिए यजञोंकी सृष्टि हई, तब उन समस्त यज्ञो की विविध 
क्रियाभ्रो के अनुरूप वेदमन्त्र उपलब्ध न होने पर मन्त्रां की उपेक्षा करके 
याज्ञिकं क्रियाग्रों के साथ उनका सम्बन्ध जोड़ना भ्र्थात्‌ मन्त्रा्थंके 


१. "एतद्‌ वे ज्ञस्य समृद्धः यद्र.पसमृद्ध यत्कमं क्रियमाणम्‌म्यजुर्वामिवदति ।* 
गोपथ २।२।६॥। तुलना करो- ए ब्रा° १।४॥ 
२. "वेशं हि यक्षाथंमभिग्रवृत्ताः' (वेदाद्गज्योतिष के न्त में) ॥! 
“आम्नायस्य क्रियायत्वात्‌ - ` ˆ“ "` मीमांसा १।२।१॥ ` 
३. इस वाद के विषयमे इम भागे लिंगे । 


वेदाथं को विविघ प्रक्रिया को एेतिहासिक्र मोमांसा &१ 


विपरीत विनियोगका श्नारम्भहूश्रा। ब्राह्मण ग्रन्थों भौर भोतसूत्रो में इस 
प्रकार के अनेक क)।ल्पनिक विनियोग उपलन्ध होते है । पथा-- 

म॑क्रयणी संहिता ३१।२।४ मं लिखा है-- 

“निवेशनः सद्मनो वसूनाम्‌ इत्यन्या गाह पत्यमुपत्तिष्डते ।' 

अयात्‌ अग्रिनक्यत मे “निवेशनः सद्खननो वसरनाम्‌' (मै° सं° २।७।१२ 
(१५१) इस इन्द्रदेवतावाली वा से ग्हदत्यारेन का उपस्थान करे । ॥ 

याक्ञिकों के मत मेँ जब इन्द्र से निशेषण-विशिष्ट महेन्द्र, वत्रा इन्द्र, पुरन्दर 
इन्द्र आदि भी भिल्ल-भिन्न देवता है", त्ब इन्द्र श्रौर अग्नि के भिद्व-भिन्न देवता होने 
में कोई रुम्देह ही नहीं रहता । एेसी भ्रवस्था मं इन्दर देवतावाली ऋचा से गाहुपत्य 
अग्नि का उपस्थान भला अभिधावुत्ति से कंते हौ सकता है ?' यहां निश्चय ही इन्द्र 
शब्दं के मुख्यां का त्याग करके गौणी कल्पना करनी पड़ेगी ।* इससे स्पष्ट है कि 
इस भ्रकार के विनियोग "यत्कमे क्रिपमाणमृभ्यजुवऽभिवदति' रूपी बिनियोग 


१. मीमांसा ३।३।१४ के सनस्त व्याल्याग्रन्यों मे श्रुति भौर लिङ्ध के विप्रतिषेव 
मे "एेन््रचा गाहंपत्यमूपतिष्ठते वचन उद्घृतदै। ओर रन्द्र ऋचा से श्रभिप्राय 
कदाचन्‌ स्तरीरसि" (ऋ० ९।४५१।७}) मन्त्रसेहै, यह व्यक्तं कियाहै। कदाचन 
स्तरीरसि" इस एन्द्र मन्त्र से गाहंपध्य का उपस्थान करना चाहिये, टसा साक्षात्‌ 
वचन हमे उपलम्ब संहिता तथा ब्राह्मण ग्रन्थो मे कहीं नहीं मिला । तंत्तिरीय संहिता 
१।५।६ के सायणभाष्य मे मह्‌ मन्त्र॒ आह्वनीयाग्नि के उपस्थान मेँ विनियुक्त है। 
तैत्तिरीय संहिता के इस भ्रनुवाक में निरिष्ट मन्त्रों ॐ विनियोग के विषय में सायण 
भौर भट्टभास्कर मे पर्याप्त मतभेदषहै, वह॒ मी द्रष्टव्य है। 

२. तुलना करो - "तस्माद्‌ देवतान्तरमिनद्रान्महेन््ः ।' शावरभाप्य मीमांसा 
२। १।१६॥ “अयोताभिधानैः संयुज्य हविद्चोदवति-- इन्द्राय वृत्रघ्ने, इन्द्राय वृत्रतुरे, 
इन्दरायांहोमुचे ।' निरुक्त ७।१३॥ 

३. द्र०--वचनात्त्वयथा्थमैनद्री स्यात्‌ (मीमांसा ३,२।३} । 

४. मीमांसा ३।२।४ सूत्रस्य शाबरभाष्य मे इसी वचन पर विचार करते हूए 
लिखा है--"युणसंयोगाद्‌ गौणमिदमभिधानं भविष्यति । भवति हि गुणादप्यभिषानम्‌ । 
यथा सिंहो देवदत्तः, अग्निर्माणवक इति । एवमिहाप्यनिन्द्रे मारहंपत्ये इन्दरश्ब्दौ 
भविष्यति ।' यही अभिप्राय सायणाचार्य ने अथ्वं° १।१।१ के भाष्य में इस प्रकार 
लिखा है--बलीयस्या शरूत्या लिद्ध बाधित्वा गुणकल्पनयापि विनियोगसम्भवातु ॥ 
तत्र हि एेन्मन्तरे इन्द्रशब्दस्य गौणीं व॒त्तिमाध्ित्प गाहपत्योपस्थाने धिनिपोभः इञः ।* 


६२ वे दिक-सिद्धान्त-मोमां सायाम्‌ 


की परिभाषा की दृष्टि से कात्पनिक ही कहे जायमे। 
इसी प्रकार के अनेक कात्पनिक विनिथोग भतसर में मिलते है ' यथी - 


"दधिक्राव्णो अकारिषम्‌ इति वा संबुभूषन्‌ दधिभन्नम्‌ ।' 
शांखा० श्रौत ४।१३।२॥ 


'दधिक्राग्णो ्रकारिषम्‌ इति ग्रगनीध्ीये दधिद्रप्सान्‌ प्रार्य" ।' 
आदईव ० श्रोत ६।१२॥। 

अर्थात्‌-- "दधिक्राव्णो अ्रकारिषम्‌' से ब्हीका भक्षण करे । मन्त्रगत 'दचि- 
क्रावा' पद म्रदवका वाची दहै 1 देलो- निघण्टु १।१४॥। दधिक्रावा" पदान्तर्गत 
"दधि" अवयब का "दही" वाचक "दधि" शब्दकेसाय कोर सम्बध नहींहै। 
अतएव यास्क ने दधिक्नावा सदृश तथा समानार्थक "दधिक्राः पद का निवंदन 
"दधत्‌ क्रामतीति वा, दधत्‌ ऋन्दतोति वा, दधद्‌ भअ्राकारी भवतीति वा" 
(मिरक्त २।२६)} दर्शाया है । तदनुसार "दधि शब्द ¢कि" या “किन्‌ (अष्टा० ३।२। 
१७१) भ्रव्ययान्त ह । भौत्तरकालिक वा्ञिकों ने न केवल दधिक्रावा" पद के, 
अपितु सम्पूणं मन्त्र के अथं कौ उपेक्षा करके दहीवाचेक "दधि" शब्दके साथ अक्षर- 
दणंसादृ्य-मात्र के भाधार एर इस मन्त्र का 'दधिप्राशन' में विनियोग कर दिया ।' 

निरुक्त ७।२० मे भो लिखा है- ““क्रग्वेद की समस्त राखाश्रों मे 'जात- 
वेदाः' देवतावाल। णक ही "गायत्र तृच" है। यजन में जातवेदाः" देवता- 
वाली श्रनेक गायत्री छन्दस्क ऋचाग्नों क ग्रावइ्यकता होती है । इसलिये 
"जातवेदाः" देवतावाली ऋचाभ्रोके स्थानम जां कोई श्र{ग्न' देवता- 
वाली गायत्रीन्दस्क ऋचाएं होती रै, वे विनियुक्त टो जाती है''' 

निरक्त १२।४० मे पुनः लिखा है-- “ऋग्वेद की समस्त शाखाश्रों मे 


१. तुलना कं रो- दधिक्राव्णो प्राहन.मुखो दधि प्रादय ।' कारयप (आगुर्वंरीय) 
संहिता, पृष्ट ३६। 

२. इसी विनियोग से आन्त होकर. पाश्चात्य विद्वान ने इस मन्वर॒ के आधार 
पर दो कल्पनाएः की ह-- (क) भायं लोग पहले दूष दही कै लिए घोडियां पालते 
ये । (ख) घोडियों के लिये उपयुक्त रूम्बी-लम्बौ धाच्च के मैदान मच्य एरियाके 
आसपास ६ 1 अतः पटले भयं लोग वहीं निवास करते थे । 

३. 'तदेतदेकमेव जातवेदसं गायत्रं . तृचं दशतयीषु विद्यते, यत्त किडिचदाग्नेयं 
तज्जातवेदसानां स्थाने विनियुज्यते ।' 


वेदाय को विविध प्रक्रियाश्रों को ेतिहासिक मोमांसा ९३ 


'विङ्वेदेवं' देवतावाला एकर ही गायत्र तृच उपलन्ध होतादहै । ग्रतः 
उनके स्थान में जो कोई "बहुदेवता' वाली गायत्र ऋचां है" वे विनियुक्त 
होती है । शाकपूणि "विश्वेदेव" देवतावाली ऋचाग्रों के स्थान मेँ विश्व" 
पद घटित ऋचाप्रों का विनियोग मानता है ।''' 

निरुक्त के इन उद्धरणों से 'कात्पनिकं विनियोग क्यो प्रारम्भ हुए" इस विषय प्र 
भले प्रकार प्रक!श पडता है ।* 

उपलम्ध ब्राह्मणों मे एेतरेय ब्राह्मण सदसे प्राचीन है 1' उसमें यज्ञ में क्रियमाण 
तत्तत्‌ क्रियाकलाप को साक्षात्‌ कहनेवाले मन्त्र विनियोग को यत्त को समृद्धि (श्रेष्ठता) 
कहा है ।* इससे स्पष्ट है कि उसके काल में तत्तत्‌ यज्ञीय क्रियाकल्यप को साक्षात्‌ 


१. (तदेतदेकमेव वश्वदेव्रं गायत्र तृचं दशतयीषु विद्यते । यत्तु किञ्चिद्‌ बहुदेवतं 
तद्र श्वदेवानां स्थाने वि नियुज्यते । यदेव विश्वलिद्धमिति शाकपूखिः ।' 

२. यज्ञ-कर्मो मे केवल देवता-विषयमें ही काल्पनिक विनियोग नहीं किया गया, 
श्रपितु छन्दो के विषयमे भी काल्पनिक छन्दो को सृष्टि रचकर मन्तं का किया 
गया अयथा्थं विनियोग ब्राह्मण ग्रन्थों श्रौर श्रौतसूत्र में उपलब्ध होताहै। इस 
विषय के लिये हमारे "वैदिक छन्दोमीमांसा' ग्रन्थ का अन्तिम अठारवां मध्याय देखना 
चाहिये 1 

३. रेतरेय ब्राह्मण को पुराणप्रोक्त मानक्रर धवुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु (अष्टा 
४।३.१०५) पाणिनीय नियमानुसार 'ठेतरेयिणः' पद निष्पन्न हौतादै। (दन 
महाभाष्य तथा काशिकादि)। इस विषय पर हमने संस्कृत स्याकरणाशास्त्र का 
इतिहास" (भाग १, पृष्ठ २४६-२५२, वि० सं° २०३०} मे विस्तारसे लिघखारहै। 
एेतरेय ब्राह्मण कै प्रारम्भिक ३० अध्याय मूलतः महीदास्त एेतरेय-भोक्त है, श्रौर 
अन्तिम १० श्रव्याय आचार्यं शौनक-प्ोक्त दँ (परन्तु आचायं शौनक ने महीदास 
के ३० ्रध्यायोंकामभी प्रवचन करते हए उनमें कु परिवतंन कियाद), इसी भेद 
को स्पष्ट करने के लिए आरवलायन गृह्य ३।४।४; कौषीतकि गृह्य २।५, तथा शांखा- 
यन गृह्य ४।६ के तर्पण प्रकरणामे पेतरेय महैतरेयका निदेश मिलतादहै। दसी 
प्रकार एेतरेय मारण्यक के प्रथम तीन पआ्रारण्यकों का प्रवचन रेतरेयने कियाथा। 
चतुथं ्रारण्यक का आश्वलायन ने, भोर पञ्चम आरण्यक का शौनक ने । देलो-- 
वैदिके वाङ्मय का इतिहास, ब्राह्मण-आरण्यक भाग, पृष्ठ २२६ (लाहौर सं० १) । 

४. “एतद्र यज्ञस्य समृद्धः यद्र.पसम्‌द्ध यत्कमं क्रियमाणमुगभिवदति 1 

१।४, १३, १६ इत्यादि । 


६४ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


या परम्परा से कथंचित्‌ भी प्रतिपादन न करनेवाले मरन््रो कापद या अक्षरवणं के 
सादृषम से विनियोग" करने की परिपष्टौ आरम्महो चुकी यौ । प्रर हेसा असम्बद्ध 
विनिबौग भौ प्रामाणिक मना जाने लग गथा था। अतएव एेतरेव ब्राह्मणकार उसे 
स्पष्ट शब्दों मे अयुक्त घोषित न कर सके । 

भारतीय कालगणना के अनुत्तार महौीरास देतरेय का काल याज्ञिक प्रकिया के 
उद्धव के ३५०० वषं पञ्चात्‌, आर भारतयुद्ध के लगभग १५०० वधं पूरं है ।२ 
बतः पदं अक्षर वणंमात्र के सादृश्य से काल्पनिक विनियोगो का आरभ्म निश्चय ही 
मारत युद्ध मे २००० वषं पुवं हो चुका था! परन्तु उस काल तक उनका! आधिक्य 
नहीं था, यह मी एेतरेय के वचन ते'स्पष्ट है। 

कात्पनिक मन्त्र 

जव विभिश्ञ प्रकारके यज्ञोकी मात्रा बहुत बढ़ी, तब उन सब यजो क्रियमाण 
विविध क्रिया-कलाप के अनुरूप (नो अर्थतः उस क्रिया को कह सकते हों) मन्नं के 
उपलन्ध न होने पर॒ मन्त्रकल्पनधण का प्रारम्भ हृश्रा'। इस प्रकार के अनेक 
काल्पनिक मन्त ब्राह्मण आरण्यक अर श्रौतसूत्र जादि में उपलन्ध होति है । गृह्यतुतरो 
मे तो इस प्रकार के काल्पनिक मन्त्रों कौ बहुतायत है (उत्तर काल म रसे काल्पनिक 
मन्तरं को लुप्त शाख्राओं में पठित समश्ा जनने लगा) । 

हमारे विचारातुसार काल्पनिक मन्त्रो को रचना का आरम्भ भारत युद्ध से 


१. पदसाद्रय से, यथा --"दयिक्नान्णो अकारिषमिति ˆ` दधिभक्षम्‌" (जां 
श्रोत ४।१३।२); अश्रवणं साद्स्य ते, यथा - ^ज्ञत्नो देवी' का शनैदचर की पूजा मे, 
“उदनुध्वस्व' का बुघ की पूजा में । अग्निवेश्य गृह्य अ० ४; व॑खानस गृह्य अ० ५, 
खण्ड १३, १४ शत्यादि । ॥ 

२. यहं हमारी कालगणना के अनुसार है । एेतरेयब्राह्मस कृष्णद्र॑पायन के शिष्य 
परकञिष्यों के शान्ला-प्रवचन ते पूर्वं काटे, इतना तो निरिचत है। द्र०~- पूरं पृष्ठ €३ 
कग टि° १। 

३. प्र० ~ ब्राह्मण धम्मिय सुत्त १६ का पृवं पृष्ठ ८८, टि०३मे उद्धुत वचन । 
निरुक्त ८।३ में लिखा है "तदेतद्‌ बहुलम्‌ भाध्वयवे याज्ञेषु च मन्त्रेषु । भर्यत्‌ भाशी 
से रहित स्तुतिमात्र करा प्रयोग माध्व्यंव = यजुर्वेद मे गौर यज्ञप्रयोजननाते मन्त्रो में 
बहुतायत से मिलता है । यज्ञेषु यज्ञ एव प्रयोजनं येषां मन्त्राणां तेषु अथति्‌ यज्ञां 
सृष्टेषु मन्त्रषु । 


वेदार्थं की विविध प्रक्रियाओं कौ एतिहासिक मीमांसा १६१ 


^ 
लगमग दो ढाई सहत वषं पूवं हभ था 1" आरम्भं वेदमन्रों को अपने-ञपने कमों 
के अनुरूप बनाने फे लिये उनम साधारण परिबर्तन किया गया ।' तत्पच्यल्‌ सग््ो के 
विभिन्न स्थानों के विभिन्न वाप्य जोड़कर मनप्रों पमी र्दना की गर" । तद्नन्ट्र वेदिक 
गरन्यों में प्रयुक्त विक्षिष्ट शब्दों का रछिवे्यमात्र करके (जितत्ेवे वेरिक यन्त्रवत्‌ 
प्रतीत हों) मन्त्र रवे गये ।* अन्त मे यष म्त्र-कल्यना (नम भगवते वासुदैवाय' 
सादश साम्प्रदायिक,. तथा "प्रों ह्वीं. फट्‌ रवाहा' अदि सबा अर्हिति 
ताच्त्रिक मन्त्रोकी रचनामे परिणत हुई । 


मन्त्रानथद्य-वःव्‌ 


यान्नि फाल में वेद के उपयोग का एकमत्रकेन्द्र यज्ञ तन गये.“ कर्मकाण्डमें 


१. यज्ञो कौ अत्यधिक कल्पना द्वापरे हृई--"“संरोषादायुषस्त्वेते व्यस्यन्ते 
दापरे युगे” (महा० शा० २३८१४) । यज्ञो की विविध कत्पनाहोने पष ही मन्त्रो 
को कल्पना करने की आवश्यकता हई । अतः मन्त्रकह्पनाका भरम्भ वापर के 
प्रारम्भे या उससे कद्ध पूवं मानना होगा । 

२. तुलना करो-- राजसूयप्रकरण के “एष दो अमी राजा! (माध्य° संहिता 
६।४०; १०।१८) के सामान्यवाचक 'अमी' पदके साथ एषदो भरता रजा' (त° 
सं° १।८।१०।१२); "एष बः कुरवो राजा, एष पञ्चाला रजा! (मैत्रा सं 
२।६।९; काठक सं० १५।१७) मन्त्रो मे भये भरत कुर पञ्चाल आदि विशिष्ट 
वाचक पदोँंकी। 


३. सके लिये ऋग्वेद के वित्तपाट के मन्त्रों का अनुशीलन करना बाहिये । 


४. यथा--सावित्री मन्त्र के “धियो यो नः प्रचोदयात्‌! के "नः प्रचोदयात्‌" षदों 
का सक्िवेदा करके रचे गये कल्पित ११ मन्त्र मैत्रायणी सं० २.६।१ में उपलन्ध होते 
हँ । यथा--^तत्पुश्षाय विद्महे मह्‌।दवाय घौमहि । तन्न शद्रः प्रचोदबात्‌ ॥' दसी 
प्रकार के नारायण गरुड दन्ती दुर्गा प्रादि के ११ मन्त्र तंर आर० १०।१ में मिलते 
रह । वीर मित्रोदय भक्तिप्रकाश पृष्ठ १०६ परएक राम-गायत्री उद्धृत है- 
"दशरथाय विष्पहे सीतावल्लभाय धीमहि । तन्नो रामः प्रचोदयात्‌" इति रामगायत्र्या 
पुष्पाञ्जलिदेया । 


५. "वेदा हि यज्ञा्थ॑मभिप्रवृत्ताः' । वेदा ङ्गज्योतिष के मन्त में | 
“भाम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ *“` ~` ' । मीमांसा १।२।१॥ 


६९६ वेदिक-सिद्धान्त-मोमांसायाम्‌ 


साक्षात्‌ भवि नयुक्त वेदमाग निष्प्रयोजन न माना जावे", इसलिये वेद के सपःत मन्त्रो 
का कर्मंकाण्डके साय येन-केन प्रकारेण बलात्‌ सम्बन्ध मोडा गया।' मन्न कौ 
मुख्यता समाप्त होकर विनियोजक ब्राह्मण ग्रम्थ हौ मुश्य वन गये । ब्राहमण ग्रथ 
की मुस्यता यहां तक बही कि “उरु प्रथस्व आदि मन्त्रौ में विद्यमान स्राक्षात्‌ 
विधायक लोट्‌ लिङ्‌ ग्रौर लेट्‌ लकारो को विधायक न मानकर ब्राह्मण ग्रन्थों के 
"प्रथयति" भादि पदोंकोही विधि मर्थवाला .( = विधायक, माना गया 1* अर्थात्‌ 
प्रारम्भ नें मन्त्रके किंसो पड विशेषके मुख्य श्रथं की उपेक्षाकी गर्द परन्तु उत्तर- 
कालमें पूरे बन्न को हौ अनर्भ॑क मानकर उसके पद्मात्र के सादुश्य से विनियोग कौ 
कल्पना को गई । "भद्रं कर्णेभिः श्यणुयाम देवाः" तथा वक्ष्यन्ति वेदागनी- 
गन्ति कणेम्‌' आदि मन्त्रों का करवेध-संत्कार मे किया गथा पिनियोग" एसा ही 
है । इन मन्त्रो मं कोई भी एसा पद नहीं है, जौ कर्णं के वेधनं करते का वाचक हो। 
मन्त्रौ में पठिः कणं पदमात्र को देवकर आंख मौचकर कणं पेधन तें इनका विनियोग 
कर दिया गया । उतरक,ल में पदेकदेशमात्र के सादृश्य से दिनियोग होने लगा । 
यथा -- दधिक्राव्णो अरका{रषम्‌' का दधिभक्षणमें।' तत्पश्चात्‌ अक्षरयघ्के 
साद्य से विनिषोगों की कल्पना हुई । यथा-“गान्नो देवी" का शनक्चर की, मौर 


१. देखो - "आम्नायस्य क्रियार्थत्ञादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌' (मीमांसा १।२।१) 
पूर्वं पक्षोपस्थापन । 

२ "आरिवने सम्पत्स्यमाने सूर्यो नोदेयाद्‌ अपि सर्वा दारतयीरनुत्रयात्‌ । ब्र° -- 
आप. श्रौत १४.१।२॥ तथा - सर्वा ऋचः सर्वाणि यजुषि सर्वाणि सामानि 
वाचस्तोमे पारिप्लवे रसति ।' सायण ऋर्माध्योपोदुघात में उदूरृत ।, 

"अपिवा प्रथोगसाम्यान्मिन्दरोऽभिध्रानवाची स्यात्‌" (मीमांसा २।१।३१) । 
अर्थात्‌ प्रयोग = क्रह्मणवचन के सामथ्यं मे (ब्राह्मणवचन भनथेकन हो जावे, इस- 
लिये) मन्व के विध्यथक लोट्‌ नेद्‌ लिङ आदि लकार अभिधानवाची यज्ञ में 
क्रियमाणं कमं ॐ स्मरणमाय करनेवाले होते है,विधायक्‌ नहीं होते,भर्थात्‌ विघायकठब 
ब्रह्मरावचनों ही टै मन्त्रे नहीं 

ॐ दश्वो कात्यायन गृह्य करिव संस्कार | पारस्कर गृह्य की टीकामें उदधृत । 
तथ। मत्कारमाह्कर बम्बर पंस्फ० पत्रा १४१ ख । संस्कारभास्करके रचयिताने 
दश्री गृह्य ङे अशषुभार यह्‌ विनियोग लिखा । 

५. द्र० ~ शूं पृष्ठ ६ रे पर चशाष्कायनं श्रौत ४।१३।२; तया नादवल श्रौत 
६।१३ के वचन 1 । 


१३ वेदाय की विविघप्रक्रियाओंकौ एेतिहासिक मीमांसा &७ 


"उदबुध्यस्व' का बुध कौ पुजामें ।' 

इस प्रकार उत्तरोत्तर काल्पनिक विनियोगो के माविक्षय से प्रभावित होकर 
कौत्स जसे कमकाण्डी ने स्पष्ट घोषणा कर॒ री--'"मन्त्र ग्रन्थक है|", अर्थात्‌ 
मन्त्रों का यज्ञो में क्रियमाण कमो के साय कोई आधिक सम्बन्ध नहीं है । उनका 
यन्नान्तगंत किसी भी क्मंविश्ञेष में प्रयोग होने से अदृष्ट ( = धमं विशेष) उत्यक्च 


होता है । 


इ प्रकार याक्ञिकों द्वारा उन्द्ाचित मन्त्रानर्थक्यवाद का प्रभाव वेदयोकी 
तात्कालिक शाखाओं तथा ब्राह्यण ग्रन्थों मे स्पष्ट लक्षित होतारहै। यहौ कारणहै 
क इन शल्लाओं तथा ब्राह्मण ग्रन्थो मे (शतपथ को छोड़कर) विनियोग ( = इस 
मन्यसे यज्ञ का ममुक् कमे करे) का ही उल्लेख प्रायः मिलता है । अतएव ब्राह्मग 
क! लक्षण ही 'विनियोजक ब्राह्यणम्‌' एसा या्निकों में प्रतिद्धहो गया। इन 
बराह्मग प्रन्थों मे जहां-कहीं मन्त्रों के अथं उपलब्ध होतेह, वे प्रायः आनुषद्धिकर्हैः 
अर्यात्‌ मन्त्रां के परिज्ञान के लिये ब्राह्मण प्रन्थों कौ रचना नहीं हुई । अतः इन 


१. द्रष्टन्य--भ्रग्निवेश्य गृह्य ५; वंखानस गृह्य अ० >, खं० १३, १४;बौषायन 
गृह्य शेष अ० १६, १७ मे नवग्रह पूजाके मन्त्र । 

उक्त नवग्रह पूजा मे विनियुक्त सन्तर के विषयमे स्वामी दयानन्द प्तरस्वतीने 
सत्याधंप्रकार प्रथम संस्करण (संवत्‌ १६३२, सन्‌ १८७५) के पृष्ठ च्म ट्स 
प्रकार लिखा है-- “शन्नो देवी ``, उद्बुध्यस्वाग्ने” इत्यादि मन्तो में कहीं शनैश्चर 
मङ्खल भौर बुयादिग्रहोंके नाम भी नहीं हँ । परन्तु विद्याहीन होनेसे भाजीविका 
केलोममे ब्राह्मणों ने जाल रच रखा है- पए ग्रहकी काण्डी (न्=कण्डिका) है। 
सो किसी ने ठेसा विचारा कि ग्रहों का मन्त्र पृथक्‌ निकालना चाहिये, सो मन्तोका 
अर्थं तो नहीं जानता, किन्तु अटकल से उसने युक्ति रची कि शर्चर शब्द के जदि 
मे तालव्य शकार है, इससे यही शनैख्चर का मन्त्र ह । देखना चाहिये किदं सुख का 
नाम है| (मूल में यह्‌ वाक्य भे-पीचे है) तथा पृथिव्या अयम्‌ इससे परमेदवर का 
ग्रहण होता है। इस शब्द से मङ्खल कोले लिया, उद्बुध्यस्व क्रिया सेबुधकोले 
लिया । उदबरध्यस्व “ुध्‌ भवगमने' घातु कौ क्रियादहै। 

२. यदि मन्त्रा्थप्रत्यायनाय, अनर्थकं भवतीति कौत्सः, अनर्थका हि मन्त्राः । 
तदेतैनोपेश्षितव्यम्‌ ।' नि₹० १।१५॥ 

३. तं० सं° भाष्य भट्टभास्कर माग १,पृष्ठ ३; तथा "कमंचोदका ब्राह्मणानि ।' 
आपण श्रौ° परि० १।३४॥ 


द बेदिक-सिद्धान्त-मोमांसायाम्‌ 


बराह्मम ग्रन्थों (शतपथ को छोड़कर) से वेद के याज्ञिक अथं का मी वोष नहीं होता । 
केवल ब्राह्मण-प्रदशित विनियोग के. आधार पर॒ याच्चिकप्रक्गियानुसारौ वेदाथं की 
कल्पना को जातीहै। 


मन्तानथवयवाद का खण्डन 


कौत्स प्रादि याज्ञिको द्वारा पल्लवित मन्त्र नर्यक्यवाद का प्रतिवाद जंमिनि' जौर 
याश्छने बड़ प्रथन से किथाहै | सम्भवतः इसी से प्रमावित होकर, अथवा स्वयं 
तक्षौवी^ होने के कारण याक्षवह्वय ने शतपथ ब्राह्मण में पाजुष मन्तो का विनियोग 
दज्तिं हृए शुक्ल यजुर्वेद के लगमग १८ अध्यायो के मश्त्रोंका यारत जं भी 
दशया है। 
ग्रति प्राचीन काल के वेदाथ के संकेत 


वेदों के केदल वक्ष के लिये पर्यदस्ितिहो जाने पर तथा प्राचौन वंज्ञानिकं यज्ञो 
मे उत्तरोत्तर पर्याप्त परिदर्दन मौर नये-न्ये यज्ञोकेस्द्टुबके कारण वेस्मन्त् के 
अनणंक बन जने पर मौ भरप्युद्काल ठक वेदार्थं के प्रारम्भिक दृष्टिकोण का 
स्वंथा लोप नहीं हुआ था । इसलिये तात्कालिक वंदिक शाखा, ब्राह्मण भारण्यक तथा 
उपनिषद्‌ प्म्थों में प्राचीन वेदार्थ के दुघ संकेत सुरक्षित रह गये ह । यदि उन संकेतां 
कोध्यानमें रखकर भजमभी वेदायं करने का प्रयत्न किया जाये, तो भगेक 
रहस्यं का उद्घाटन हो स्कताहै। इसो प्रकार यदि यज्ञां की सूक्ष्म विवेचना दारा 
उनकी प्रकत्पना के पौवापय का ज्ञान हो जाये, तो प्राचीन वंज्ञानिक भाधार पर 


१. पूरवंमीमांस्ना अच्याय १, बादर, श्रधिकरण १। 

२. निरुक्त १।१६। 

३. याज्ञवल्क्य अपने समय के तकंजीवौ व्यक्ति थे 1 उन्होने अनेक प्राचीन याज्ञिक 
वमतो का तकं के भाधार पर लण्डन कियाहै। यथा-्तदु ह चरकाघ्वयंवः पृषदा 
उ्यमेवाग्रेऽभिघारयग्ति प्राणाः पृषदाज्यमिति वदन्तः, तदु ह्‌ याज्ञवल्क्यं चरकृाध्वयुरनु- 
व्याजहारानवं कुवेन्तं प्राणां वा अयमन्तरमादध्वयु; प्राण एनं हास्यतीति । स (याज्ञ- 
वल््यः) ह स्म बाहु अन्वेश्याह- इमौ पलितौ बाहू, बधस्विद्‌ ब्राह्मणस्य वचो 
अभूव, इति न तदाद्वियेत' । शत० ३।८।२।२४, २५। इसी प्रकार-- जवसभा भह 
देवानां पत्नीः करोति, परः पुसौ हास्य पत्नी भवतौति, तदु हौवाच, याञ्चवल्बयो 
यथादिष्टं पलन्या मस्तु, कस्तदाद्रियेत यत्परः पुखो वा पत्नौ स्यादिति'। इत १। 


३।४।२१॥ 
\ 


वेदाथ को विदिघ प्रक्रियाभों का देतिहासिक मीमांसा ९९ 


प्रकत्पित यज्ञोके द्वारा भाषिदेविकं तथा धराष्यात्मिक प्रक्षियानुसारी जेव्व के 
सममे समाने में हम समं हो सकते ह । 


इस विवेचना से स्पष्ट है कि याल्लिक प्रक्ियाओं में हुए उत्तरोत्तर परिवर्तन भौर 
परिवर्धन फा वेदां पर मौ गहरा प्रभाव पड़ा । गौर जो याल्िरु प्रक्रिया प्रारण्भमें 
वेदाथ का ज्ञान कराने के लिये कल्पत की गई थी, उसने घन्तमे वेदों को भी अर्थं- 
रहित बना दिया । यास्क जेमिनी भौर याज्ञवल्क्य प्रमाव से मन्व्रानथेक्ष्यवाशका 
यद्यपि कुं प्रतिवाद हज, तथापि उससे प्राचीन य। तत्समकालीन ग्रन्थों में मन्त्राय 
से असम्बद्ध जो याज्ञिक मन्त्रविनियोग हो चुका था, उसका परिमाजन न हुमा, 
अर्थात्‌ उसका खण्डन नहीं किया गया । अतः याज्ञिक लोग उसरी प्रक्र मन्दाथंसै 
असम्बद् नये-नये विनियोग उत्तर छले भी करते रहै । हमारा विचार है कि- 
यदि यास्क जंमिनि मोर याज्ञवल्क्य आदिं मन्त्रानयश्यवाद का प्रजन खण्डन न करते, 
तजो कुषं यात्तिकप्रक्रियानुलारौ द्‌ टा-एूटा बेदाथं उपलम्ष होता है, वह मीन 
निता ओर वेदमन्त्र सर्वथा तान्त्रिक मन्त्रो के समान निरर्थक समभे जाते । अस्तु | 


[न = [ब क € 
३-आधिदविकप्रकरियानुसारी वेदाथ 

याल्िक प्रक्किया के अनन्तर आधिदैविक प्रक्रिया का स्थान है। याज्ञिक प्रङ्किया 

का इस प्रक्रिया के साथ घनिष्ठ सम्बन्धहै। यास्कके शन्दो में याज्ञिक प्रक्गिया- 


नुसारौ वेदां पुष्प-स्थानीय है जौर आषिदंविक प्रक्रिपानुसारी वेदां फल-स्थानीय। 
इससे स्पष्ट है कि याज्ञिक वेदायं कौ भ्रपेक्षा आधिदं विकं वेदायं प्रधान है 


याज्ञिक प्रक्रिया से पूवं को वेदाथं को त्रिविध प्रक्रिया 


आधिदेविक प्रक्गियानुसारी वेवाप्यं का अनिष्राध समभ्श्रैसे पुवं देव" ्ब्दका 
नथं जान लेना प्रावश्यक है । जब यज्ञो की प्रकल्पना नहीं हई ची, कत्व वेदाय की 
भ्राधिमोतिक आधिदेविक तथा आष्यात्मिक ये तीन प्रक्रिधाए िद्यतानथीं} उस 
समय की आधिदंविक प्रक्रिया ओर यज्ञप्ररूह्पना के अनन्तर काल की आघिदंविक 
प्रक्रिया में पर्यप्ति अन्तर है । प्राग्यज्ञप्रकल्पना-काल में ब्रह्माण्ड के समस्तं षदार्थोको 
ष्ट. ओर पृथिवी इन दौ विमागों में बांदा गया था । उन्ही तात्स्थ्य उपाधिसे देव 
ओर भूत कहा जाता था ।* तदनुसार समस्त पाधिवं पदाथ का वनः आधिभौतिक 


१. प्रथं वाचः (वेदवाण्याः ¦ पुष्पफल माह - याज्ञ र वते पुष्पफले ।* नि० १।२०॥ 
२. देवो च॒.स्थानो भवतौति वा' । निरुक्त ७।१५॥ “अयं बै (पृथिवी) लोको 
भूतम्‌ ।' त° ब्रा० ३।८।१५८।५॥ 


१०४ वैदिक-सिद्धान्त-मीमां सायाम्‌ 


प्रक्रिया का अष्ुःथा ओर पृथिवीते उपर के समस्त पदार्थो का वणन आधिरेतिक 
प्रक्तिया का भङ्ग । उस समय देव शब्द का अथं "देवो दयुस्थानो भवति" इतना 
ही समभा जाता था । उत्तर काल में यज्ञप्रकल्पना के साथ-साथ नये देवतवादका भी 
उदय हृभा, भौर देव शब्द के प्राचीन अर्थं देवो दयुस्थानो भवति" के साय 
"दानाद्वा योतनाद्वा"' भ्रंश भौर जोड़ा गया । तदनुसार अग्नि जल वायु नदी पर्व॑त 
वृक्ष भोषधि वनस्पति आदि पदार्थो की मौ गणना देवों में की गर्द । क्योकि मनुष्य 
इन पदार्थो से कुष न कुं लाम उठता ही है । मतः प्रार्यान्ञिक काल के आंधि- 
भौतिक प्रक्गियानु्तारी वेदार्थं का बहुतसा भ्रंश नूतन परिवु हित भाधिदैविकं प्रक्रिया 
नुसारी वेदाय के अन्तर्गत हो यथा, मौर आपिमोतिक प्रकिया कौ स्वतन्त्र सत्ता 
लुप्त हो सई 1 परन्तु याज्ञिक प्रक्रिया के उद्भूव के कारण आधिभौतिक वेद्यं प्रक्रिया 
के लुप्त होने पर भी वेदाथं्रक्गिया का न्रिविघत्व बना रहा। 


ग्रारम्भ में (चेता कै त्रृतीय चरण तक) ब्राधिदेविक प्रक्रिया का 
ग्रभिग्राय ब्रह्माण्ड की किसी क्रियावा पदाथ काव्णेन करना समभा 
जाता था । इसके संकेत निरुक्तः भौर ब्राह्यण' ग्रन्थों में यत्र तत्र मिलते है । उत्तर 
फाल (त्रेता के अन्त) में आधिदैविक प्रक्रिया में अधिष्ठातृवाद कौ उत्पत्ति हुई । 
तदनुसार अग्नि वापर सूर्य चन्द्र ओषधि वनरपस्ति मादि समस्त पवार्थोमे चेतनस्वरूप 
देवविशेषों को कःत्पना की गई । उस समय आधिदैविक प्रक्रियानुसारी वेदार्थं का 
प्रयोजन श्रग्नि वायु सूयं आदि देवों से स्व-भनिलष्ति पदार्थो को प्राप्ति के लिये 
उनकी प्रार्थना करना माच्र रह शया" दुसरे शाब्दो मे अत्युत्कृष्ट विज्ञान से युक्त मन्त्रों 
को स्थिति चारण भाट श्रादि के स्तुति-वचनों के समान बन गई। इती 
कारण प्राचीन काल में भाधिदेविक प्रक्रिया के अनुसार वेदकाजो वंज्ञानिक अथं 
किया जाता षा, वह॒ उत्तर काल में शन॑ः-श्नैः लुप्त होता गया । 

देवता के स्वरूप में किस प्रकार परिवतंन हु, ओर उसमें कौन-कौन सेवाद 
उत्पन्न हुए इनका संक्षिप्त निदश्ंन यास्क ने देवतमीमासा प्रकरण (निड० अ० ७) 
में करायादहै। 


माधिदेविक प्रक्गियानुसारी वेदाय क समभन के लिये इस समय एकमात्र 


१. निरुक्त ७।१५।। २. यथा ३।१२- "यत्रा सुपर्णा मन्त्र की व्या्या । 

३. ब्राह्मणो मे अनेकत्र । 

४ "यत्काम ऋषियेस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुड्क्ते तदहं वतः सं 
मन्त्रो भवति ।' निरुक्त ७।१॥ 


वेदाथ को विविषप्रङ्कियाग्रां कौ देतिहासिक मौमांसा १०१ 


सहारा यास्कीय निङ््त ही है । हा, ब्रह्मण ग्रन्थों विशेषकर शतपथ ब्रह्मण से इस 
विषय में कुष्टं सहायता मिल सक्तौ ह । 


नेरकतप्रक्रिया के सम्बन्ध मे एक चान्त 


यास्कीय .निरुक्त मे मन्प्रों की आधिदेविक व्याख्या उपलन्ध होने ते लोकमें 
नैरूक्त-प्रक्रिया का अभिप्राय आधिदंविक-प्रक्रिया ही समनभ्पा जाता है, परन्तु यह्‌ एक 
मारी रम है । वस्तुतः निरुक्त , शब्द निर्वेचन का पर्याय है ।^ बहं निर्वचन मी अथं- 
निर्वचन है, शम्द-निवेचन नहीं है ।\ तदनुसार निवेचन को प्रधानता देकरजो मौ 
मन्त्रव्याख्या की जायेगी, चाहे वह॒ याज्ञिकं हो, चाहे आधिदेविक, वा चाहे आध्या 
त्स्कि; समौ व्याख्या नेरुक्तपक्रियानुसारी समी जायेगी | यास्कीय निरुक्त के 
दैवत प्रकरण से विदित होता है कि कुछ प्राचीन निरुक्तक।(र याज्ञिक प्रक्गिणानुसार भी 
मन्त्र व्याख्या करते थे ।* इसी प्रकार निरुक्त के परिशिष्ट प्रकरण से विदित होता है 
कि कतिपय निरुक्त ग्रम्थ आाच्यात्मिक प्रकिया को दृष्टि में रखकर मी लिखे गयेये। 


--------~-~-+ ~ ~~~ ~~ 


१. वर्णागमो वशं विपर्ययश्च द्रौ चापरौ वर्णाविकारनान्ञौ। घातोस्तदर्थाति- 
शयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ।।' द्र०-- कारिका ६।३।१ €।। 

२. व्याकरण शब्दनिवचेनशास्त्र ~ चब्दब्युखत्तिशास्त्र टै । ओर निरुक्त अर्थ- 
तिवंचन = सब्दप्रवृत्तिनिमित्त का बोधक शास्वहै। इसमभेदको न जानकर आधुनिक 
योरोपीय भौर उनके अनुगामी भारतीय वि्ानों ने यास्क के निवंचनों को अधिकतर 
अशुद्ध मूखंतापूरां एवं निरथंक कहा है । द्र०-- सिद्धं इवरवर्मा कृत एटोमोलीजि आफ 
यास्क, तथा राजवाड़े सम्पादित निर्क्त (पूना सं०) को भूमिका । 


३. यदहं वतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्ख वा तदं वता भवन्ति (निरु०° ७।४) । अयोता- 
भिधान संयुज्य हविद्चोदयति-- इन्द्राय वृत्रघ्ने, हइन्द्राय वृत्रतुर, इन्दरायांहोमुचे, 
तानप्येके समामनन्ति (निर₹० ७।१३)} । इन्द्रसे वृत्रहा इन्दर, वृत्रतुर इन्द्रः प्रहोमूक 
इन्द्र को पृथक्‌ मानकर इन विरेषणयुक्त पदों कौ निष्ट में परिगणना करना याज्ञिक 
प्रक्रिया के श्रनुसार ही उपपन्न होता है । क्योकि याज्ञिक प्रक्रिया मे विभिन्न विशेदण- 
विशिष्ट देवता पृथक्‌-पृथक्‌ माने जाते हँ । देखो-- (तस्माद्‌ देवतान्तरमिन््ान्महेःद्रः" 
(शाबरभाष्य मौमांसा २।१।१६) । 

४. निरुक्त अ० १३, १४ मे माध्यात्मिक अथं को प्रघानतादहै । अ्रध्यात्म- 
स्तुतियों की ही प्राचीन संज्ञा अतिस्तुति' है! भतिस्तुतिषूपसे व्याख्या करनेवाले 


१०२ वेदिक-चिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


अतः नैदक्त प्रक्किया का अथं केवल आधिदैविक प्रकिया समना भूल है 1! 
भ्राषिद विक-प्रक्तिया पर याज्ञिक प्रक्रिया का प्रभुत्व 


भरतयुद्ध काल तक वेदां कौ आधिं विक प्र्गिया याल्िक प्रिया से अभिनत 
होकर भी कथंचित्‌ जीदित रही । परन्तु उसक्के जनन्तर॒ याल्िक प्रक्रिया मे उति 
सर्वथा समाप्त कर दिया । याज्ञिकं प्रकिया का इतना प्रभाव भा कि यारकीय 
निरुक्त के आषिदविक प्रक्गियानुसारी होने परभी दुगं भौर स्कन्दमे निरक्तान्तगंत 
मरन की व्याख्या मौ याज्ञिकविमियोगों का निदर्शन कराते हए पाल्चिक र्गियानुसार 
ही की है । यही अवस्था निरक्त-समुच्चयकार अचां वररुचि कौ है । इतना होने 
पर भी वररुचि दुगं भौर स्कन्द की व्यास्याओं में विद्युद आविदंविक भ्रक्तियानुसारी 
वेदार्थं के संकेत अवश्य उपलब्ध होते है । 


इस प्रकार पास्कछैय निरक्त, उसकी व्यायामो तथा ब्राह्मन श्रन्थों मे यत्र तत्र 
उट्लितित "इत्यधिदैवतम्‌" आदि संकेतो के आधार पर वेदमन्त्रो का भाषि्ंधिक- 
प्रक्रियानुसारी वेदाथं समक्ा जा सकता है । इसमें प्राचीन यज्ञो प्रक्िपासे मारौ 
सहायता मिल सकती है । वतमान मौ तिक विज्ञान तथा ज्योतिष विकज्ञानसे मी 
पर्यप्ति सहायता प्राप्तष्टोत्तकतीहै। 


ल € 
४--आध्यात्मिक-्रक्रियानुसारी वेदाथ 


वेदाथं कौ अ-धिदेविक्‌ प्रक्गिया के अनन्तर श्राध्यात्मिक प्रक्रिग्राका स्थानदहै। 
यास्क के मतानुसार आघिदंविक वेदाथं पुष्पस्थानीय है, भ्रौर माघ्यात्मिक वेदायं 


नस्क मी देवताप्रकरणमे ग्रग्नि काही प्रथम निदेश करते थे (अ° १३, खण्ड १) । 
अध्याय १४ में स्पष्टतया लिखा है--*अथात्मनो महतः प्रथमं मूतनामवेयाननुक्रमि- 
ष्यामः' (खण्ड २३); "प्रथेतं महान्तमत्मानमेवानि सूक्तानि, एता ऋचोऽनुप्रवदन्ति" 
(खण्ड २४) । तुलना करो -- श्रेऽस्य महतो भूतस्य निःदवसितमेतद्‌ यद्गवेदो यजुवदः 
सामवेदः*' (रत १४।५।४।१०} । 

१. निरुक्त के टीकाकार दुगंस्कन्द-महश्वर आदि, तथा निरक्तसमुच्चयकार 
वररुचि नै्क्त प्रक्रियाका प्रथिप्राय केवल आधिदंविक्र प्रक्रियादही सममभतेर्ह।वे 
जहां भी एतिहासिक प्रक्रिया के चिरोधमं नैरुक्तं प्रक्रियानुसारी भथं द्यति है, वहां 
सवत्र आधिदैविक अर्थं ही उपस्थित करते हैँ । सम्भवतः इस भूल का करण यास्कीय 
निरुक्त का आधिदेविक प्रक्रियानुप्तारी होनादहीरै) 


वेदाथ की विविध प्रक्रियाभ्रो को एतिहासिक मौमांसौ ९०३ 


फल-स्थानोय ।१ अर्थात्‌ याज्जिकप्रक्रियानुसारी वेदाथं से भधिदेविकं वेदार्थं श्रेष्ठदहै, 
ओर आधिवंविक वेदां से आध्यारिमक वेदां । दूसरे शब्दों में अध्यात्म काज्ञान 
करना वेद का मुख्य अर्थत अन्तिम प्रपोजन है | 

वेदायं कौ आष्यात्मिक प्रक्रिया का वास्तविक अभिप्राय समभने के लिए प्रथम 
अध्यात्म शब्द का अं समभ लेना आवश्यक है । आत्मा शब्द का भयं है शरीर" 
नीव भोर ईश्वर ¦ जो मात्मा के विषय में कहा जाय, वह्‌ “अघ्यात्म' कटहाता है" । 
इस प्रकार भध्यात्मिक्‌ प्रङ्रियाचुसारी वेदाथं पँ शरीर जीच ओर ईश्वर सम्बन्धो 
सभी विज्ञान का अन्तभवि हो जाता है। शरीरविक्ञान आधुर्वेद का एक अवान्तर 
विषय है । आयुवेद का वेद के साथ सीधा सम्बन्ध है, यह्‌ हम पूं प्रतिपादन कर 
चुके है । मतः वेदको शरीरविज्ञान का प्रतिपादन करनाहौ चाहिये। वेदका 
सम्पूणं ज्ञान है ही जीव के निःभ्रोयस्‌ ओर अभ्युदय के लिये । जतः वेद के साथ जीव 
का साक्षात्‌ या परम्परासे सम्बन्ध होना अवश्यंमादी है। अंब रहा ईक्वर का 
सम्बन्ध, सो जिस प्रकार वेदसे संसःर के विवि पदार्थों का विज्ञान दर्श्या है, उसी 
प्रकार वेद में ईश्वर सम्बन्धो विज्ञान का निर्देश होना भो आवष्यक है । इतना ही 
नहीं प्राचीन मारतःय सम्प्रदाय के अनुसार वेदिक विज्ञान ईश्वरप्रदत्त माना गया 
है ।* अतः वेद का ईश्वर के स!य अत्यन्त घनिष्ठं सम्बन्ध है , इसलिये अनेक अगचार्य 
का कहना है किवेदके किसी भी मन्त्रम ईऽवर का सर्वथा स्या नहीं हो सकता ।\ 
इस प्रकार वेदं के आध्यत्मिक-परक्गियानुसारी अथं का अभिघ्रपयहै शरीर जीव तथा 
ईश्वर सम्बन्धौ किसौ विज्ञान का प्रतिपादन करना 1. 


१. `यं वाचः पृष्पफलमाह्‌, याज्ञदैवते पुष्पफले, देकताध्यात्म वा ।* 
निर० १।२०॥ 

२. द्ावात्मानीौ-- भ्रन्तरात्मा शरीरात्मा च ।' महाभाष्य १।३।६७।। अथर्वं* 
१०।२।३२ तथा १०।८।४३ मे यक्ष = जीब के लिये प्रयुक्त "आत्मन्वव्‌” विशेषणा में 
आत्मा शब्दका भयं धरीरहीदहै। 

३. प्रात्मानमपिङ्त्य इत्वच्यात्मम्‌, विभक्त्यर्थेऽग्ययी भावः । 

४. 'शास्त्रयोनित्वात्‌" । वेदान्त १।१।३।। "अरेऽस्य महतो भूतस्य निःत्रसितमेतद्‌ 
यद्गेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽवर्वाङ्जिरसः *'शत ° १४।५।४।६॥ 

५. (नैवेदवरस्यकरिमिन्षपि मन्तरार्थेऽ्यन्तं त्यागो भवत्ति ॥ ऋगेदादिभाष्यमूभिका 
पृष्ठ ३६३, संस्क०३॥। 

६. यास्क ने निरुक्त ७।१, २ मे ऋचा के तरिविघत्व का प्रतिपादन करते हुए 


१०४ वेदिक-सिडान्त-मोमासांयाम्‌ 


मति प्राचीन काल मे वेद का आध्यात्मिक अथं वित्स प्रकार का किया जाता था, 
यह इस समय निकष्चयात्मक रीति से नहीं बताया ज सकता । क्योकि इस समय 
जितना भौ वंदिक वाड्‌मय उपलब्ध हौ रहा है, कहु सक ॒प्रारतयुद्धक।ल के भास- 
पातका है । इसके भतिरिक्त कोई .रेसा प्राचोन षं प्रथ भी नहीं मिलता, निमे 
किसी वेव के किसी मौ भाग का श्राुपूरवी से आध्यात्मिक अथं वेर्शाया हो । इतना 
होने पर भौ उपलभ्यमान षं वाड.नय नें माघ्यात्मिक अर्थं कै भनेक संकेत उपलब्ध 
होते है, विशेषकर आरण्यक ग्रन्थो मे, जिनसे इस विषय पर पर्याप्तं प्रकाश पडता 
है । 

निरक्त ७।४ मेँ लिखा है - 

"महाभाग्वाहेवताया एक भ्रात्मा वहुधा स्तूयते ॥ 

अर्थात्‌ देवता के अत्यन्त रेश्वयशाली होने से एक हौ देवता कौ बहुत प्रकार से 
स्तुति होती है । ` 

अब प्रहन होता है कि बहु एक देवता कौनसी है ? इसका उत्तर निरुक्त के 
परिश्चिष्ट (जिसमें मुख्यतया वेदाथ की आध्यात्मिक प्रक्रिया दकषर्दि है") मे इस 
प्रकार दिया है-- 

'प्रधैषं महानात्मा सत्त्वलक्षणः, तपरं तद्‌ ब्रह्म ।' 

अर्थात्‌ वह्‌ महान।त्मा पर ( == परमात्मा) है, वह ब्रह्म है । 

काल्थायन के मत मे इस महानात्मा का नाम सूय दै ।' वेदकी दृष्टिमें इस 
महु.नपत्मा का नाम श्रग्िहै 

““म्(ग्नरस्मि जन्नना जानेवेदाः ।'' ऋ० २।२६।७।॥ 
इसी एक अग्निरूपी महानात्मा के अत्यन्त पदरवयंयुक्त हने से" अध्यात्मचिन्तक 


परोक्षकृत ओर प्रत्यक्षकृत के साथ जिस आघ्यात्मिक का निदेश कियाद, वह्‌ इस 
आध्यात्मिक से सर्वथा भिन्नदै। 
१. "व्याख्यातं दैवतं यज्ञाङ्क' च । अयात उरध्व॑गति व्याख्यास्यामः ।' 
निरुक्त १४।१॥ 
२. "एकैव ह महानात्मा देवता, स सूयं इत्याचक्षते, स हि सर्वभूतात्मा ।' 
` ` ऋक्सरवनुक्रमणी । 
३. इसीलिये ऋण्वेद के आरम्भ मे "अग्नि" पद का ही निदश कियाद) 


१४ वेदाथ को विविध प्रङ्ियाभोंको देतहासिक मीमांसा १०५ 


उसे अनेक नामों स्मरण करते । इतका निरेश मगवती श्रुति में भी उपलञ्घ 
होता है - 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिग्यः स सुपर्णो गसत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्य ग्नि यमं मातरिरवान माहुः ।।' 
ऋ ° १।१६४।४६॥। 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता श्रपः स प्रजापतिः॥ श्ु° यजु ३२।१॥ 


इन श्रौत प्रमाणो के अनुसार वेदं में इन्द्र वर्टण आदि जितने नाम प्रयुक्त हृएर्है 
बे सव आध्यात्मिक प्रक्रियानुसार एक हौ महानात्मा के वाचक ह । इसलिये वेव में 
जितने भी देवतावाच धद हु, आध्यात्मिक प्रक्िपानुसार उन सवका भयं ब्रहाही 
होगा । 

याज्निकम्रङ्गियानुसारी देदाथं से पराहत बुद्धिवाले समभ्ते है कि वेद का मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय यत्त ( कर्मकाण्ड) ही है, अध्यात्म दिषय तो उपनिषदों का हैः 


१, इस मन्त्र मेँ इन्द्र मित्र आदि पद केवल एक बार प्रथुक्त हए ई, रौर "अग्नि" 
पद दो बार । इससे स्वष्ट है कि अग्नि पद में उद्‌श्यतादहै, गौर इन्द्र मिष भादिमें 
विधेयता । कात्यायन ने एक महानात्मा का नाम सूयं" लिखकर उसी की विभूतियां 
अरन्य देव है. इसङक प्रतिपादन के लिये यही मन्त्र उद्धृत क्यार, सो ठीक नहीं है, 
क्योकि इस मन्त्र मे साक्षात्‌ सूयं" का निदेशही नहींहै। पदि सुपण कोसूयं का 
वाचक मानमभीतं, तब भी उसमे मन्व्रनिदंश्ानुसार उदश्यता नहीं है, विधेयता 
है । ्ओधुनिक सदैक्यवादी इस मन्त्र के 'सत्‌' शब्द में उद्‌ ष्यता, भौर इन्द्र आदि के 
समान अगति में भी विधेयता मानते है, वह्‌ भी ठीक नहीं । भग्निपदकादो बार 
प्रयोग होने से उसमें विधेयता किसी प्रकार नहीं मानी जा सक्ती । अतः एकं सद्‌ 
अग्नि विप्रा बहूधा वदन्ति" यही मन्वय होगा । + 

२. मनुस्मृति मे स्पष्ट लिखा है-- “एतमेके वदरन््यश्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शादवत्तम्‌ ।।' १२।१२३॥ 

३. (तस्मिश्च वेदे द्रौ काण्डौ--कर्मकाण्डो ब्रहमाकाण्डक्च । बृहदारण्याख्यो ग्रन्थो 
बरह्मकाण्डः तद्चतिरिक्तं हतपथब्राह्मणं संहिता वेत्यनयोग्रैन्ययोः कमंकाण्डत्वम्‌ । 
तत्रोभयत्राग्निहो तदशेपौणंमासादिकममण एव प्रतिपादितत्वात्‌  काण्वसंहिता सायण. 
भाष्योपक्रमरिका (काशी संस्करण, पृष्ठ १६९) । इस लेख में सायण ने सम्पूणं 


१०६ वंदिक-खिडान्त-मोमांसायाम्‌ 


(ईावास्य अध्याय कौ मी उपनिषद्‌ संज्ञा होने से उत्ते उपनिषदो मे हौ गिनते है) । 
यह धारणा सर्वथा मिथ्या है । ्राध्यात्मिक प्रक्रियानुसार सम्पूणं वेदका 
प्रतिपाद्य विषय एकमात्र ब्रह्म है । इस विषय में हम कतिपय प्रमाण उपस्थित 
करते है-- । 

“स्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति तपांसि च सर्वाणि यददन्ति । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ।' 

कटठो० १।१५।। 

इसते स्यष्ट है छि सम्पूणं वेद का एकमात्र प्रतिपाद्य विषय "जोम्‌' है । इती 

कठ भृति की प्रतिल्वनि गीता के निम्न श्लोक में सुनाई पडती है-- 


"यदभ्ररं ब्रह्मविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 

यदिच्छन्तो-ब्रह्यचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सग्रहेण प्रवक्ष्ये 1" ८।११॥ 
यही तत्तव गीता में अन्यत्र मौ प्रकट क्या है- 

"वेदर्च सर्वैरहमेव वेद्यः ।' १५।१५॥ 


भगवान्‌ कृष्ण द्वं पायन व्याप्त अपने पुत्र शुकदेव को मध्यातेमविद्या का उपदेश 
करके अन्तमें कटृतेर्ह- 
'दशेदमक्सहस्राणि निमथ्यामृतमद्मुतम्‌ । 
नवनीतं यथा दध्नः काष्ठादग्नियंथेव च । 
तथेव विदुषां ज्ञानं पृत्रहेतोः समुद्धृतम्‌ ॥' 
महाभारत शान्ति° २८४६,१४. १५॥ 
अर्थात्‌ जैसे दही को भथयकर मक्खन निकाला जाता है, या लक्यां को रगड़्‌ 
कर अग्नि को प्रकट किया जाता है, उसी प्रकार दश सहल ऋचां को भयक्रर मैने 
यह अच्यात्म ज्ञान निकाला है । 
व्याजी ने यहांनो उपमाए दीर्है, वे विशेष ध्यान देने योग्य ह। इन उप- 
मांसे स्पष्टहै कि जसे दही के प्रत्येग माग में नवनीत सुक्ष्म रूप से विद्यमान है 
ओर जंसे काष्ठ के प्रत्येक अवयव में मग्नि सुक्ष्म रूप से विद्यमान है.वंसे ही दश सहल 
ऋचाओं (के समूह ऋण्वेद ) कौ प्रत्येक ऋषा में सुकेमरूप से अध्यात्म ज्ञान निहित 


यजुर्वेद मेँ कर्मंकाण्डका ही प्रतिपादन मानाहै। इसी प्रकार भ्रन्यवेदों केलियि भी 
सम मना चाहिये । यह्‌ निदशंनमात्र है । 


वेदां को विविध प्रक्रियां ङो ठेतिहासिक मोमांषां १०७ 


है 1 इस तथ्य को स्वीकार किये विना दोनों उपमाए' व्यथं हो जाती है-- 
महामारत शान्तिपवं २६३, १६-२० में इसी तत्तव का उपदेश इस व्रकार किया 
। 
ब्राह्म वेदमधीयन्तस्तोषयन्त्बपरानपि । 
भरखिलं देवतं सवं ब्रहम ब्रह्मणि धितम्‌ ॥ 
ऋक्सर्वानुक्रमणीकार कत्यायनने मो लिलाटै-- 
ग्रो ्ारः सवेदेवत्यः पारमेष्ठचो वा ब्राह्मो देव म्राध्यात्मिकः 1 
अर्थात्‌ अध्यात्म में सब शवां का ओड्धूमर देवता है; अथवा पष्मेष्ठी वा 
इह्य । 
इस विवेचना ते स्पष्ट ह कि प्राचीन भाचा्योँ के मत में वेद के प्रत्येक मन्त्र का 
आध्यारिनक अर्थं हो सक्वाहै। इसी भाष को स्कन्दस्वामी ने निशक्तटीका तें 
यास्क का प्रमाण देकर दस प्रकार दर्शया है - 
सवंदरेनेषु च सर्वे मन्त्रा योजनीयाः । कुतः ? स्वयमेव भाष्यकारेग 
सवमन््राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रदशेनाय “र्थं वाचः पुष्पफलमाह्‌' इति 
यज्ञादीनां पृष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ । निरक्त टौका ७।५॥ 
अर्थात्‌ -अष्यात्म, नेरुक्त तथा यान्िक तीनों प्रकिया में सब भन्त्रोंकी 
योजना करनी चाहिये, क्योकि भाष्यकार (यास्क) ने स्वयं सब मन्त्रों का निषप 


तीन प्रकार काह, यह्‌ दर्वानि के लिये यज्ञ देवत ओर अध्यत्म को वेददाणी के पुष्प 
ओर एल कहा है । 


हरिस्वामी श० ब्ना° भाष्य के प्रथम काण्ड के आरम्भ नें . लिखता है - 


मन्त्रा ्राधियान्ञिका इषं त्वादयः, ` त एव देवतापदस्वेनाधिदे विकराः, 
त एवात्मानमधिकृता प्राध्यात्मिकाः । इषे त्वादयस्त्वाध्प्रात्मिका एव । 
(हमारा हेरतलेख प° ६) । 

आचायं भत्र हरि ने भौ महामाष्य कौ ग्या्या मे प्रसद्धवश लिला है - 


यथा इदं विष्णुविचक्रमे इत्यत्र एक एव विष्ण॒शब्दोऽनेकडक्तिः सन 
्रधिदवतमध्यात्ममधियज्ञं चात्मनि नारायणे चषाले च तया शक्त्या 
.प्रवतंते । महाभाष्यदीपिका पृष्ठ २६८) हमारा हस्तलेख । 


अर्थात्‌ "इवं विष्णुविचक्गमे' इस मन्त्र मे एक विष्णु ॒श्न्द हौ अनेक अर्थो कषा 


१०९ वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


वाचक होने ते अधिदंकतप्रक्रिया मे मात्मा (== चयं, "सूयं मात्मा जगतस्तस्थुषश्च) 
अध्यात्म मे नारायण भौर अधियज्ञ मे बषाल (= मूपके ऊपरका ढक्कन) को 
-कहताहैि। 

इससे स्पष्टहै किवेदके समरत देवतावोश्नक पद विविघप्रङ्गियाओं मे अर्थों 
को कटने सें पूणं समथ है । अतः वेद के प्रत्येक देवतावाचक पदं का अध्यात्म प्रक्रिया- 
परक मथंहो सकता है । 


इतना ही सही, वेद के अनेकं मन्त्रो मे अग्नि भादि के कतिपय एेसे विशिष्ट 
विशेषण प्रयुक्त है, जो अभिधावृत्ति से केवल भष्याह्म प्रकिया मेँ हौ उपपन्न हो सकते 
है । यथा--"कंविमग्निमुपस्तुहि' (ऋ० १।१२।७) मे मग्नि का कवि दिशेषण । 
मोत्िक अग्निका कवि विशेषण विना लक्षणा के कमो उपपन्न नहु हो सक्ता । 

अनेक अध्यात्मुदशंनविहीन ११डतम्मन्य आ्ञंका करते है कि मला अत्त्येष्टि मे 
विनियुक्त मन्ध फा आध्यात्मिक अथं कंसे होगा ? मोषवि आदि भौतिक पदार्थों के 
वाचक पद अध्यात्मपरक्रिया मरं केसे संगत होभे ? 

इस विषय में इतना ही कहना पर्याप्त हेगा कि इस प्रकार की श्ञद्धुम करनेवाले 
महानुभावो को अध्यात्म शब्द का वास्तदिक अर्थं ही ज्ञात नहीं है । पे लोग अष्यात्म 
का अथं केवल ब्रह्म का प्रतिपादन मात्र समभर्बंठे ह । हमप्रारम्भमें ही कह चुके 
है {कि अध्यात्म शब्द का भ्रं है- शरीर, जीव मौर ईहइ्वर सम्बन्धी विज्ञान का 
प्रतिपादन । इस दृष्टि से विचार करने पर अन्त्येष्टि मन्त्रो मे शरीर भौरजोवका 
साक्षात्‌ वर्णन होने से उनका प्रतिपाद्य विषय तो अध्यात्म के भत्तिरिक्त कृं भौर 
है ही नहीं । संसार के समस्त पदाथं जोवों के सुख के लिये रचे शये है, अतः सासा- 
रिक पकार्थोँ के गुणवणंन दवारा उनके सदुपयोग का विघान करना भी मात्मकल्याणाथं 
ही है । भोषधियोंकातो शरीरके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है, उनके सेवन द्वारा शरीर 
निरोग रहता है ओर उस नैरोग्य से मात्मा को सुख मिलता टहै। इसलिये भ्रोषधि 
विज्ञान के मन्त्रौका शरीरसे साक्षात्‌ भौर भात्माके साय परम्परा ते सम्बन्ध 
विस्पष्ट है । इस प्रकार वेदके सभी मन्त्रों का शरीर आत्मा ओर परमात्मा के साथ 
साक्षात्‌ या परम्परा से सम्बन्ध होने से उनका माध्यात्मिक मर्थं होने में कोई 
कठिनाई ही नहीं है । कठिनाई तो तब होती है जब ब्राध्यार्मिक का श्रथ 
केवल परमात्मा सम्बन्धी समभा जाये । 

इतना हौ नही, जिन मन्त्री का यक्त में विनियोग है उनका तो आध्या स्मिक अथं 
अवश्य स्वीकार करना होगा, कंपोकि वैदिक परम्परा के अनुसार यज्ञ ब्रह्माण्ड भौर 


वेदाय को त्रिविध प्रक्रियाओं की एतिहासिक मीमांसा १०६ 


पिण्ड के प्रहिनिधिरह, यह हम पूवं कह लूक ह । श्षतपथकार याकशवल्कय ने भी दक्षं 
पत्णमास शौ माष्यास्मिकं श्यास्या करके भन्त में लिखा है -- 
, तदाहुः-श्रात्मयाजी श्रेयारन्‌ देवयाजी ३..इति । ग्रात्मयाजीति 
रात्‌ । सह वा श्रात्मयाजी यो वेदेदं मेऽनेनाङ्गं संस्क्रियते, इद मेऽने- 
नाङ्गमृपधीयत इति । ० ११।२।६।१३॥ 
प्र्थात्‌ देवयाजी भौर ध्टमयाजी मे बात्मयाजी धेष्ठ , है । भात्मयाजी उसको 
कहते ह जो यज्ञ करते हुए जानता है कि यक्ञको किस क्रिया मेरे शरीर का कौन 
सा गुः संस्कृत हो रहा हवा वुद्धिको प्राप्त हो रहाहै। 
इससे स्पष्ट है कि यज्ञो से विनियुक्छ ततम्मन्त्रो का सम्बन्ध अभ्याटम प्र्निय मे 
क्षरीर के विभिन्न अङ्को के साथ है, इसलिये जब यत्क्गिा का ही अध्यात्मम 
पयंवसरान हो भाता है, तब प्रो मे विनियुक्त मन्तो के अर्थोका मी भरध्यात्म-परक्रिया 
मे पयंवसान होना अवश््पंमावौ है । 
` इस विवेचना से यह मौ ष्यक्त है फि जो लोग वेद को केवल यज्ञ कर्मके 
लिये ही मानते है," वे वस्तुतः यज्ञ कम के ममं को भी नहीं जानते । 
श्राध्यात्मिक प्रक्किया मे परिवतन 


जिस प्रकार याज्ञिक प्रक्किया मे उत्तरोत्तर अनेक परिवतंष हुए, उसी प्रकार 
वेदाथं की आघ्यात्मिक प्रक्रिया में भौ महान्‌ परिवर्तन हए । 

ससे प्रथम अध्यात्म ब्रह्ष्यासे शरीर विज्ञान का सम्बन्ध ष्टा, तदनन्तर 
आत्मविज्ञान का नाता टूटा मौर अध्यात्म फा अथं केवल परमात्मचिन्तन रह णया । 
इस परिवतंन का प्रमाव उपनिषदों मे भी स्पष्ट लक्षित होताहै। ई कठ आदि 
उपनिषदों मे श्ारीर, आस्मा मौर परमात्मा तीनो का वर्णन मिलता है, पुण्डकमें 
मात्मा भौर परमात्मा शोकाही उल्लेख है ओर माण्डुक्य मे भके ब्रह्म काही 
प्रतिपादन है । हमारे विचार मे यही एकाङ्ी ब्रह्मविचार उत्तरकाल मे अद्रंततवादः 
के रूपमे परिणत हो गया । 

इस परिवर्तन का भ्रमाव धेवाथं कौ आष्यारिमक प्रक्रियां पर मी पडा । उत्तरः 
णना 

१. देखो पूवं पृष्ठ ६० कौ टिप्पणी २ तथा पृष्ठ १०४ की टिप्पणी रेमे प्रायण 
का लेख , इस विषयमे जो सायण का मतर, वही प्षभी याज्ञिकोंकाहै। 

२. यदि दसत उपनिषद्‌ में ब्रह्मशब्द से जीव का भौ प्रहण माना जाये तो इमे 
जीव ओर ईश्वर दोनों का निर्देश होगा । 


११० वंदिक-सिद्धन्त-मीमांसायाम्‌ 


काल में मन्त्र के अथं में येन केन प्रकारेण ईश्वर का सम्बन्ध जोड देना' प्राध्या- 
त्मिक अथं समा जाने लगा । मध्वाचार्य तथा .उनके सम्प्रदाय के विद्वानों के शि 
वेदमाष्य इतके उत्कृष्ट उदाहरण ह । इसी प्रकार आयं्माज कषे विद्वान्‌ भी मन्त्राय 
के भ्रारम्म में हे ईऽवर' एसा सम्बोधनमात्र करके भ्रपने को वेद के आघ्यात्मिक 
भाष्यकार समभते ह । 


वेद फा कर्मकाण्ड के साथ विषेष सम्बन्ध हो जाने से नन्वा वैर केवलं यज्ञो 
के लिये प्रवृत्त हृए है" ठेसी मिथ्या धारणा बन जाने से शनैःशनैः वेद का अव्यात्म 
विद्या से सम्बन्धं विच्छिन्न हो गया, ओर जसे याल्चिक प्रिया मे श्मःदनैः दको 
मुख्यता नष्ट होकर ब्राह्मण ग्रन्य मुख्य बन गये, उसी प्रकार आध्यात्म विद्या का वेद 
से सम्बन्व छट जाने पर उपनिषदे हौ अ्यात्म विद्या के मुख्य प्रन्थ बन गये । इसी 
कारण उत्तरकाल (दापरके चतुर्थं चरण) में वेद की अपरा बिच में गणना होने 
लगी" । तदनन्तर उपनिषदों कौ प्रधानत। से लाम उटठःकर उनके नाम पर अनेक 
पेली पुस्तकों कौ रचना हई, जिनमें अध्यात्म विथ का लेश भी नहीं है । रामतापिनी 
आदि शतशः नामधारी उपनिषदे इसी प्रकार की ह । ओरतो ओर मुस्लिम सम्प्रद।य 
से सम्बन्ध रखनेवाली एक श्रल्लोपनिषद्‌ भी कल्पिते कर ली गर | 


जिस प्रकार यात्निक प्रक्रिया मे शनेः-शनेः वेव मन्त्र मनर्थकं == अर्थ-रहित बन 
गये उसी प्रकार आघ्यात्मिक प्रक्तियामें मी सन्त्र अन्थंक समभे जाने लगे । इसी 
कारण मन्त्र के जपमानत्र को प्रवानता प्राप्त हू अर्थात्‌ मन्व का अभिप्राय समभोवा 
मत समो, केवल उसके जय सेही कल्याण हौ जयेगा, दसौ भावना का उदय 
हा । उत्तरकाल में वेदिक मन्त्रों काजपमी खट चया उनका स्यान 'राधा- 
कृष्णाभ्यां नमः' "सीता रामाभ्यां नमः" मादि साम्प्रदायिक मन्त्राभासों तथा राम 
छष्ण आदि नामों के जपनेले लिया। अन्ते नाम जप का माहात्म्य इतना बढा 
कि उलटेनाम के जपसे भी कल्याण समा जाने लगा। 'लौकमें प्रसिद्धि 
है कि वामीकि राम राम केस्यान परेमदामरा जपकेरहीप्रभु के मक्त वत 
गये' । इसी प्रकार वेद के द्रा सुपर्णा सयुजा सखायाः' आदि मन्त्रो पँ जीव प्रौर 


१. तत्रापरा ऋग्वेदो यनूर्गेदः सामवेदोऽयद्रवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरक्तं 
छन्दो ज्योतिपभ्निति.। अश्च परा, यया तदक्षरमधिगम्यते । मृण्डक १।१।५॥ 


२. उलटे नमं जपत जग जाना, बाल्मीकी भये ब्रह्मसमाना । 
३. ऋग्वेद १।१६४।२०॥ 


वेदाथ की विविध प्रक्रियाश्रों कीः एेतिहासिक मीमांसा १११ 


बरह्म के जितत नाम साम्यरूपी -समान-स्यानत्व'' का उल्लेख हुआ है, उत्का माव न 
समभर वल्लम आदि सम्प्रद्यों में गोपौ कृष्ण बआआदि.को रसलीला का उदय 
हभ ॥ 
इस प्रकार अत्यन्त उच्चकोटि के अध्यात्म-विचार का परिदतंन होते-होते उसका 
कितना निष्कृष्ट स्वरूप चन गयां, यह इस व्दिचन पे स्पष्ट है । 
म ~ ५६ 
¶-एेतिहािक-प्रक्रियादुसारी बेदाथं 
निस समयं वेदाथं का आधिदंविक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का लोपहो रहा 
या, उस समय वेदां कौ एक नई प्रक्रिया का उद्य हा । उसका नाम ॒है-एेति- 
ह्‌। सिक भरक्रिया। 
। एतिहासिक घ्रत्निया की उत्पत्ति का कारण 
जब रजोगण ओर तमोगुण कौ वृद्धिके रारण मनुष्यों कौ बुद्धि मन्द होने लगी, 
वै वेद के आधिदपिक तथा आच्यात्मिक गढ़ तत्त्व साक्षात्‌ समभने मे असमथं होने 
लगे, तब ऋषियों ने मन्त्रगत भूद तस्वों को समक्ाने के लिये मन्त्रगत पदों के आश्य 
से तद्िषक शच्यायिकाों कौ कल्पना की । यास्क ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
निर्क्त मेदो बार क्या- 


ऋषेद्‌ ष्टाथेस्य प्रीतिभेवत्यास्यानसंयुक्ता । १०।१०,४६॥ 

अर्थात्‌ - अथं के साक्षात्‌ कर्ता ऋषि की आदस्यान से संयुक्त करके [रूहेने को | 
प्रीति होती है । 

इस प्रकार इस देतिंहासिक्ष एरफियः के उद्व का रूल आधार आधिदंविक तथा 
आध्यात्मिक प्रक्ियाए ही दहै । 

इतिहास शब्द का श्रथ 

इतिहास शष्दं का भ्रुल अथं है "इति ह + आस' अर्थ्‌ एेसा ही था। इसी 
अ्थवाला इतिहास क्षाप्द मूतकाल की सत्य घटना का वणन करताहै । परन्तु गौणी 
चु्ति से इस इतिहास क्षाष्दं का ध्यदहार उन काल्पनिक पश्ु-पक्षियों कौ आस्था- 


१. सखा शब्द का अर्थं है समान-ख्यान (निरुक्त ७।३० ) भर्थात्‌ समान नाभ. 
धाले । भात्मा, ब्रह्य, यक्ष, हंस प्रादि अनफ नाम जीवश्रौर ईश्वर दोनों के समान 
ह । इसलिये जीवसि स्वर फो पृथक्‌ करने के लिय इन्दं मे परम बृहत्‌, महव, ख, 
न्योमन्‌ भादि विशेषण लगाम जाते ह । 


११२ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


धिकारो के लिषएु मी होता है, जिनका वर्णन “ग्रथाप्युदाहुरन्तीमम्‌ इतिहासं 
पुरातनम्‌" कहकर मूतकाल्िक घटनां के रूप मे किया जाता है । इसन प्रकार को 
कार्पनिक कहानियो के लिये इतिहास शब्द का प्रयोग रामायण महायारत भाकि 
ग्रन्थों तें बहुत पाया जाता है । इसलिए किसी भी प्रन्य में इतिहास पड के उपलभ्य 
होने मात्र से उसे भूतकाल की वास्तविक घटना नहीं समम लेना चाहिये । सबसे 
प्रथम यह विचारना चाहिये कफि यह इतिहाप्त शब्द यहां पर मुख्यायं में प्रयुक्त हा 
है वा गौणाथं मे र्वात्‌ सत्य घटना के लिये प्रयुक्त हु है अथवा कास्पनिक वर्णेन 
के लिये । 
वेद श्रौर इतिहास 


समस्त प्राचौन घटत वाङमय चाहे दह ्वदिकि ट, वा दाश्ंनिक, वंज्ञानिक हो 
वा सोकिक, सभी एक स्वर से वेद को अपौरषेप अथवा महामूत'-निःश्वसित कहते 
है, परन्तु इन्हां परन्थो मे वेदायं से सम्बद्ध इतिहास आख्यान आदि पदों का भसत्‌ 
निदेश उपलग्ध होता है । निरुक्त भें करई स्थानों पर मन्त्रां शठानि से पूर्वं 
““तत्रेतिहा समाचक्षते" का प्रयोग मिलता है । भगवान्‌ वेद॒ व्यास ने तो स्पष्ट 
घोघणा कर दी है- 

इतिहासपु राणाभ्यां वेदं समूपवृ हयेत्‌ । आदिषवं १।२६७१ 

इसलिए यह विचारणीय हो जाता है कि वेदां विषयक 'दूतिंहातत' पदका 
क्या अर्थं है ? क्या वस्तुतः वेद मं दतिहासिक व्यक्तियों, नगरों नदियों, पवतो का 
बणंन है वा एतद्‌ विषयक इतिहास पद गौणौ वृत्ति से मन्त्र के किन्हीं पदों के आधार 
पर कल्पित आख्यायिकां के वाचक ्है। इस बात का निणंय करने के लिए हमें 
इन्हीं ग्रन्थों को टटोलना होगा ओर उन्हंके आघारपर इस "इतिहास' पद के 
वास्तविक अभिप्राय को समाने की चेष्टा करनी होगी । 

यास्कोय निरुक्त में इतिहास" ओर 'ग्राख्यान' सो पडो का एकां में प्रयोग 
उपलम्ध होता है । निरुक्त के अनुश्षौलन से विदित होता है कि उसमें प्रयुक्त "इतिहास 
ओर “आस्यान" पद वास्तविक (सत्य) इतिहास के वाचक नहीं ह । 

निरुक्तकार यास्क ने "त्वष्टा दुहित्रे" (ऋ० १०।१५७।१) मम्त्र के उपक्रम ते 


१. महाभूत शब्द ज्येष्ठ ब्रह्म परमात्मा का वाचंक है ।, एवं वा॒ अरेऽस्य महतो 
भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ य्ेदो ˆ “1 शत * १४।५।४।१०॥ 
२. यथा २।१०।।२।२४॥। इत्यादि । 


१५ वेदां की विविषप्रक्रियाभ्रों कौ ेतिहासिक मीमांसा ११३ 


'तत्रेतिहासमाचक्षते' लिखकर मन्त्रां का उपहार “महतो जायां विवस्वतो 
ननाश, रात्रि रौदित्यस्य, म्रादिप्योदये श्रन्तर्धीयते'" पर्दोँप्ने किया है । इससे 
स्पष्ट है किं धास्क रा यहां प्रयुक्त इतिहास पढ किसी वास्तविक एतिहासिक धरना 
का वाचक नहीं है, अपितु मन्तरप्रतिपादित महोरात्र-विज्ञान को सुगमता से समाने के 
लिए मन्त्राय से पूवं लिखी गर काल्पनिक भरार्यापिका का बोधक है । मन्या उपक्रम 
मौर उपसंहार मे एकवाक्यता नहीं दन सकती । व्र ०-निरखक्त १२।१० ११॥ 

धास्क ने मन्ता ते पूवं इत प्रकार के कालटपनिक इतिहास वा आस्यायिकाके 
लिने का प्रयोजन दो स्थानों पर इतस प्रकार स्पष्ट क्या है- 


ऋषेद्‌ ष्टार्थस्य प्रीतिभंवत्यास्यानसंयुक्ता । 
निरुक्त १०।१०.,४५॥ 
र्यात्‌ मन्तराथं-दष्टा चषि कौ स्वदष्ट मन्त्रार्थं को समभन के लिए उलि कथा से 
संयुक्त करके कहने मे प्रीति होती है । यही अभिप्राय निरुक्त के टीकाकार द्ग ने 
इतिहास शष्व के अथं का निरूपण करते हए इस भ्रकार लिखा है -- 


यः करिचदाध्यारिमिक प्राधिदेविक भ्राधिभौतिकंो वाऽथ श्राख्थायते 
दिष्टच्‌ दितार्थावभासना्थं स इतिहास इत्युच्यते । निरुक्त टीका १०।२६, पृष्ठ 
८५० (आनन्दाश्रम संस्करण )। अर्थात्‌ जो कोई सौ आध्यात्मिक आधिदेविक भयवा 
आधिभौतिक अथं माण्यसे बदधिमें प्रकट हुमा, उते प्रकट करनेकेकयिलो कथन 
होत्न है, बह इतिहास कहात्ना है । 

मनुष्य फा स्वमाव है कि जब उसे किसी विषय का अपूवं ज्ञान होता है, तब उसे 
दूसरों पर प्रकट फरने के लिएु उसके मन में एक प्रकार कौ उषाकरुलता उत्पन्नं होती 
है । जब तक वह उस अपुज्ञान को दूसरों पर प्रकट नहीं कर देत्ल, तब तक उसके 
मन को क्षान्ति नहीं होती । इन्नी मनुष्य स्वभाव के अनुषार जब किसी ऋषिको 
किसी मन्त्र के अपूवं अर्थं का प्रतिमान होता है, तब बह उते प्रकट करमे के लिये 
आघुर हो जाता है । यतः वह्‌ विज्ञान भतिश्रय गूढ होता है, उसे सोधे-सावे क्यो मे 
कह्ने मात्र से वह साधारण व्यक्ति को हृवयद्धम नहीं हो सकन्ना, अतः उक्ते हक्यङ्खम 
कराने के लिप उसमे नमक मिचं मसाला लगाकर अर्थाठ प्रास्यायिकाका सूप देकर 
कहने फी इच्छा होती है । इसी भाव से भगवान्‌ वेदव्यास ने मी 'इतिहासपुराणा- 
भ्यां वेदं समृपब्‌ हयेत्‌' में 'समुपब हयेत्‌' पद का निर्देश क्रिया है । अर्थात्‌ देक के 
गढ अभिप्राय को हूक्यद्कम कराने के लिये बेदार्थानुकूल कसो माल्याधिका का 
आश्रयण तेना ही होगा ओर उस वेदार्भानु्ल आस्यायिका कौ कपना बिना पुरातन 


८ ` चंिंक-चिडान्त-मीमपि्याम्‌ 


इतिदास जाने नहीं हो सकती भौर उसके विना मन्त्रां में रोचकता तथा सरलता नहं 
ज सकती 1 मतः वेदाथ का बोघ कराने के लिये -पुरातन इतिहास का जानना अस्थस्त 
आवहयकं ह} 

„ वेद भं अनेक एसे वर्णन उपलब्घ होते है, जो श्ापाततः देतिहात्तिक प्रतीत होति 
है, परन्तु बार्तव में वह एेतिहासके रूप फे नहीं होते । पथा वेद का इन्द्र-वत्र- 
-युद्ध । 

यास्क ने निर्त २।१६ में इनदर यत्र युद्ध ॒प्रतिपारक. एक मन्त्र शो व्याख्या करते 
हए लिता है-- 

अपां ज्योत्तिषदच मिश्रीभावक्मंणो वंषंकं्मं जायते, तंत्रोपमार्थेन युं- 
वर्णा भवन्ति । 

अर्थात्‌ मेघस्य जल कै साथ विद्य्‌त्‌ का सम्बन्धहोनेसे वुष्टिहोतीहै, वेदमें 
एतद्विषयक जो इन्द्र वृत्र युद्ध का वर्णन है, वह उपमार्थसे है) भर्थात्‌ इन््रनांम 
विद्यत्‌ काह मौर वृत्र नाम मेघका | विद्यत्‌ का मेष परं प्रहार होने से वह 
चिप्न-मिन्न होता'है, ओर उससे बंष्टि होती है । 

इसके अगे यास्क ने इसी मत को स्पष्ट करने कै लिए लिखा है- 


म्रहिवत्तु खलु मन्त्रवर्णा ब्राह्मणवादाङ्च । 'विवृद्धचा दारीरस्य ल्लोतासि 
निवारयाञ्चकार'! तस्मिन्‌ हते प्रसस्यन्दिर ्रपः। तदभिवादिन्येषग्भेवति 
दासपत्नीरहिगोपा .~ “ˆ । 

अर्यात्‌ इन्दर बुत्र का वर्णन मन्त्र मौर ब्राह्यणो में महि मेध के ` समान 'उष- 
लब्ध होता है । अहि (मेघ) रौर को बढ़ा फर जल $ लोतो को रोक ` देताः है । 
उसके हत होने == मष्ट होने पर जल गिर पड़ते है । इसी "प्रहिवत्त॒ खल्‌ "“*““" 
तस्मिन्‌ हते प्रसस्यन्दिर भ्रापः" षं को कहुनेवाली भगलो 'दासेपत्नीरहि 
गोपाः" श्वा होती है । 

इस प्रसङ्कः से स्पष्ट ह कि यास्क के मत भें मन्त्र प्रतिपादित इन््रवृतर युद्ध वस्तुतः 
ेतिहाप्तिक घटना नहीं है, भपि तु बह इस जगत्‌ मे सा होनेवानी वर्षा कीः घटना 
है | युद्ध का वेन तो गौपतिक है ¦ 

मन्त्रों मे इतिहास की कल्पना का एक उदाहरण 
भन्त्रो मे किसी प्रकारका इतिहास न होते हए ' भौ उत्तरंकालौन' भाचा्यो ने 


केदा्थे- कमि विविध प्रक्रियपभ्रों को. ठेतिहासिक्र-मोमांषाो ११५ 


प्ररोचना के लिये किस प्रकार. इतिहास कौ कत्पना.को, दसका-हम ` एक. विस्पष्ट 
उदाहरण नोचे देत. है - 


ऋश्वेद ८-३-२१ का. मन्तरांश.है-- “पाकस्थामा कौरयाणः". इसमें को र- 
खण" पद तिवेचनीग्र है । निघण्टु. के प्रवक्ता (चाहे द्वह यास्क हो, चाहे सन्य प्राचौन 
च्यक्ति) ते इस मच्छर के (कौरयाण' पङ को अतत्रगत स्कार (जिसके प्रकृति प्रत्यप 
विमाग का सरलतासेज्ञानन हो) समसूकर निघण्टु के चतुथं भ्रघ्याय मे पढ़ा । 
यास्क ने इस भरनवगतं संस्कार पद का अयं 'कृतयान'” किया है, अर्थात्‌ जिसने 
त्न के उपर चडढारई कौ हो एेसा व्यक्ति । इससे स्पष्ट है कि निरक्तकार यास्क 
“"कौरयाण'' का अयं ॥कुःरयाणस्यापत्यम्‌' तरह समता । यदि निघण्टु का. 
प्रवक्ता यास्क से भिन्न कोड व्यक्ति हो तो मानना होगा कि बह मौ "कौरयाणः" षद का 
अर्थे ककुरयाणस्यापत्यम्‌' नहीं समता था, क्योकि “कुरयाणस्यापत्यम्‌ अथं मानने 
धर “कौैरयाण' पद अन्य ओौपगव आदिं भपत्य-प्रत्ययान्तो के समान विस्पष्ट भपत्यायें 
करा बोघक होगा, अनवगत संस्कार नहीं रहेगा । अस्तु, निघण्टु ओर निरुक्त के पाठ 
से यह्‌ स्पष्ट है कि इन दोनों के प्रवत्ता कौरयाण' पंद का एतिहासिक व्यक्िपरक 
नकरूुरयाणस्यापत्यम्‌' अथं नहीं समभते ये । दूसरे शब्वों मे इनके प्रवचन काल तक 
इस पद का एेतिहासिक अथं नहीं करिया ज्ञाता था) 

निरक्त के परचाद्‌वतौ आचायं शौनक ने बृहद्देवता (६।४२) मे लिखा है - 

पाकस्थाम्नस्तु भोजस्य चतुभियेमिति स्तुतम्‌ । 

अर्थात्‌ ऋ० मं० ८, सु० ३, मं० २१-२४ तकत फा देवता "पाकस्थामा भोज! 
-छी दानस्तुति है । | | 

आचाय श्लौनक ने "पाकस्थामा' पद को तो व्यक्तिप्रक बना दिया, परन्तु 
"कौरयण' पदको नहीं छंआ । सम्मव है, उसे यास्क का “कृतयान' अर्थं स्मरण रहा 
हये । अतएव उसे (कौरयाण' पद मे अपत्याथं कौ गन्ध भी नहीं आई । यंदि वह्‌ 
“क्मैरयाण' पदे को अपत्यप्रत्थयान्त समभता तो वह स्पष्ट लिखता कि इन मन्तो में 
कुरयाण के पुन्न पाकस्थामा के दिये दान का वणन है। 


१. यान्यनेकार्थान्येकशब्दानि तान्यतोऽनुक्रमिष्वामोऽनवगत संस्काराश्च निगमान्‌ । 
निश्क्त ४।१॥। 

२. कौरयाणः; कृतयानः - पाकस्थामा कौरयाण इत्यपि निगमो भवति । .निश्क्त 
-४११५॥ 


११६ बदिक-सिदान्त-मीमांसायाम्‌ 


शोनक को इतिहास कल्पना मे रहौ सही भ्युनता की पति श्तौनक के शिष्य 
कात्यायन ने कर दी । उसने स्पष्ट लिख दिया-- 

ग्रन्त्याः कौ रयाणस्व पाकस्थाम्नो दानस्तुतिः । ऋक्सर्वा° । 

नर्थत्‌- न्त्य फो चार च्चाए--क्ुरयाण के पुत्र पाकस्थामा नाम राना की 
दोनस्तुतियां है । 

इस विवेचना से स्पष्ट है किं निघण्टु के प्रवक्ता तथा निरक्त के प्रवक्ता धास्क 
के मत में "पाकस्थामा कौरयाणः" मन्त्र मे कोई पद व्यक्तिविशेष का घाचक नहीं है, 
परन्तु यास्क से उत्तरवतीं बृहद्देवताकार शौनक ने "पाङस्थासा' पद को स्यक्ति- 
विषषवाचक बना दिया । उसे मी उत्तरवर्ती कात्यायन ने पाकस्थामा के साथ साथ 
'कोरयाण' पदं को मी मपत्याथंवाचचक बनाकर धुरा पेतिहासतिक प्रसाद खडकर 
विया नोर उसके पश्चात्‌ पह समश्ा जाने लगा कि एन मन्त्रो मे किलतो दुरयाण के 
पुज पाकस्याा नामके राना के विये दान कौ स्तुति मेधातिथि काण्व नैको है। 

कौरयाण पद वस्तुतः श्रप्रत्यप्रत्ययान्त नहीं है 

निषष्ट्‌ में कौरयाण' पड के साच 'तौरयाणः' 'श्रहयाण' मौर 'हरयाण' 
चे तौन मनबभत संस्कारपद श्रोर पटह ाररोमे 'यान' उत्तरपद समानहै मोर 
चारों में बह्गीहि इमास का पुरेपदप्रकृतिस्वर विद्यमान दै । इसलिये घास्क ने 
इन चारों का अवं करमशः कतयान' सूणेयान“्रह्टीतयान' भौरह॒रमाणयान' 
किया है । यदि कंचित्‌ कोरयाभ पव मरं अपत्याथं की कल्पना कीभोजयेतोभी 
बह ठीक महीं होगी, क्योकि कौरयाण के सवथा समान तौरयाण' परं जिस मन्त्र" में 

माया है, उसमे भपत्भा्थं (लुरयाण कत पृत्र) कथंचित्‌ भौ उपपन्न नहीं हौ सकता । 

म 


१. नु एको हि शौनकाचायंदिष्यो भगवानु कात्यायनः, कथं बहुवचनम्‌ । 
ऋक्सर्वा० टीका, षड्गुरक्धिष्य । 

२. निस्त ५।१५ में तौरषाण' पद का जो निगम उदरवृत क्रिया है, उसमे तौर 
याण पद पूर्वपद अन्तोदात्त उपलतन्ष होता है। परन्तु निषण्टु मेँ "तोरयाण' पद 
पूरव॑पदाय्‌ दात्त पदा है श्रौर दुगं दीका > पाठ मे सवत्र पूर्वपद आआाद.दा्त दी भि्चता 
है । अतः निश्वय हौ भरल निरुक्तं फै मन्व पाठके स्वरे गणुद्धि हई है। कौरयाण 
पद भी पूरवंपदाचय.दात्त है । एसे भी तौरयाण पद के पूवंपदाचयदात्ति स्वर कौ पुष्टि 
होती है। | 

३. खातं यत्वा परि देवा अभूषन्महे भराब पुर्टूत विद्व । स तौरयाण उप याहि 
यज्ञ मरुद्दिरिनद्र सिभिः स्रगोषाः । दुर्मटीका ६।१५ मे उद्धृत । 


वेदाषं फो विविध प्रङ्रियाभ्रों की एेतिहासिक मीमांसा ११७ 


कोरधाम भौर तौरयाण वड समस्त उपलब्ध वषंडिक वार्‌भय मे एक ही स्थाम पर 
्रयुदत ह, अतः स्थानभेदे से यौ अर्थभेदः कौ कल्पना उपपन्न नही हो सकती । 

इससे व्यक्त है छि "कौस्थयाण' पद का मूल अयं “कुरयाभ का जपत्य' नहीं है । 
यहं मर्थं प्ररोचना के लिये पीछे से कल्पित किया गया है ।' 

इत प्रकार यहु विस्पष्ट है कि प्रारम्भिक काल में वेकायं कौ एेतिहा्तिक प्रक्रि 
के मूल में भिन्हं वास्तविक देतिहासिक घटनामों का सम्बन्ध नहो समभा लाता था । 
शाने: शनंः इस रेतिहासिक प्रक्िखा में भी परिव्तनं हमा । बेदाथं को समने के 
लिये उद्धावित सवंया काल्पनिक आद्यानों मे लौकिक एेतिह्य का विशेष सूप से 
सम्मिश्रण होने लगा । उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों भें मनेक एसे निर्वेश मिलते है, जिन्ते 
स्पष्ट प्रतीत होता है फि उस काल में अनेक आचाय वेव का अथं लौकिक एेति- 
हासिक धटनाभों के आधार पर करने लग गये ये । निदक्त मे 'तत्रेतिहासमा चक्षते! 
का जिस दज से प्रयोग उपलम्ध होता है उससे भी यही लाना ता है फि नित्त 
कै प्रवचन काल त्रै यह्‌ कात्पनिक वाब सत्य एेतिहातिकवाद फा रूप ग्रहण कर रह 
था । जेमिनि ने विशेषसश्प से प्रर यास्कने सामान्य श्ूपसे इसत सत्य एेतिहात्तिक 
वाद फा खण्डन किया है । देखो पुखंमौमांसा १।१।२७-२३२ तरभा निक्त २।१६॥ 

शतपथ ब्राह्मण भँ भो एक स्थान पर बेद में बिल देव भोर असुर भौर असुरो 
की पराजय को लौकिक रेतिहासिक देवासुर वंप्रामं से चित्र कहा है । यथा-- 

तस्मादाहर्नेतदस्ति यदैवासुरं यदिदमन्वाख्याने त्वदुद्यते इतिहासे त्वत्‌ । 
शतपथ ११।१।६।१॥ 

मर्णात्‌ ऊपर प्रतिपादित दैव अलुर भोर उनक्न वलं बह नहीं है जो अन्बाख्यान 
मे कहा जाताहै ना इतिहास मे कहा जाता है। 

बराह्मण ग्रन्वों म कुख एसे भौ प्राचोन संकेत उपलम्ध होतेह, जिनके भाधार 
पर कहा जा सकता ई किवेदकेथो अनेक शा्ड उत्तरकाल मे भ्यक्तिविशेष के 
वाचक समभे जाने लगे, वे प्राचौन काल में व्यक्ति धिशेव के वाचक नही समभे जाते 
थे 1 यथा- 

१-- यजुः १२३४४ जँ शरु यमाण "नसिष्ठ' षके व्याल्थान भें-प्रागो वे 
वसिष्ठः । शत० ८।१।१।६॥ 


३. दस दानश्तुति पर तथा एवत्‌ सदश मन्य दानस्तुतियो पर हमने 
"र्चेद को कतिषय दानस्तुतियों पर निश्यार' नामक निबन्ध मे किषादटै। 


११८ । वेदिक-सिद्धाम्त-मीमासायापू 


-र२--यंजुः १३।५६ में श्रूयमाण "जमदग्नि" पद केः व्वाद्यान. में- च्रे. 
जमदग्निऋं षि्॑देनेन जगतु पश्यति, अ्रथो मनुते ।. शत .५।१।२।३॥1. 

३--यजुः १३।५७ में धूवमाण "विदवामित्र पद के व्याङ्यान से-श्वोत्रं वं 
विद्वामित्र ऋषियंदेनेन सर्वतः श्णोत्ति, यदस्मैः स्व॑तो. मित्रं भवत्ति.। 
शीत० ८।१।२।३॥ 

अर्थात्‌ यञ्वेद के इन मन्त्रं मे प्रयुक्तः वसिष्ठ जमदग्निः ओर विश्वामित्र पद 
क्रमशः प्राण, चक्षु भोर श्रोत्र के वाचक 1 

यद्यपि यास्क, जेमिनि र याज्ञवल्क्य ने वेद मे सत्क इतिहास मानने का श्रति- 
वाद किया है; तथापि उत्तर काल सें यह वाद बहुत प्रबल हो गयाः । मत एव्र जिस 
प्रकार याज्ञिक प्रक्रिया से परामूत होकर दसं स्कम्द आदि नेखक्तः.आाचार्यो ने निरुक्ता- 
न्तर्गत मन्त्र कौ व्याख्या याज्ञिक प्रक्षियानुसार को, उसी प्रकार इस इतिहासवाद से 
वैराभरूत. होकर इन्हीं निरुक्तटीकोकांरों ने सिद्धान्तंूप से एेतिह्यवाद का खण्डन करते 
हए मी भर्त्री छी श्याश्यां इस इतिहासवाक को मार्मकर हीकीहै। पहीद्ा 
याज्ञिकप्रक्ियानुगोमी स्कन्द, वेङ्टं भाधब, मट्टभास्कर भोर सायण आदि वेद- 
माष्यकाशो को हुई । उन्होने भी पदे पदे वा्ञिक प्रकिया का उल्लद्धन करके मन्तं 
की एतिहासिक व्याख्याकोहै। सायण ने ्म्वेदभष्य की भूसिकामें इतिहात्तका 
खण्डन तो किया, पर वेदमाण्य करते हुए वह्‌ उसे छोड नहीं सका + 


जिस प्रकार वेदाय की मन्य प्रक्रियाजों की अन्त भें दुगंति हई, उसी प्रकार इत 
एतिहासिक प्रक्रिया कौ भौ महती दुर्गति हई । मन्त्रो में शान्दिक समानता को लेकर 
वेद में विभिन्न रव्यं के चरित्रं की खोज होने लगी, ओर नाम मात्र कयौ समानता 
से अनेक काल्पनिक इतिहास लिखे गये। इस प्रकार कौ पतिहासिक प्रक्गिया के 
उक्छृष्ट उदाहरण 'मन्त्ररामायंण' ओर “न्त्रभागवत' ग्रग्थ ह । 

आधुनिक पाऽचात्य विद्वानों ने वेदों को पौरषेय ग्रन्थ मानकर उनमें प्राचीन 
भौगोलिक तथा मानवीय इंतिहतसि खोजने काबड़ा भारी प्रयत्न क्ियाहै। हम 
समभते ह कि प्राचीन काल में वेद में वास्तविक इतिहास माननेवाले व्यत्य मे भी 
इस विषय में इतना महान्‌ प्रयास नहीं किया था, क्योकि उत्त. समय कां सत्य 
इतिहासवाद भौ प्राचीन काल्पनिक इतिह्‌।सवाद का एकृ ` परिकतित श्प था । यदि 


१. तुलना करो बृहदारण्यक .२।२।४ में इन्द्रियों ॐ लिमे प्रयुक्त गोतम भारद्रान 
"आदि पदों के साथ. । 


>वेदाथः को. किविध' धरक्रियाभों की-एेतिहासिक -मोमध्षा ११६ 


खस -समय सत्य ? षतिहासबाद - कौ. इतनी प्रबलता होती, जितनी कि अजह, 
तो वेद के धपौरुषेयः बाद के खण्डन में बौद्ध जर जेन विद्धान्‌ इस वाद का त्रिशेषरूप 
से भाश्रयण करते.परन्तुः बोद्ध प्नौर जन दानिक प्रथो में इस वाद का उपयोग उसी 
साधारण रूप मे.किया है, निस रूप में जंमिनि ने इत का पुंपक्ष मे निदेश क्षियाहै। 
काखागत रेतिहासिक पदों का सामान्य श्रथ करने की ह्ली 

वेद फी समस्त क्ञाखाए~ वेद के: रूपान्तर ह 1. वतंमान- मे उपलज्व शाखाओों क्रा 
तुलनात्मकं अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि इन - श्ाखा्जं के रूपान्तरीक्ररणःमें 
दो प्रधान कारण भे । एक--जप्रिद्धायं पद के स्प्ान में प्रसिद्धां प्रका निवेश 
करके अथं का बोध कराना गोर द्रूसरा~- साज्िक क्मंकाष्ड के लिये सुविधा उत्थत्न 
करना । 

इन शाखो के बिभिन्न मन्त्रो की तुलना से यह भी स्पष्ट-होताहै कि कर्द 
स्थानों भे उनमें मन्त्र के सामान्याथंवाचक शब्दं के स्जान में याज्ञिक प्रकिया आसिकी 
सुपमतो के लिये ्यक्ति, जाति, वेश विशेष वाचक शब्द मी रख दिय जाते हैँ । हम 
अपने भाव को प्रकट करने के लिये एक. मन्त्र के उपलम्ध्‌ शाश्जाओं के पाठान्तर पचे 
दशति है-- 


एषं वोंऽमी राजा (६४०) माध्यन्दिन 
-एष वः कुरवो राजेष पंचाला राजा .(११।११) काण्व 
एष वो भरता राजा (१।५।१०) तैत्तिरीय 
एष ते जनते रजा - (१५७) क्राठक 
-एष ते जनते: राजा { २।६।६} मंत्रा० 


` इन पाठो को भापाततः देके से ही स्पष्ट बिदिति होता दै कि माध्यन्दिन संहि 
का-पाठः प्राचीने है। वहां सवनाम "अम्र शब्दे का व्यवहार कियागया है 
जिसका किसौ लाति वां देशविशेष से सम्बन्ध नहीं है । - अन्य छंहिताओं में कुरवः 
“भरताः 'पंचालाः' आदि जातिनिशेष -बाचक पद प्रयुक्त हए है । इन शर्धो से स्पष्ट 
है कि जिस शाखा का जिस देश भें विशेष प्रचारः षा, उस-उस् देष कें निवातो को 
सम्बोधन करके;मभिषिक्त राजा का निर्देश किमा है । काठक भौर भंत्रायणी,मे यद्यपि 
जातिविशेष का वाच पर नहं है,वथापि जनते" का निर्देश मरह स्पष्ठ करता, है कि 
जिनं देशों मे व्रास्तबिक रूप मे कोई च्यक्ति ` विशेष आजन्म राना ` नहीं होत्रा था 

भति प्रजातन्त्र राज्य" थर, वहां अनत! को हौ संबोधन किया है । 
१. काठकं भौर वैत्रायण के पाठ.से यह स्पष्ट.दै कि, भारत में भरत्तिप्राचीन 


१२० वेधिक-सिद्धाम्त-मौमांसायाम्‌ 


रेते विशिष्ट पदों का अथं भी प्राचीन भाचायं साम्य ही किथौ करते वे अर्थात्‌ 
जैसे एष वोऽमी राजा" मन्त्र का राज्याभिषेक में उच्चारण करते हए "एष" पद के 
आगे अभिषिक्त राजविेष के नाम काः उच्चारण किया जाता है (एष युधिष्ठिरो 
वो भरता राजा) भौर बह नामविज्ेष सन्त्र का अवयव नहीं बनता । देसे ही 
"अमी" सवंनामपद के स्थान से प्रयुक्त. "व रवः' "भरताः' 'पंचालाः' भादि पद्भी 
उस सन्त्र के अवयव नहीं हैँ । राजा के नाम प्रति राज्याभिषेक भँ बदलते रहते है, 
परन्तु जातियां चिरस्थायी होती है, मतः शाखाकारों ने राजनाम-श्थानापन्न “एष' 
सर्दनाम पद ही रहने दिया, परन्तु म्रमी' के स्यान के 'पंचालाःः मादि जाति- 
वाचक पद रख “पिये । इस से स्पष्ट है किक्केसे "एष यु धिषठिरी वो भरता रजा 
मे युधिष्ठिर व्यक्तिबिदेष का मन्नाथं & साथ रोई सम्बन्व नहींहै, वसे ही 
कुरवः, भरताः, पञ्चालाः ष्यं का मन्त्रां ते कोई सम्बन्व बही है| मतः था 
तो इन पदे को उपलक्षणाथं मानकर इनका सामान्य अथं न्या जाये या इनके 
धात्व्थं को लेकर इहु सामान्याथं का बाचक समभानजये, येष ही भागंहो 
सकते ह । भारतीय आचार्यो ने श्रालाओों मं रूपान्तरित हुए मनौ के रेतिहासिक 
जाति, व्यक्ति ओर देशशपरक नामों का धात्व के आघार पर सामान्यां कल्पना 
का मागं स्वीक्ारा है । हस्तीलिये मारतीय आचायं मन्त्रो में पाठान्तर होने पर मी 
उनम अयेभेद स्वीकार नहीं करते । भगवान्‌ पतञ्जलि ने स्पष्ट लिना है -- 

यद्यप्यर्थो निव्यो या त्वसौ वर्णानुपूर्वी सानित्या । तद्भेदाच्चेतद्‌ 
भवति काठक, कालापक, पेप्पल(दकम्‌ इति । 

अर्थात्‌ छन्दो == शखाओं मे वर्णानुक्बो क भेद होने पर भी अर्थं निस्य है भर्थात्‌ 
एकदै, अथं में भेद नहीं है । केदल वर्भानुपर्वौ काभमेद होनेसेष्ठी उनमें मौदकं 
पैप्पलादकम्‌ आदि व्यवहार होता है । 

इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन दायु्ुराण में इस प्रकार किया है- 

सर्वास्ता हि चतुष्पादाः सवश्विकार्थवाचिका;। 
पाठान्तरे पृथक्‌ भूता बेदशास्ा यथा तथा ॥ ६१।४५६॥ 

अर्थात्‌ उस चतुष्पाद्‌ एक पुराण की ही प्रवचन भेद से अनेक संहिताए' वर्नं, 
उनमें पाठान्तरं फे अतिरिक्त कोई भेद नहीं था, सबका एक ही अथं था) जंसेफि 
वेद की शाखां मे पाठान्तर होने पर मी अर्थं एके हौ होता है । 


काल में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित ही चुके थे। प्रजातन्त्रराज्य ` पाश्वात्य देशोकीदही 
देन है; यह्‌ समभना सवथा मिथ्याहं । 


१६ वेदाथ की विविधप्रक्रियाश्नों कौ एतिहासिक मीर्मासा १२१ 


हसी विषय में प्रगे पुनः कहा है - 
प्राजापत्या श्रुतिनित्या तद्विकल्पास्त्विमे स्मृताः । ६१।७१॥ 

-अर्थात्‌ प्रजापति से प्राप्त -धुति का पाठ नित्यु व । श।ामेद से- विभिन्न पाठ 
छसी प्राजापत्य नित्य धुति के विकत्प=पाटान्तर मात्र्है। 

-षस दिदेचना से स्पष्ट है कि शखाओं के विभिन्न दाडन्तरों का अथं समान है । 
इस दृष्टि से शाखामन्त्रो भे जहां-जहां एेतिहात्तिक नाम अये, मन्त्राय कौ वृष्ट्िसे 
उनका. तात्पयं भी. साम(न्य.ही लेना होगा, अन्यथा कुरवः, भरताः, पञ्चालाः, 
काएक अथं कंते हो सक्ताहै 7 एकाथं कौ उपपत्ति के लिये इनका धात्वयं के 
अनुसार अथं किया जाये तो ये मनुष्यसामान्य के वाचक बन जयगे । इस का यह्‌ 
अभिप्राय नहीं कि लाखामन्त्रों में पाठन्तर रूप में मये एेतिहास्तिक पये का कोई मूल्य 
नहीं । रेतिहास्िक दृष्टि से उनक्ता ब्म भारी भूल्य है, परन्वु वेदाये की दृष्टि से इन 
रेतिहासिक व्यक्ति वा जाति वाचक पदों काकोईमूल्य न्हीह। 


उत्तर काल मे जत्र शाखाए' स्राह्यणग्र्थः ओर उपनिवदं ये सब वेद मने जाने 
लगे ओर इ्हं मौ अधौरषेय या महाभुत निःश्वसितं सम जाने लगा, तब श्षाला- 
मन्त्रं मेँ पाठान्तरसूप से आये एतिहासिक पदों के समान ब्राह्मण साग में शरुत एेति- 
हासतिक पदों का भी सामान्य अथं किया जाने लगा । मीमांसा के व्यास्याता शवर 
स्वामी आदि ने "बबरः प्रावाहणिरकामयत ( तं° सं° ७।२।१०।२ ) इत्यादि पदों 
का इभी प्रकार काजयं दशया । अर्थात्‌ जो सिद्धान्त प्राचीन काल में केवल 
श्ाखामन्तरों के विशिष्ट पदों के अथं करने में स्वीकार किया जाता था, उसका अति- 
देश उन्होने ब्राह्मण वचनो मे मी कर दिया, जोकिन केवल अनुचतिही है, अपितु 
याज्ञिक प्रक्तिया के इतिहास के विष्डभीदहै। 
५ ५ 
६-भाषापिक्ञान-प्रक्रियानुसारी रेदाथं 
वेदां फो अन्तिम महत्त्वपूणं प्रकिया है-भाषाविज्ञान । इस प्रक्रिया के अनु- 
सार वेद के विभिन्न सन्दिग्ध पलों का अथं करने के लिये विभिन्न देशों को भाषाओं 
की क्ाल्दिक, आर्थिक ओर व्याकरण सम्बन्धी साम्थताको मुष्य भ्राघार रूप में स्वी- 


कार किथा जाता है । यद्यपि इस प्रक्रिया का उद्भव विक्रम की २० वीं शताब्दीमें 
माना जाता है, परन्तु यह्‌ प्रक्रिया एतद्देशीय विद्वानों के लिये ननीन नहीं है, यह्‌ 


१, मीमांसाभाष्य १।१।२३१॥ 
२. इस विषय के देखिये हमारे लेख -- (क) भारक्तीयं भाषाविज्ञानम्‌ (गुरुकुल 


१२२ बेदिक-सिदधान्त-मीमांसायाम्‌ 


अनुपद ही व्वक्त हो जायेगा । हां, मध्यकाल में जब भारतीय माषा परिवार से म्नि 
स्लेष्छभाषा के अध्ययनाध्यापन पर धार्मिक प्रतिबन्ध सगा विया गया, ' तबे यह्‌ प्रक्रिया 
सुभ्त हो पई । 

सम्प्रति जिसे भाषाविज्ञान कहा नाता है, उसके तीन अद्ध ह-- उच्चारण, न्दो 
कह स्वरुप ओर उसके अथं । भारतीय भनीषिवों ने भाषारशास्त्र के तीनों भङ्खाके 
निरूदण के लिए क्रमाः शिक्षा व्याकरण मौर निरुक्त शास्त्र का अन्वाश्यान हिष्ठा 
है ।. निर्क्त हास का मुख्य प्रयोजन वेदिक ताग्दों के निरिचत अर्थो काः ज्ञान कशान्रा 
है । इतरे शब्यों मे अमुक अथं यों हो गया, इसकी उपपत्ति दर्शना ही निरुक्त ्राप्त्र 
का प्रयोजन है ।' शब्दो कौ वर्णानुपुरवीं समान होने पर मी उनके अर्थो में महद्‌ 
मन्तरं होता है, इसलिये उनके दिनिन्न अर्थो के प्रूल कारणों शो भ्यक्त करनेके 
लिये हौ निरक्त शास्त्रम एक शान्द के अनेक धातुओं के निर्देश दारा अर्थोका 
उपपादन किया है । 

यारकीय निरक्त के स्थ निवंचनम्‌' प्रकरण (२।१४) शनौ तुलना आुनिक 
भाषाविज्ञान के नियमों से करने पर स्पष्ट विदित होता है कि यास्क ने साग्बरतिक 
माषानिन्ञान के न केवल उन सभी नियमों का माभयण किया है, जिन्हे विक्तमक्ी 
२०बीं हातान्दो कौ उपन समक्षा जात्ता है, भपितु घ्वनिविकार के कर्द पसे नियम 
दिए है, जिन्हँं आधुनिक भाषाशास्त्री ममी तक स्वीकार नहीं कर पाये, कन्दु मावा 


पत्रिका, मर्ई, जुन, जुलाई १६६१), (ख) माषाविज्ञान भर स्वानो व्यानन्द (वेद- 
वाणी, वेदाद्धु संवत्‌ २०१७) तथा स्वामी दयानन्दकृत 'सत्यार्थप्रकाश" भरथम संस्करण 
पष्ठ २५०-२५१, तथा “पुना प्रवचन" (पांचवां प्रवचन ) पृष्ठ ३८ । 

१. न वदेद्‌ यावनीं भाषां प्राणैः कण्ठगतंरपिं । इस विषय में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती का सत्याथंप्रकाश, (प्रषम संस्करण, पृष्ठ ४६७) का लेख द्रष्टव्य है । 

२. अथापीदमन्तरेणा भन््रेष्वर्थप्रत्ययो न विद्ते । निस्क्त १।१५॥ 

३. यथा--“पाद' शब्द का प्रयोग मनुष्य-पञयु-पक्षी श्रादि.का पेर, मनुष्य बादि 
के पैर का भिटरी भे पड़ा चिह्न ब्र०-“सोमक्रयिण्याः पप्तमं पदं गृह्णाति" मी°शा० 
भाष्य ४।१।२५ म उद्धृत), चतुर्थ॑भाग मौर भागमात्र (मी० दशन के म० ३, ६, 
१० मे ष्पादरहै) अयोँमेंहोताहै। इन विभिन्न अर्थोका कारश निरक्तकारने 
इस प्रकार दर्शाया है-- "पादः पतेः, तन्निधानात्‌ पदम्‌, पदयुपादप्रकृतिः प्रभागपादः, 
प्रभागपादसामरान्यादित्तराणि पदानि । 

४. रिप्पणी परिशिष्ट में दैखे । 


वेदां की विविध प्रक्रियाभ्रों की एतिहासिक मीमांखा १२३ 


में वे च्वनिविकार स्वष्ट देखे जति है । जहां तक हमने भाधुनिक भाषाविन्ञान के 
नियमों का अनुशीलन क्रिया है, उषके अनुसार कहा जा सक्ता कि यास्कके 
साषादिज्ान = निवं चन -शास्त्र फे नियम अविक व्यापक अर धणं ह। हम भारतीय 
विचारक उनको गहराई से न देखे, तो यह हम लोगों का दोष है । 


अर्वाचीन ओर प्राचीन भाषाधिज्ञान मे एक मोलिक भेद है । आधुनिक माषा- 
विज्ञानवादी अति पुरातन फाल में अर्थात्‌ किसी समय भी समस्त मानव जातिकी 
एक भाषा स्वीकार नहीं करते । उन्होने जाधुनिक समस्त भाषाओं को मारत- 
योरोपीय, सेमिटिक, हैमटिक आदि अनेक विभागों में बांटकर उसकी भल श्रुत अनेक 
विभिन्न माबाों कौ कल्पना कौ है । भारतीय प्राचीन मषातत्त्वविदों का मतै कि 
समस्त मानव जाति का भूल एक है ।° एक स्थान सेही समस्त विश्व में भानव 
जाति का विस्तार हभ है । इसलिए समस्त मानव जाति को आदि मूल भाषा एक 
है बौर बहु है प्राजापत्या देवौ वाक्‌ अर्थात्‌ संस्कत भाषा । उसी दवी वाक्‌में 
राजसिक-तामसिक पदार्थो के अतिसेवन तथा देशकाल के परिवतंन के कारण जिहवा- 
शक्ति मे विकलता आ जाने से तथा वर्णेच्चारण शास्त्र पर विशेष घ्यान नदेनेके 
कारण ध्वनि मे परिवर्तन होकर ““म्लेच्छ'* माषा कौ उत्पत्ति हुई । म्लेच्छ शब्दं का 
मूल अथं अब्यक्तोच्च(रण ही है --““म्लेच्छं अव्यक्ते शब्दे” । इसी अब्यक्तो- 
च्वारण ही के कारण भव्यक्तोच्चारण करनेवाले भी म्लेच्छं कहाये । अत॑एव 
भारतोय वाड्मय के सव तिप्राचीन ग्रन्थ मनुस्मृति मे भाषा कै केवल दो ही विभाग 
लिचे है-- आायंवाक्‌ ओौर स्लेच्छवाक्‌ ।' इत दृष्टि से समस्त संसार की भाषाए 
प्रानापत्या दैवी वाक्‌ के अपभ्रंश = म्लेच्छं - म्लिष्ट उच्चारण से उत्पन्न हई है । 


१. यथा --मयाप्याद्न्तव्यापत्ति्मंवत्ति-भोघः मेषः नाधः गाधः वधू मधु इति 
{निरुक्त २।१, २) । यहां सब उदाहरणो मे यास्क ने ह्‌ को शध' गौर शव! होना 
लिखा है । यास्क की बतंमान व्याल्यानुसार ये शब्द क्रमशः उह, मिह, णह = नह, 
गाहु, वह, मह्‌ घातुसे बने हँ । नैरुक्तो के मतानुसार ऋ १।११।३ मे धनवाची 
मध शब्द की निरुक्ति 'मंह' धातु से दशई है-- “स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌” । पाश्चा- 
व्यभाषाविन्ञानवादी शद्‌" के स्थान में वर्मीव द्वितीय गौर चतुथं वणं की व्यापत्ति 
(परिवंतन) स्वीकार नदीं करते। देखो--श्री डा० मंगलदेवनी शास्त्री कृत भाषा- 
वि्ञान प्र ° सं०, पृष्ठ १८२। हमने इस पाञ्चात्य मत का सप्रमाण खण्डन श्रषने 
“संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहासः भाग १, १० १४-१५(सं० २०३०)पर किया है । 

२. भाषासम्बन्धी यही मत द्रभ-वाईइबल तौरेत उत्पत्ति ११। भआ° १। 

३. म्लेच्छवाचख्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः । १०।४५॥ 


१२४  बेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


अतः यब भाषाभों समे शाष्दिक आथिक भौर व्याकरण सम्बन्धी नियमों षी कश्च 
साम्यता होना अवश्यंभादी है । पाश्वात्य भाषाविन्ञानवित्‌ निन सेमेटिक माषाओं 
का मूल भआर्तपोरोपीय माषाों के मूल से पृथक्‌ मानते है उनमें से अरबी माषा 
स संस्कृत साषा के साथ एक एसी समानता भितती है जो भारतयोरोपीय भाषा 
परिवार को क्सो भाषा मे उपलव्ध नहीं होती । बह समानता है एकफययन, हिवचन 
मौर बहुव्दन- तीन वनो की । संस्कृत से विकृत श्राङृत तया आधुनिक प्रान्तीय 
भाषाभों से मी द्विवचन नष्टहौ भया है। इसके अतिरिक्त अरबी भौर संस्कृत के 
व्याकरण के नियमों भे मौ कई समानताएु है । इन समानताभों के कारण मानना 
हयेगा कि सेमेटिक परिवार कौ अरबी भाषा ओर भारदयोरोपीय परिवार को संरक्त 
भाषा का परम्परा षटुघुन दुख सम्बन्ध अवश्य है। चाहे बह सम्बन्ध प्रकृति 
विकृति रूप हो, चाहै दोनों का मूल कोई अन्य भाश हो) 

अतः प्राचीन भारतीय विद्वान्‌ प्प्तद्वीपा वसुमती की मूल मावा. संसृत ही 
मानते थे", इसलिए स्वदेश मरं प्रचलित वैदिक श्षब्दों का अथं करने के लिए म्लेच्छ 
प्रसिद्ध अर्थो को भी स्वीकार फरते थे | इसी दृष्टि से जैमिनि ने अपने मीमांसा- 
शास्त्र में ““म्लेच्छप्रसि दाथप्रामाण्य' नामक एक अधिकरण रचा हैः ! यास्क ने 
भौ निर्क्तके “रथ निवेचनम्‌' (निबे्नननियमभ्रदशंक) प्रकरण (२।१-४) में 
स्वदेश मे *भव्यवहूत “किन्तु देशान्तर में प्रसिद्ध धातुभों से स्वदेशीय श्ग्यों के निर्जन 
करने का विधान किया है । यथा- 

प्रथापि प्रकृतय एवेक्रेषु भाषन्ते, विकृतय एकेषु । शवतिगेत्िकर्मा 
कम्बोजेष्वेव भाष्यते, विकारमस्यार्येषु भाषन्ते शव इति' ˆ.“ (२।२) । 

इस विवेचना से स्पष्ट है हि प्रात्ीन भाचायं वतंमान साषाविज्नान के मूलभूत 
सिद्धान्तो का वेदाथं में उपयोग करना लन्तेये। इतना्टी नही, अपितु समस्त 
विश्व की मूल भाषा एकमात्र प्राजापत्या देवी वाक्‌ संस्कृत को मानने केकारण 
उनका इष्दार्थं साम्यताकाक्ञेत्र साम्प्रतिक भाषाविज्ञानवाद्थिों को अपेक्षा कहीं 
मधिक विरतृत षा, क्योकि आधुनिक-भाषा-विज्ञानवादी संस्कृतमावा का सेभिटिक 


१. सप्तद्वीपा वसुमती श्रयो जोकाश्चत्वारो वेदा °°* ^ˆ“ ~~ * "आदि प्रकरण । 
महाभाष्य १।१ प्रथमाद्धिक । 

२. अ० १ पाद ३ जधि० १०॥ इसका टूसरा नाम "पिकनेमाधिकरणः भी है । 
इस अधिकरण पर हमने संरकृत व्याकरराष्ास्व्र का इतिहास" भाग १, पृष्ठ ४५-४६ 
(संवत्‌ २०३०) मे विशेष विचार किया है। 


वेदाथ को विषिष प्रक्रियानो की एेतिहासिकं मीमांसा १२५ 


आदि अन्य परिवार की भाषाओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं मानते। पाश्वात्य 
माषादिन्नानवादियों ने मनेक निराघार कल्पनाश्रों के कारण -माषाविज्ञान का स्वरूप 
बहुत वित कर दिया है । इस कारण जहां इस विज्ञान के यथाथ प्रयोग से वेकाथं 
मे सहायता हो सकती थी, वहां इसके दुरुपयोग से वेदां का नाश हो रहाहै। 
श्नेष्ठ पर्याय "आपं" शव्द फा लिणोनियन भाषा के आधार! पर (कूघक अ करना, 
““कस्म देवाय हविषा विधेम” नें "कस्म" पद को प्रह्नायक बनाना , “'उघो वाजेन 
वाजिनी ' (ऋ० ३।६१।१) का 116 (७०00688 णा [वण वह 
{€{ 101865* अथं करदा इसी प्रकार का ह । 
वेदाथं की श्रन्य प्रक्रियाए 

इन प्रङ्गियाओं के अतिरिक्तं बेदा्ं की कुष्ठं अन्य प्रक्रियाजों क! निदे यास्व 
निरुक्त मे उपलब् होता है । यथा- 

१- प्राख्यानंसमयः (७।७) 

२- नैदानाः (७।१२) 

३- नैरुक्ताः (बहुत्र) 

४- परिव्राजकाः (२।८) 

इनमें से आख्यान समय का देतिहासिक प्रक्तिया मे, परिव्राजको का अध्यात्म 
प्रक्रिया मे अन्तर्भाव हो जाता है ! नदान भौर नैरुक्त दोनों निर्वेचन प्रधान हैँ (दोनो 
मे साधारणं अभ्तर है) 1 इनकी प्रक्रिया कोई वेदाथ की मूल-मत स्वतन्त्र प्रक्निय। 
नहीं है । शब्दनिर्वबन हारा इस प्रङ्किया का सम्बन्ध आधियाज्ञिक, आधिदविक अर 
आध्यात्मिक आदि सभी प्रक्नियाओं के साथर । 

वेदा्थंकीदो दही प्रक्रियोएं - यदपि यास्कने निरुक्तमे वाचं सुश्रुवां 
भवत्यफलामपुष्पाम्‌" मन्तांश्च कौ व्याद्या मे "याज्ञदे वते पू ष्पफले देवताध्यात्मे 
वा' लिखकर वेदां की तीन प्रक्तियाओं का उत्लेख किया है, परन्तु याज्ञिक भ्रङ्गिया 
के उत्तरकालीन होनेसे वेदकी दृष्टिमें प्राधिदैविक नौर सष्टरात्मिकदोही वेदके 


१. लिथोनियन माषा में ऋः (अर्‌) छृष्यथं में प्रयुक्त होती है । 

२. ऋण १०।१२१ मे असकृत्‌ ॥ 

३. भण्डारकर अभिनन्दन ग्रन्थ, पूना, सन्‌ १६१७ । 

४. देवो--श्री ढा ० वाभुदरैवशरणजी अग्रवाल कृत "उस्ज्योति' ग्रन्थ, पृष्ठ ५९ में 


उद्धुत । 


१२६ बेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


अर्थं है । यज्ञो का प्रादुर्भाव अधिदंवत सुष्टियज्ञ को समभाने के लिये हआ टै यह्‌ हम 
पुवं लिख चुके है । इसी प्रकार अन्य प्ररकियाएु मी उत्तरकालीन कल्पित ह । 
७- वेद ॐ समस्त पद यौगिक हं 

बेदाथं प्रक्रिथा में एक बात विशेष ध्यानदेने योय है-वेदाथं की जितनी 
प्रक्रियाए' है, उनमें केवल रेविहासिक प्रक्रिया को छोडकर अन्य सभी प्रक्रियाओं में 
समस्त वेदिक नाभो = प्रातियदिकों को धातुज यौमि मन जताहै। इसलिये 
नदान आर समस्त नैरक्त आचार्यं सभी नम पवोंको यौगिक मानते है। मति 
पुरातन काल में जब यदृच्छा शग्दों को उत्पत्ति नहीं हई थी तब समस्त लौकिक 
नाम पद भौ यौगिक माने जातेयथे। इस प्रक्रिया को शाकटायन ने श्रपने ल्याकरण 
मे सुरक्षित रक्वा था 1" उत्तर काल में भपञ्चक्ष कौ देखा-देखो संस्कृतभाषा भेभो 
जब यदृच्छा शब्द सम्मिलित हो गये, तब उनको अन्पुत्पन्न मलना पड़ा । क्योकि 
उनके यदच्छोत्पन्न होने के कारण उनमें घात्वथं की कल्पना नहीं की जा सकती थी । 
इसके अनन्तर जब संस्कृत भाषाके कतिपय मुल शब्द भी अथपिशेषमेंषूढृहो 
मये ओर उनके यौभिक अर्थं की प्रतीति नष्ट हो गई, तब संस्कृत भाषा के उन मुल- 
भूत श्ब्दों को भौ यदृच्छा शब्क्वत्‌ रूढ मान लिया गया । प्राचीन वेथाकरणों 
ने एसे रूद्‌ शब्दों केभी मूल अंका स्मरण करने कै लिये उनको सामान्य 
छदन्त = घातुज शब्दों से प्रथक्‌ उणादिगणमे पढ़ा है। उणादिसुत्रों केष्याः 
स्याकार ओगाव्कि शब्दों कोरूढः ही मनतेहैँ।* इससे भी उत्तर कालम 
जब वृक्ष अहव पुरुष आदि नाभो के समान पाचक याजक शब्द भौ विरोषाथं में रूढ 
हो गथे^, उनके मी धात्वथं की प्रतीति नष्ट हो गई तच समस्त कृदन्त शब्दों को रूढ 


१. यद्च्छा शब्द संस्कृत माषा के भङ्गया नही, इस विषय मे वैयाकरणो में 
मतभेद है । करई उन्हँं भपशचब्द कहते दँ । देकल्लो- ऋलृक्‌ सूत्र का महाभाष्य “न सन्ति 
यदृच्छाशब्दाः!" । 

२. तत्र नामान्यास्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च । निस्क्त १।१४।। नाम 
च धातुजमाह निर्क्ते व्याकरण शकटस्य च तोकम्‌ । महाभाष्य ३।३।१॥ 

३. द्र० - पूवं टिप्पणी १ । 

४. उणादि्रत्ययान्ताः संज्ञाशब्दा; । तेन तेषामत्र स्वरूपसंबेदनस्वरवरनुपूर्वी- 
मात्रफलमन्वाख्यानम्‌ । श्वेतवनवापसी उणादिवृत्ति १, १, पृष्ठ १ । प्रायेणोणादिषु 
परोक्षवृत्तयः शब्दार्चिन्त्यन्ते । दुर्गं निरुक्त टीका १।१ पृष्ठ ७, प° २८ 
(आनन्दाश्चम सं° } । । 

५. सम्प्रति लोक मे पाक क्रिया के प्रत्येक कर्ता को पाचक नहीं कहते । पाचक 


वेदार्थं कौ विवि प्रक्रियाभ्रों की एेतिहासिक मौमांसाो १२७ 


मान लिया गया ओर उनकौ चातु से कल्पना करना निष्प्रयोजन समक्ष गा मर्थाव्‌ 
श्दन्त भाग कनो-ष्याकरण से पे निकाल दिया गया । इस भाव को कालाप (कातन्त्र) 
ग्यास्याता दर्गलिह ने बड़ स्पष्ट एग्यो मे व्यक्त किया है- । 
ृक्षादिवदमी रूढा कृतिना न कृता कृतः 1. 
कात्यायनेन ते सृष्टा विनुधप्रतिपत्तये ॥ 
अर्थात्‌ दन शम्द भी बुत्र आदि के समान सूद्‌ ह । इसलिये कालाप भ्पाकरण 
के रचयिता (श्बवर्मा) ने कृदन्त प्रकरण कौ रचना नहीं कौ। विद्वानों के ज्ञानके 
लिये (साधारण परुषो को अधंमात्रसे प्रयोजन होता है, प्रकृति भ्रत्यय से नही } 
कात्यायन (विक्रल-समकालिक ) ने यहं कदन्त प्रकरण रचा है । * 
इस विवेचना से स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा के समस्त नाम पद आदिकाल मे 
यौगिक अर्थात्‌ धातुज माने जाते थे । उत्तरोत्तर उने अधं विशेष मे सौमित हो जने 
षर रूदृत्व बुद्धि का प्रसार हृभा भोर अन्त भँ समस्त श्दन्त शन्द शूठ्‌ सान लिये 
गये । यतः वेद का प्रादुरभावि भारतीय परम्परा के अनुसार सृष्टिके आदिमे हुमा । 
जअत; उनम कोई मी शब्दं रूढ नहीं है । इस कारण वेद के समस्त शब्दों का अथं 
यौगिक घातु के अं के अनुकूल करना चाहिये । प्रकरणादि से उसका मथं विशेष 


में पर्यवसान होगा । 
ट~-वेदौ के माप्य 
प्राचीन भारतीय भाष्य 

सम्प्रति सायण, महीधर, उब्वट, भट्‌टमास्केर' माधवः वेङ्टमाधव, स्कन्द ओर 
उद्गीथ आदि-आदि के जितने मी वेदभाष्य उपलम्ब हो रै रहै, वे सव याज्ञिक प्रक्रि 
यानुसारी हँ । उनके ऊपर कल्पसूत्र, ब्राह्मण प्न्य ओर अपने समय कौ परिस्थिति का 
प्रत्ययिक प्रभाव है । उनका मस्तिष्क इनके मार से इतना स्ना हमा है किवेस्व- 
तन्त्रता से कु नहीं लि सकते । अतएव ये माष्यकार सिद्धान्तरूप से किसी बात को 
स्वौकार करके भो उसको निम! नहीं सके । इन सब विद्वानों ने अपने भाष्य ष्वेदा 
यज्ञार्थं प्रवत्ताः इस को केन्द्र बना कर रचेहै। मध्वाचायं तथा उनके कतिपय 
अनुयापिर्यो ने ऋग्वेद के प्रारम्भिक ढाई मध्याय (४० सूतो) कौ भाच्यात्मिक प्रक्रिया 
से रीका टिप्पणी करने का प्रयास किया है । यह्‌ प्रयास स्तुत्य होते हृए भी सम्प्रदाय 


शब्द पाककर्माथं रल्वे गये मृत्य मावर मेरूढहोगयाहै। इसी प्रकार याजक शब्दभी 


ऋत्विक्‌ मात्र में रूढ समभा जाता है । दुर्गसिंह तद्धितान्त ब्दो को भी रूढ मानता 
है-- संज्ञाशब्दत्वात्‌ तद्धितान्तान्‌ । कातन्त्र परिभाषावृत्ति, पष्ठ ५२ (परिभाषा 


संग्रह्‌, पूना) । 


१२ वेदिक-सिडान्व-मौमांसरायाभ्‌ 


विशेष की वृष्टि से किया हुभा है । इस कारण उसमे वह भरौढ़ता नहीं है, जो स्वतन्त्र 
विचारक फी कृति में हमा करती है । आत्मानन्द का अस्यवाभीय पुक्त .(ऋ० १। 
१६४) का अध्यात्मभाष्यं भौ इसी कोटि का है । ये सब टीका टिप्पणीकार अध्यात्म 
शब्द विषयक प्रचीन षं विस्तृत दृष्टि नहं समभते ये । मन्त्र मेँ कथंचित्‌ भौ 
विष्णं का संबन्ध जोड देना, इनके अण्याल्मिकतव का लक्षण था" । अतः इन के त्थि 
आध्यात्मिक शब्द का न्यवद्ारं करना भी अनुचित है । इसके अतिरिक्त इन वेद- 
भवष्यकारों ने वेदं का-सब से ` महृच्वपुणं अथं जिससे मनुष्यों को ज्ञान-विज्ञान ओर 
उसके द्वारा अभ्युदय ओर निःशेयत्‌ की प्राप्ति हो सकती यी, उसकी ओर किञ्चि. 
न्ततं भ ध्यानं नहीं दिया । ईसलिये इन प्राचीन वेदभष्यों के भनुसार वेदया तो 
केवल शुष्क! कर्मकाण्ड के विषथ बन गये या मुडभुडाये लोगों के लिये हरिस्मरण के । 


योरोपियन भाष्य 

विक्षमकी २०्वीं क्ञताब्दी में योरोषदेकश्षवासियों ने वेक पर अनुसन्धान करना 
आरम्भ क्रिया । श्रनेकों ने जमंन भौर हइ गलिश भाषा में वेद के अनुवाद किए्‌ । इनके 
लिये संस्कत भाषा विदेशी भाषा थी, इसलिये उनका उत्तमं अप्रतिहत गति प्राप्त 
करना असम्भव था, परन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने अपने दृढ़ अध्यवसाय के बल पर 
वैदिक स!हित्य पर गत डद शताब्दी में जितना कायं किथाहै, उसका दशांश भी 
भारतीयों ने नहीं किया । पादचात्य विद्वानों के इतने ढ़्‌ अध्यवसाय होने पर भी वे तीन 
कारणों से देद की गहराई तक नहीं पहुचं सके । प्रथम --उन्हँ वेदाथं समभन के लिये 
एकमात्र स्ायणभाष्य का हौ भश्नय मिला, जो स्वयं वेक के उपर-ऊपर डोलता है । 
द्वितीय - पाश्चात्य विदानो का ईसादयत का पक्षपात! | तृतीय- बिना निर पर 
के मिभ्यावादों की कल्पना । इन तीन प्रम कारणों से योरोपीय विदानो से किये गये 
वेद फे अनुदार कंते होगे, इसका अनुमान सहन ही हो सकत। है । हेम यहां निद्शेनाथं 


१. साम्प्रतिक आयसमाज वेदभाष्यकार भी है ईइवर' सम्बोधन जोड देनेमात से 
आध्यात्मिक अर्थंहो जातादै, एेसा मानते है । 

२. अर्थात्‌ पूरं प्रदशित यज्ञोत्पत्ति कै मूल प्रयोजन, से रहित, अदृष्टमात्र 
विषयक । 

` ३. देखो-- नी प्रं भगवदत्त जी. ृत ““भारतवषं का बृहृद्‌ इतिहास" भाग १, 
पृष्ठ ३५-४० (प्रथम सं०) । इतिदाप प्रेमियों को इस ग्रन्थ का तृतीय अध्याय भवश्यर 
पढना चाहिये । 


१७ वेदार्थं की विविघ्रप्रक्रियाश्रों कौ रेतिहासिक मीमांसा १२६ 


दो छोटे से उदाहरण उपस्थित करते है - 


१. इन्द्र के लिये प्रमुक्त “वृषभो रो रवीति” ( ऋ° ३।५५।१७ ) का अर्थ 
1010178 {16 07681 २०९7178 एणा] क्वा है ॥' 


, '“उषो वाजेन वानिनी" (० ३।६१।१) का भथं {116 0०५१658 
041 प्र 2४108 ९16९1 1078568 किया है 1 


अतः योरेपीय विद्नोंसे यह्‌ आशा रघनतराकिवे वेद के वास्तविक अथंको 
कट करेगे, सवंथा दुराशा है । इसौ प्रकार जो भारतीय विदान्‌ पाड्चात्यों के पद- 
चिन्हों पर चलकर येद में परिश्रम कर रहे है, उनसे भौ किशौ प्रक(र कौ आक्षा रखना 
अनुचित है । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती फा वेदभाष्य 
जिस समय योरोपीय देयो में वेदार्थं जानने के लिए प्रयत्न हो रहा था, उसी 
समय भारत में स्वामी द्यानन्दं सरस्वती ने एक सर्वथा नई दृष्टि से वेद्यं करने का 
उपक्रम किया ! स्वामी दयानन्द का वेदाथं इन दोनों प्रकार $ वेदाथो से भिन्न था। 
स्वामी स्यानन्द ने वेदाथं की प्राचीन ओर अ्वचिीन सभी प्रक्ियाओं का भारतीय 
रेतिहातिक दृष्टि से अनुशीलन किया भौर इस बात का निर्णय किया कि वेद भौर 
उसके अथं की बह स्थिति नहीं है, नो यज्ञो के प्रादुर्भाव के पो उत्तरोत्तर परिवतंन 
होकर बन गई है । अपितु जिस समय यज्ञो का प्रादुर्भाव नहीं ह॒भा था, उस समय वेदों 
की जो स्थिति थौ भौर जिस आधार पर वेद का अथं क्रिया जाता या, वही उसका 
वास्तविक अधं था । इसके लिये उन्होने समस्त वैदिकं ओौर लौकिक, भ्रां भौर 
अनाषं, सर्वविध संस्कृत वाङ्मय का आलोडन किया । मनुस्मृति, षड्दश्रन, ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषब्‌ ओर महाभारत आदि ग्रन्थो में जहां कहीं भी उन्हें प्रसङ्घुः प्राप्त 
प्राचीन बेदाथं सम्बन्धी संकेत उपलम्ध हूए उनके अनुसार प्राग्यज्ञक (लीन वेयं करने 
के जो नियम स्वामी दयानन्द सरस्वती ने निर्घारित किए, वे इस प्रकार हैँ-- 


१. वेद भपौरुषेय वा मनीषी स्वयंमू कवि का काव्य वा देवाधिदेव की देवौ वाक्‌ 
वा ज्येष्ठ ब्रह्य कौ ब्राह्मी वाक्‌ वा प्रजापति की भृति वा महाभूत का निःश्वास होने 
सरे भजर अमर अर्थात्‌ नित्य है । भरतएव । 


२. वेद में किसी देश जाति मौर व्यित का इतिवृत्त नहीं है । हस कारण 


१. देखो = उर ज्योति' (श्री डा० वासुदेवशषरण जी अग्रवाल कृत ) पृष्ठ ५७ । 
२. उर ज्योति पृष्ठ ५६ । 


१३. येदिक-खिद्धान्त-मीमांसायाप्‌ 


३. वेड के समस्त नार पद (प्रातिपदिक ) यौगिक (== घातुज ) है, रूढ 
नहीं । अत्तएव उनके सर्वंदिषप्रक्रियानुगामी होने से 

४. वेद सब सत्य विद्याओं के पुस्तक ह । इसलिए 

५. वेद में भाचिमोतिक तथा मधिदंविक समस्त पदाथं विज्ञान कासुत्ररूपसे 
अणेन है । इसके साथ ही आध्यात्मिक दष्टिसे 

६. वेदके किसी मौ मन्त्रम ईश्वर का परित्याग नहीं होता अर्यात्‌ सम्पूणं वेद 
का वास्तविक तात्षथं अध्यात्म मे है । अतएव 

७. वेदके अग्नि वायुं इन्द्र भादि समस्त देवता वाचक पद उपासना प्रकरण 
(= मच्यात्म) मे परमेश्वर के वाचक होते है भौर अन्यत्र भौतिक पदार्य के । 
याज्ञिक क्रिया का पर्यवसानं जाधिदेविक विज्ञान में होनैसे 

८. युक्ति त्रमाणस्द्धि याज्ञिक क्रिया कलाप, मन्तरार्थानुसृत विनियोग ओर 
तदनुसारी याज्ञिक अर्य मी ग्राह्य है, मन्य नहीं। 

६. वेद भनौषौ स्वयंभू कवि का काव्य होने से उसकी वाक्यरचना बुद्धिपुरवंक है । 
अतएव 

१०. वेद में मौतिक जड पदार्थों से अभिलषित पदार्था की यादना, अहलौलता, 
वगं-दटष ओर पश्चु-हिसा आदि-भ्रादि असम्भवे तथा जन्थंकारी बातों का उल्लेख नही 
है । 

११. वेद स्वतः प्रमाण ह, मन्य समस्त वंदिक, लौकिक, आषं ओर अनार्घं 
वादुःपय परतः प्रमाणं अर्थात्‌ वेदानुकूल होने से मान्य है । अतएव 

१२. वेदकौ व्याख्या करनेमें व्याकरण, निहक्त, छन्दः, ज्योतिष, पद्पाठ, 
प्रातिशाख्य, आायुवंडादि उपवेद, मीमांसा वेदान्त आदि दशंन, कल्प (श्रोत, गृह्या, घमं ) 
सूत्र, ब्राह्मण भौर उयनिषद्‌ आदि आदि समस्त वंदिक, लौकिक, लाषं मौर मनाषं 
वाद्मय से सहप्यता लौ जा सकती है (श्ोकि इनमे प्राचीन बेवापं राम्बन्धौ मनेक 
रहस्यों के संकेत विद्यमान ह), परन्तु कोई भौ मन्त्र-ग्याख्या इन प्रन्थो के भनुकूल न 
होने बा विपरीत होने से अमान्य नही हौ सकती, जब तक वह्‌ स्वयं वेद के विपरीत 
नहो, 

इन नियमो के अनुसार स्वामी दयानन्व सरस्वती ने ऋग्वेदं के साढ़े छः मण्डल 
आर सम्पुणं यजे का भाष्य रखा । उन्होने अपने भाष्य मरे हन मूलमूत सिद्धान्तो 
का सर्वत्र अनुगमन किथाहै। जसे सायण भोर स्कन्द स्वामो भादि भाष्यकार 


वेदाय की विविष प्रक्रियाओंकी एतिहासिक मभांखा १३१ 


सिद्धान्त रूष से वेदं का नित्यत्व भोर उसमें अनिष्येतिहात्त अभाव का प्रतिपास्न करके. 
भौ सपने बेदभाष्यों में हन मूल सिद्धान्तो का अनुगमन करने भें असमथं रहे, एेसा 
दोष स्वामी दयानन्द के माष्यमे कीं नहीहै। . 


^ उपसंहार 


इस प्रकार वेदाथं को विविध प्रक्तियामों का एतिहासिक दृष्टि से अनुक्षीलन 
करने से स्पष्ट हो जाताहै कि यन्नो के प्रादुर्मावसे पूजं बेदथंक्ीक्या स्थिति थी 
मौर किन प्रकिया के आघार पर वेडाथं समभा वा समभराया जाता था, यलोके 
भ्राडुर्माव के अनन्तर उसका वेदां पर श्या प्रभाव पड़ा, पालिक तथ। जन्य परक्रियओं 
मे किस प्रकार शनैः शने: परिवर्तन हए ओौर उन परिष्तनो का बैद ओर उसके अथं 
पर अन्त मे श्या प्रमाब हुमा ¦ 


आज से लगभग ११-१२ सहस्रं वषं पुवं से वेदां की वास्तविक प्रक्रियामें 
परिवतंन तथा हस का आरम्भं हृजा. ( यही काल यजो के प्रादुभवि काह) गर 
हेदाथं उत्तरोत्तर विकृत होता चला गया । इतने सुदीधं काल में स्वामी दयानन्व 
सरस्वती के अतिरिक्त किसी मी अन्य आचये ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जव 
तक यज्ञो का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तब (यज्ञो से पूर्वे) भौ वेद शा कोई अयं समा 
समभ्छाया जाता था वा नहीं? (वेद कषा प्रादुभवि सृष्टि केआरम्भमे भौर यज्ञोँकाष्रेता 
के आदि में माना जाता है), यदि समक्ा जताथा तो उस वेदाथं की क्ष्या प्रक्रिया 
थौ? हत सुदीधं काल में जितने भी पुरातन आचार्यो ने देदायं फे विषय मेजो क्च 
लिखा है उन सब पर अपने-अपने सक्षय की वेसं प्रक्रिया का कितना मारी प्रमाव 
था, यह्‌ भौ इस व्िचना से स्पष्ट है। 

वेखथं भ्रक्रियाओं की एतिहासिक विदेचना से यह्‌ भ्यते स्पष्ट हो जाता है कि 
भारतीय दृष्टिस्ते वेद ओर उसके अर्थं की वही वास्सविक् स्थितिहै,जोयज्ञेको 
भ्रकल्पना से पूवं समभी जातो भो ओर जिसके कतिपय संकेत मनुस्मृति आदि प्राचौम 
ग्रन्थों में उपलब्ध होते ह । स्वायम्भुव मनु के पडचात्‌ सम्भवतः स्वामी दयानन्द ही 
एकमात्र एसा व्यक्ति दअ, जिसने वेद के विष्य में स्वायम्भुव मनु के '.स्वंज्ञानमथो 
हि सः'"१ के समान "वेद सब सत्यविद्या्रों का पृस्तक है'' दसौ स्पष्ट घोषणा 
की ओर इसौ सर्व प्राचीन दृष्टि से ऋग्वेद के सादृ छं मण्डल ओर सम्पूणं यजुवद का 


१. मनुस्मृति २।७ मेधातिथि गोविन्दराज भादि की प्राचीन टीकाओं के भ्नुार। 
२. देखो - आर्यसमाज का तृतीय नियम --' वेद सव्र सत्य विद्याभों का पुर्तक 


१३२ । वैडिक-सिद्टान्त-मौमांसायाम्‌ 


भाष्य करके दर्शा दिया कि नेद वास्तविक रूष में सत्य विद्याओं के पुस्तक ह । स्वामी 
दयानन्द सरस्वतौ कौ प्रति मन्त व्याख्या के सम्बन्ध भें चहि कितना हौ मतभेद क्यों 
न हो, परन्तु उन्होने जिस वृष्टि से वेद का. भवं किया है, भारतीय पतिष्टासिक दुष्ट 
से उनकी वह वेदां प्रक्रिया वा वेदाथ छौ दृष्टि संया ठीक है, यह तो स्वौकार 
करना ही होगा । मौर इसते यह भौ मानना होगा कि स्वामौ दयानन्द सरश्वतौ को 
मेधा भट्यन्त विमल ओर सुक्ष्म थो, उसके लिये न देश का व्यवधान घा मौर न काल 
का, न उस पर किसी प्राचीनं ऋषि-मुनि वा सम्प्रदाय का प्रभाव था भौर न अपने 
समय का । अतएव उस महापुरुष ने वेदायं की समस्त काल्पनिक प्रल्ियाओं का 
उल्लद्कन करके अति पुरोतन फाल कौ वेदां प्रक्रिया का माश्रयण कर बैद भर येदाथं 
को प्रक्तिया का विशुद्ध स्वरूय संसार के सामने उपस्थित किया । 


यद्यपि काम, क्नोध, लोम, मोह, मद, अहंकार भौर भविद्या से ग्रस्त संसार अभी 
तक स्वामी दयानन्द सरस्वती के इस महततम कोयं का मूल्याद्धन नहीं कर पाया, 
तथापि जब उसकी बुद्धि विमल होगी ओर मन पवित्र होगा, तव बीतराग योगिराज 
अरविन्द के समान मगवान्‌ दयानन्द के अवणंनीय तपः्रभाव-निश्ररित वेदावंपरक्िया 
के महत्व को समभेगा' भौर एक स्वर से कटेगा - नमः परमषेये । नम 


परमषये ! ! 


है। वेद का पठृना-पढ़ाना श्नौर सुनना; सुनाना सब आर्यो का परम घमं है ।'' यद्यपि 
स्वामी शद्कुराचायं ने भी “ज्ास्त्रयोनित्वात्‌ (१।१।३ } ब्रह्मसूत्र के भाष्य मे “ ऋ गवेदादेः 
शास्त्रस्य अगेकबिद्योपव हितस्य प्रदीपवत्‌ सर्वार्थावद्योतिनः सर्व्॑ञकल्पस्य योनि; कारशां 
ब्रह्म” लिखा है, परन्तु यहां ये सन विशेषण ऋण्वेदादि वेद चतुष्टय के ही नहीं हैश्रपि 
तु समस्त शास्त्रों की अपेक्षा से लिखे गये द । क्योकि इस भाभ्य मौर उक्त ब्रह्मसुत 
का मूल बृहदारण्यक की ““एवं वा भरेऽस्य महतो भूतस्य नि रबसितमेतद्यद्ग्ेदो यजु 
वेदः सामवेदोऽधर्वाङ्जिरस इतिहासः पुसणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्राण्यनुब्यारया- 
नानि श्रस्यैवैतानि नि.श्वसितानि"” (२।४।१०) श्रुति है । स्वयं शद्धराचार्यनी ने 
भी उक्त प्रसङ्ग मे इस श्रुति का निर्देश क्रियाह। 
१. द्र--रिप्पणी परिशिष्ट मेँ देखं । 
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पृष्टं ६६ छी तीसरी टिष्पणी- 


हमने इस लेख मे एतिहासिक काल लिखे ईह, वे हमारे अपने मन्तव्य के अनुसार 
ह । उस मन्तव्य का संक्षेप इस प्रकार है- 


पृथिवी की उत्पत्ति मे अबतक लगभगदो अरब सौर वषं व्यतीत हए दै। इस 
सुदीषं काल मे अनेक वार खण्ड प्रलय हूर, उनसे अनेक बार मनुप्यसृष्ठि काक्रम- 
भद्ध हुजा । भ्राज से लगभग १७ सहल सौर वधं पूवं भी एक एसा ही जलौघ भाया 
धा (इसका संकेत संसार की समस्त प्राचीन धमं पृस्तकों में है) । जिससे पूरं 
मनुष्य सृष्टि का क्रम-भद्ध हुमा ओर नयेरूपमसे मनुष्य सृष्टि काप्रादुभवि हुमा । 
यतमान मनूष्य सृष्टि को प्रादुभूत हए लगभग १६ सहस वर्षे हृए हँ । इन वर्षा को 
गगना इ प्रकार है-- कत ४८००, त्रेतां ३६००, दापर २४२० भौर कलि १२०० 
दिव्यं वषं भ्र्थात्‌ सव मिलाकर १२००० सहस्र दिव्य वषं हु९। एेतिहासिक काल मणना 
मे दिव्य वषं का अयं सौर वषं है (मानव वषं से ३६० गुना वड़ा नहीं) । भारतयुद्ध 
के ३६ वषं के प्रनन्तर कलि कामारम्भ हुभ्रा गौर वह्‌ भारतयुद्ध के १२३६ बषंके 
(२३६-- १२००) के अनन्तर समाप्त हो गया । कलिसमाप्ति के समय लोक में प्रसिद्ध 
कृतवरुग के शुभ लक्षण दिाईन पड़ने मौर उत्तरोत्तर कलि के अशुभ लक्षणोंकी 
वुद्धिके कारण कलिकाल कौ वृद्धि मानी गई । यया-- "तका नन्दात्‌ प्रभृत्येव कलि- 
वु द्धि गमिष्यति! तथा शूद्रा कलियुगस्यान्ते भविष्यन्ति न संशयं" (जन्ल आफ दि 
बिहार एष्ड भ्रोरिसा रिसचं सोसादइटी जि० ३, पृष्ट ३४६ मे उद्घुत) । प्रस्येक युग 
के २८ अवान्तर विमाग होतेह (पुराणोंमे इसका वहत उल्लेख है) । इस प्रकार 
उक्तं कलिवृद्धि भी कलि के २८ वे अवान्तर कलि कालकीहू् । दसीलिये संकल्पे 
पटा जाता है-- "अष्टाविंशतितमे क लियुगे'" ! जिस प्रकार हमारे यहां २८ अवान्तर 
क्लिके कालकी वृद्धि मानी गई, उसरी प्रकार मुसलमानों १४बी'शतान्दी कौ इयत्ता 
नहीं मानी जाती । मुसलमानों में मानी गई १४ शताब्दियां, भारतीय १४ मन्वन्तर 
गणना का विकृत रूप रहै । 

आज(सं० २०३३ मेंक्लिको प्रारम्भ हूए ५०७७ वषं हुए हँ । उनमें से १२०० 
वषं मर्य कनि के न्यून करके ३८७७वर्षो मे चतुर गी के पूर्वोक्त १२०० ०वर्षं मिलाने पर 
१५८७७सौर वषं मानव जल प्लावन (नूह की जल प्रलय)के परचात्‌ बीत चुके ह अर्थात्‌ 
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वतमान मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न हए बीत चुके ई । इतने वषो का प्रायः शुङ्खलावद् 
दतिहास भारतीय ब्राडूमय में सुरक्षिव दै । 

न सब विषयों पर हम“मारतीय प्राश्न इतिहास को कालगणना" पुस्तक में 
विस्तार से विदेवना करगे । 


पृष्ठ ६८ को तीसरी टिप्पणी - मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि नेरिः 
का अथं किया है- तिसृणां विद्यानां समाहारः त्रैविद्यम्‌, तदधीतिनः। घर्मसूतों मे 
प्रयुक्त श्वर॑विच'का रएेषाही मयं प्रायः समी टीकाकारोने क्या है, पर यहं 
व्याकरणशास्त्र से मिद्ध है । महाभाष्य »४।२।६० में उदाहृत शरविद्य' कौ व्याख्या 
म कंयट ने लिखा है-- तरयवयवा विद्या न्निविद्या, तामभीत इति प्रत्ययः कार्यः । तिलो 
विद्या वेद इति तु क्रियमाणे दिगो्ुग्‌ (भ ४।१।८८}) इति लुक्‌ प्रसद्धः। अर्यात्‌ 
बलीन अदयववाली तीन प्रकार कौ विं एेसा अथं करना उजितदहै। (तीन 
विद्यां को जाननेवाला" एेसा अथं करने प्र तद्धिता मे द्विगु से उत्तर प्रत्यय का 
लुक्‌ हो जायेगा । र्यात्‌ त्रंविद्य शब्द नहीं बनेगा । 


ये तीन प्रकार की विधयाए है -दण्डनीति, आन्वीक्षिकी बौर बघ्यात्म विदा । 
वेद मे इन तीनों का प्राधान्येन वणन होने से जारो देद त्रिविद्या वा त्रयी कलते 1 
ऋक्‌ यजुः मर साम का क्रमशः प्य, गद्य भौर गीति (यान) मधं करके चारों वेदों 
के लिये त्रयी शब्द का व्यवहार उत्तरकालीन ६। उससे भी उत्तरकालीन भावाय 
ने क्‌ यजुः मौर साम के पच्च गद्य मौर गीति अर्थो कौ उपेक्षा करके श्रयी शब्दस 
केवल ऋर्वेद यजुर्वेद भौर घ्ामवेद का प्रहणं मानकर अथववेद को त्रयी से पृथक्‌ केर 
दियाहै। इसी भावसे प्राचां कौटिल्य ने लिखा है--“सामग्यजुरवेदास््रयी, भयवं- 
वेदेतिहासवेदौ च वेदाः" (१।३) । तथी क इस्तौ अवरकालीन भ्रथं को मुख्य मानकर 
पाश्चात्य विद्वान्‌ ऋक्‌, यजुः भ्रौर साम, इन तीनकोदी प्राचीन वेद मानते ह भौर 
अथदंवेद को अर्वाचीन कहते ह । कौटिल्य ने स्वमत में त्रयी को आन्वीक्षिकी भौर 
दण्डनीति से पृथक्‌ माना है-- "आन्वीक्षिकी त्रयी, वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः" 
(१।२) भौर मानवो के मत में ्रयी, वार्ताभौर दण्डनीति ये तीन विद्याएः कहीं 
ह-- त्रयी वार्तां दण्डनीतिर्चेति मानवाः, त्रयीविशेषो ह्यान्वीक्षिकी" (१।२) । यदि 
यहां कौटिल्य का मानवो से अभिप्राय मृमप्रोक्त मनुस्मृति के अनुयायियों से दै, तब 
उसे अशुद्ध कहना होगा, क्थोकि मनु ॐ उपपुक्त लोक मे दण्डनीति आन्वीक्षिकी 
ओर अध्यात्म तीनों विद्याओं कोयातो त्रयी के अन्तगंत मानाजा सक्ताहै (जसा 
कि हमने मानादहै) या तीनों को त्रयौसे पृथक्‌ मानना होमा (जसा किमनुके 
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टीकाकार मानते है) । यह नहीं हो सकता कि समान कौटिमे पढ़ी हद दण्डनीति 
आन्वीक्षिकी मधघ्यात्म विद्याभ्रों मसे दण्डनीति कोत्रयौसे पृथक्‌ मना जाये भौर 
आन्वीक्षिकौ का त्रयी मे अन्तरमाव कहा जाये तथा अध्यात्मविद्याकी स्वधा उपेक्षा 
ढी जाये । भतः सम्भव है यहां कौटिल्य को मानों से स्वायम्मुव के मनुयायौ भ्रभि- 
प्रतनं । पुराकाल में वंबस्वत मनु तथा प्राचेतस मनुके भी धमंशास्त्र विद्यमान 
ये । इनके अनेक उद्धरण धम॑शस्त्रों की प्राचीन टीकाओंमे उपलन्ध होते है। 


यदि मनुस्मृति के उपयुक्त शलोकं में दण्डनीति आन्वीक्षिकी ओर्‌ भध्यात्मनिद्या 
को त्रिविद्या" से पुथक्‌ माना जाये, तौ उक्त उलोकं के अथं मे एकं महानु दोष उत्पन्न 
हो जाता है, वह यहदै- त्रिविद्या को त्रविद्यों (वेदों केजाननेवालों) से सीखने 
भौर वार्तारभ्भ को लोक से सीखने का निदेश श्लोक में मिल जाता दहै, परन्तु दण्ड- 
नीति बान्वीक्षिकी भौर अध्यात्म विच्याए" किससे सीली जापर इतका कोई निदंश नहीं 
मिलता । श्रतः दण्डनीति आन्वीक्षिकी भौर भध्यात्म विद्या को त्रिविद्याः से पृथक्‌ 
करना भान्ति है । । 


इस भ्रसद्धमें हमे कौटिल्य की एक बात विशेष रू्पसे खटक्तीहै भौर वहै 
विचा प्रसद्धु में अध्यात्मविद्या का उल्लेख न करना । क्या राजाओं के लिये ्रध्यात्म 
विद्या भावर्यक नहीं है? यदिनहीं है, तोमनुने दण्डनीति के समान ही अध्यात्म 
चिद्या सीखने का आदेश राजा के लिये क्यों दिया? कौरिल्यकेलेखसेतो यहीं विदित 
होता है कि वह्‌ भ्रघ्यात्म विद्या केवल संन्मा्ियों के लिये ही आकश्यक समभता है । 
इत्यलं प्रसक्तानुप्रसक्तेन । 

पृष्ह ८७ की टिण्पणी २- 

चरक के इस पाठ में 'समालभनोया' भौर 'अलम्माय' पदों के प्रयोगो से स्पष्ट 
है कि आङ्पूरवेक "लभ" का अथं श्राप्त करना! भौर आडपूर्वक "लम्भः का अथं 
"मारना' है । "आलम्भ्या वडवा" तथा “ज्योतिष्टोम आलभ्यः! इत्यादि (काकिका ७।१। 
६५ मे निदिष्ट ) प्रयोगोंकी तुलनासषे भी यही विदित होता है। वस्तुतः "लम्भः 
स्वतन्त्र धातु है । वहु (लभ'ःकादही रूपान्तर नहीं है । अन्यधा "समाज्ञभनीया' भौर 
"अग्निष्टोम मालभ्यः' इत्यादि प्रयोगो मे पाणिनीय शब्दानुशासन (६।१।६४,६५) से 
नुम्‌ का जागम होकर "समालम्भनीयाप्रौर'अग्निष्टोम आलम्भ्यः' प्रयोग बनने चाहिये 
(इसी प्रकार अन्वयभ्यतिरेक से प्रङृत्यन्तर का निश्चय होता दै )। देखो-- महाभाष्य 
६।४।२४ “बृहिः प्रकृत्यन्तरम्‌" प्रकरण । अतः जो लोग ॒श्रह्यणे ब्राह्यणमालभते' (त° 
बरा ३।४।१) इत्यादि प्रकरण में “्रालमते' का अर्थं संपन (मारना) करते है, वह्‌, 
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मशु दै । निघण्डु ३।१४ में मचंतिकर्मां धोतुभाँ मँ रञ्जयति रजयति दो धातुओं 
का निदश्च भी लभ लम्भ दो स्वतन्त्र प्रकृत्यन्तरों का ज्ञापक टै । 

पृष्ठ १२२ को टिप्पणी ४- 

निरुक्तकार ने जहां अननक प्रकार के निवचन दशयि हँ वहां उसने "वाः शब्दका 
भी प्रयोग किया है । उसे देख कर आधुनिक विद्वान्‌ कहते हैँ कि निरक्तकार को जह 
पदों का वास्तविक निवंचन ज्ञात नहीं था, वहां उसने अटकलपच्चू निवंचन करके 
अपने सन्देह को व्यक्त करने के लिये वा' पद का प्रपोग कर दिया 1 आधुनिक 
विद्धानों का यह मत वितान्त श्रयुक्त है । निरुक्तकार ने अनेङू ातुभों से व्युत्पत्ति वहीं 
दरश है, जहां उन अर्थो के मूल कारण पृथक्‌-पृथक्‌ ये । उन पृथक्‌पृथक्‌ कारणों को 
बतलाने के लिये यास्क यदि व्युत्पच्यन्तरन दिखाता सोओौरक्या करता। इस 
बात को स्पष्ट करने के लिये हम हिन्दी के दो शब्द उपस्थित करते ह - काम, घण्टी । 
हिन्दी मे काम शब्दके श्रयं ह कामना विषयवासना श्रौर कमं = क्रिया । इन दो 
अर्थोका मूल कारण बताने के लिये कमु कान्तौ' श्रौर इकरृन. करणे" इन दो 
धातुम से व्युत्पत्ति दर्शानी ही होगी, क्योकि हिन्दी के काम शब्द के दो मूलदै। 
एक संस्कृत का "कमु कान्तौ" धातु से निष्पन्न काम' शब्द भौर दूसरा इकृन. फरणो' 
से निष्पन्न "कमं" शब्द । संस्कृत का एके 'काम' शब्द विना किसी परिवतेन के हिन्दी 
मे पहुंच गया भौर दूसरा संस्कृत का "कमं ' शब्द प्राकृत मे कम्म होकर "काम" सूप 
म परिवतित हृभरा (प्राकृत का "कम्म" हिन्दी के °निकम्मा' शब्द में तथा पञ्जाबी में 
अभी तक प्रयुक्त होता है) इसी प्रकार हिन्दी मेँ "घण्टी" शब्द दो अर्थो में प्रयुक्त होता 
है- छोरी लुटिया तथा शब्द करने का छोटा साघन। इत दोनों मर्थोकरा मूल 
पृथक्‌-पूथक्‌ है । लुटिया अ्थंवाला घण्टी कन्द संसृत के घट कन्द अत्पा्थवाचौ घटी 
(चखोटा घडा) शब्द मेँ णकार का उपजन होकर बता है। प्रतः इसका निवंचन “घट' 
घातुसे करना होगा । भौर शब्दार्थक घण्टी शब्द का मूल है वृहद्गुएविशिष्ट'चण्टा! 
संस्कृत में "घण्टा" शब्द स्त्रीलिङ्खंहै परन्तु हिन्वी मे पह पु त्लिद्घदै। रारकृतमें 
ह्रस्वार्थं मेँ प्रयुक्त होनेवाला "ई" प्रत्मय जोडनेसे घण्टासे घण्टी शब्द निष्पन्न हुभा 
है । अतः इसक्रा निर्वचन शब्दार्थक "वटि! = घण्ट' घातु मे करना होगा । इस प्रकार 
जब समान वर्ण्नुपूर्वीवाले शब्द के विभिन्न मर्थहोतो वहां अनेकं घातुगोंसे 
निवंचन करना अवरयंभावी दै । यास्कने स्वयं अपनी इस हली का प्रतिपादन 
कियादहै। वह्‌ लिखता है ““एवमन्येषाममि सत्त्वानां सन्देहा विन्ते, तानि चैत्‌ 
समानकर्माणि समाननिवंचनानि, नानाकर्माणि चेच्नानानिषेचनानि, यथार्थं निरव॑क्त- 
व्यानि” । २।१०॥ उन नाना निवंचनों का समुच्चय दशि के लिये निरक्तकारने 
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“वा'नब्द का प्रयोग किया है। वा शम्द स्सछरत में समुच्चायक. भौ है,केवन्र विकल्पार्थक 
ही नहीं दै । 
पष्ठ १३२ कौ पलो .दिष्पणो-- 
योगिराज भरविन्द ने स्वामी दयानन्द रस्वती ङी वेदां `प्रक्िया-के. विषयमे 
इस प्रकार लिखा दै-- 
^“ दयानन्द के वेदभाष्य के प्राघार रूप उन प्रसिद्धे नियमों का उल्लेखं करू गा 
जो मुके धमक आये 
सायण भाष्य को ठीक समने वाले लोग दयानन्द सरस्वतीं के भाष्य के विषेय 
मे कुचं नहीं कह सकते । महाविद्वान्‌ सायण का भाष्य ऊपर से महत्व बाला दिखाई 
देता हुमा भी वेद का यथां भौर सीधा अथं नहीं है, उसमे पूवं कल्पित सिदान्तों हे 
साथ मन्त्रं की खींचातानी से संगति लगने की. चेष्टा की गई है । पादचात्य विद्वान्‌ 
मी स्वामी दयानन्द के भाष्यके विष्यंमें कुद नहीं कहं खक्ते । उनका परिचय 
शुभेच्छा, अनुसंधान शक्ति से एक इतान्दी मे किया गया अथं भी ठीक नही, क्योकि 
दषम पूर्वापर सम्बन्ध क! अभाव है, गौर संदिग्ध विषयों को प्रमाणभूत मानकर अथं 
किया गयादहै। 
वेदाथं तोवेदसेही होना चाहिये । इस विषय भें दयानन्द सरस्वती का विचार 
सुस्पष्ट है'उसकी आधारशिला अभेद्य है । वेद के सूक्त भिन्न-भिन्न नामों शे एक ईदबर 
को ही सम्बोधन करके गाये गथे हैँ । विप्र अर्थात्‌ ऋषि एक षदमात्माको टी बन्न, 
इन्द्र, यम, मातरिर्वा भौर वायु भ्रादि नामोंसे बहूत प्रकार से कहते ह । वैदिक 
तषि जपने धमं के विषय में मेक्समूलर वा राथ की प्रपेक्षा अधिक जागते ये । भतः 
वेद स्पष्ट कहता है कि एक ईश्वर के ही अनेक नाम है| 
हम जानते ह, भाधुनिक विदान्‌ किस प्रकार इस बात की खीचतान करके उलटते 
है । वे कहते ह, यह्‌ सूक्त नये काल काहै, एेसाऊचा विचार बहूत प्राचीन आयं 
लोगों के मनमें नहींमा सकता था। इसके विपरीत हम देखते है किवेदमें सृक्तों 
पर सूक्त दसी भाव को वताते ह! अग्निमें ही सब दूसरी दैवी शक्तियां हैँ हत्यादि। 
देवताओं के एेसे विशेषणा दै, जो सिवाय ईदवर के भौर किसीके हो ही नहीं सकते । 
पाश्चात्य दस बात पे घबरते है । बहो ! वेद का-टेसा अथं नहीं होना चाहिये । क्या 
सत्य भपने को छिपा ले, बुद्धि मंदान छोडकर भाग जाये, ताकि एक सिद्धान्त ( क्रमिक 
विकास का} फलफून सके? म पूद्धता ह-इस बात में दयानन्द सरस्वती वेदका 
सीषा अथं करता है, वा पाइचात्य विद्वान्‌ ? 
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जस एक के सममन से, दयानन्द के इस मौलिक सिद्धान्त को मानने से, नही, 
वैदिक ऋषियों के इस विश्वास के जानने से कि सब देवता एक महान्‌ मात्मा केनाम 
ह, हम वेद का वास्तविक भाव जान लेते हैँ । फिर बस वेद का वही तात्पयं निकलता 
है; जो दयानन्द सरस्वती ने इस से निकाला । केवल याज्ञिक भ्यं या सायण का बहु- 
देवतावाद का बं भस्मी भूत हो जाता है । पादचार्त्यो का केवल मन्तरिक्ष आदि लोकों 
के दैवताश्रों के सम्बन्व से करिया, हूमा अथं मटियमेट हो जाता है । इसके स्थान भ 
वेद एक वास्तविक धमं ग्रन्थ, संसार का एक पवित्र पुस्तक, ओर एक श्रेष्ठ ओर उच्च 
धमं का दैवी शब्दहो जाता टै । 

[ वैदिक मैगजीन (गुरुकुल कांगढो) सनु १६१६ के श्री बरदिन्द के भ्र्रेजी लेख 


का भावमात्र \] 


क्प 4 मीमां 4 ४ 
वेद्‌-श्रति-आम्नाय-सन्ञा-मीमासा 
स्मिन्‌ निबन्बे वेद-श्रुति-्राम्नाय-संज्ञानां विषये विचारः क्षियते । मीमासा- 
शास्त्रे एषां पदानां बहुघा प्रयोग उयलभ्यते । आसां संज्ञानां विषये वं दिङेष्वनेकानि 
भताल्युपलभ्यन्ते । अत आसां संज्ञानां विषय हदं विचारणीयं भवति यदेतासु संज्ञानां 
को भूस्यार्थः । प्रथमं ताबद्‌ वेवैसंनञाविषये विचायते - 
बेद्‌-संज्ञा-मीर्मासा 
वेदशम्दस्यं विविधार्थानां -जिषये विचयरणात्‌ प्राग्‌ वेदेश्द॑स्थ स्यकूपर्विषये विचार 
भआवल्यकषः + ` 


द्विविधौ वेदलन्दः- मौमांस्यमानोऽयं वेदशब्बौ वंदिकवाङ्मये द्विविष उपं~ 
लभ्यते । एकं प्राचुदात्तः, अपरोऽन्तोदात्तः । त्रायुरततो वेदशंग्यो ज्ञानपर्यायः, अन्तो 


तदच कशचभुष्टिनिमितस्य थल्लीयपदाथविशेषस्य वाचकः, इति तयोरर्थविमागमन्वाचक्षते 
बे काथं विद आचार्याः । 


आकतैडत्तस्य वेदशब्दस्य निं चनं बं दिकंवाङंमये नोपलभ्यते । अन्तोदां त॑स्य त्वित्थं 
भयते- 


वेदेन वे देवा भ्रसु राणां वित्तं वे्यम॑विन्दन्त तद्ध दस्य वेदत्वम्‌ । त° षं 
१।७।४१६॥ 

तां (वेदि) वेदेनान्वविन्दन्‌ } त° ब्रा ३।३।६।६॥ 

तं (यज्ञ) वेदेनाविन्दंस्तद्ं दस्यं वेदत्वम्‌ । भे० सं° १।४।८॥ 

तां (वेदि) वेदेनाविन्द॑स्तदवं दस्य वेदत्वम्‌ । मै° सं० ४।१।१३॥ 

तां (वेदि) वेदेनान्वविन्द॑स्तद्र दस्यं वेदत्वम्‌ \ का सं° ३११२॥ | 

तं (यज्ञ) वेदेनान्वविन्द॑स्तद्र दस्य वेदत्वम्‌ । का* सं° ३२।६॥ 

ता (वेदि) वेदेनान्वविन्दंस्तदरं द्य वेदत्वम्‌ । कपि > ४७।११॥ 

दह्‌ सवत्र दर्भमु्टिनिरपितंयज्ञीयोवकरंणविरेषवाचकस्य॑व वेदशब्दस्य निवं चनमितिं 


तंत्ततप्रकरणानुकषीलनेन सर्वथा विस्पष्टं मवति । शुक्लयजुःसंहितयोरपि वेदोऽसि 
( मा०.२।२१; का० . १।७।५} इति मन्त्र द्विः पठचमानोऽन्तोसततवेदशम्दौरपि त 


१४० केदिक-सिद्धान्त-मीमां सायाम्‌ 


्रक्रियायां वेदसंलकस्य यज्ञीयोपकरणर्य॑व वाचक इति कात्यायनीये "पनी वेदं प्रम- 
ज्वति- वेदोऽसीति" इति (३।०।२) सूत्रे वेदपरमुख्चने तन्मन्द्रस्य विनियोगविषा- 
नाद्‌ विङ्धोम्रतै । 

एतदेव च विमृश्य भगवता पाणिनिनाऽन्तोदात्तप्रकरणे वैगवेदचेष्टबन्धाः करणे 
इत्युज्खछादिगिणसूत्रे (अ० ६।१।१५४) करणे" इति पदं निवेञितम्‌ । करणाभिषेया- 
दन्यत्र घञन्तो वेदवाष्द नादय दात्त इत्यर्थापत्त्य॑वापद्यते । एवमजन्तरय कर््भिषेयस्य 
चित्वादम्तोकात्ततवे प्राप्ते" म्यः दात्तप्रकरंणे ` वृघादिगणे (म० ६।१। १६७) वेदशब्दस्य 
पाठो व्यधायि। 

इहं निबन्धे मीमास्यमावी वैवजंग्दो ज्ञानपर्योय माद्य दात्त एव । अयमेव च वेद- 
शब्द आषुराधेयमोरुमेदविवश्नयाः.-लानाधारे ग्न्येऽपि श्रयुज्यते.! यद्यपि .योगिकाथंसामा- 
न्यमपेकष्य बेद्ान्दो प्रन्थमात्रे प्रयोगमर्हति, तथापि पङ्कनादिशाददवदयं केषुचिदेव प्न्येषु 
रूढ इति घर्विजनीनं मतम्‌ । 

तत्र वेदशशम्दः केषां भ्रन्थानारं वाचक इत्यत्र बहोःकालाद्‌ विवदन्ते विद्रांखः 1 
तचथा-- 

एके भन्त्रसंहिता एव वेदा त्यातिष्ठन्ते ।१ 

भपरे भन्त्रब्राह्मणयोेदनामेति संगिरन्ते ।१ 

अन्य मरण्यकोपनिषदामपि वेवेऽन्तमवमिच्छन्ति 1 

केचित्‌ क्परूत्राणां पुदमो्मासासूत्राणां च वेदत्वमामनन्ति >) 


१. द्र ०-- “मन्व ब्राह्मणयोवंदनामघेयम्‌" इत्यापस्तम्बीयौतसूतरम्याख्याने "कँधिचिनम्‌- 
मन्त्राणाभेच वेदत्वमाध्रितम्‌" इति धूरतेस्वामिनो वचनम्‌, "कौ दिचन्मन्त्राणामेव वेदत्व- 
मास्यातम्‌' इति हरदत्तस्य वचनम्‌, ऋग्वेदा दिभाष्यभ्भिकायां च वैदवंजञाविचारप्रकरसो 
स्वामिदयवानन्दस्य मतं न्न । 

+ (म॒न्तब्राह्मणयोवदनामम्रेयम्‌' इति कृष्णयचुःश्रौतसूत्रका राण वचनम्‌ । मन्व 
राह्मणयोव दशब्दः' इति कोषीत्तकिगृ ह्यवचनम्‌ (३।१२।२३) इत्यादीनि च । 

३. उपनिषदः प्रायेणारण्यकान्तवेत्तिन्यः, आरण्यकानां च ब्राह्मी कदेशत्वं स्वी- 
कृत्य मतमेतत्‌ प्रसरति । माचार्यंसायणेन ऋगाष्योपक्रमणिकादिषु उपनि षत्‌पर्यन्ता 
वेदज्ञा स्वीकृता + 

४. विधिविचेयस्तकंरच वेदः- (पार० य° २।६।५) इति सूत्रव्याख्याने "तकः 
कल्पसु्रमिति. भतं यज्ञः, तर्को भीमिति कंल्पतसः" इत्याह गदाधरः-। हंरिहरोऽपि 


वदे-भुति-प्ास्नाय-संा-नीमांसा ६3५ 


एक षडद्धानामपि जदत्वमसिलषन्ति1" 
"एवं विवादास्पदोभूते वेदपदार्थे को नाम ॒तरय मुस्योऽ्थः, कञ्च गौण इति जायते 
विचारणा । | 

- : हयोरेवाथेयोविचाराहंता 

उक्तेषु पञ्चस्वथेषु दावा दिमविव विवेरनाहावथौ -स्तः ।वृतीयारथस्वीक्तीरोभपि 
आरण्यकोपनिषदां बराह्यणेष्ववान्तर्भावं कृत्वा तेषां वेदसंज्ामुररीकुर्वन्ति । चतुर्योऽरयस्तु 
कँ इदेव पारस्करसूत्व्यास्यातृभिः स्वौक्रियते ! पञ चमोऽ्स्तु स्वयं सुत्रहृतवक्ेषां 
मतेनोपस्थापितः । . त्देवमदिमयोदध योरेवार्थयोरवशिष्यते विचचाराहंता । अततरतयोः 
-कत रोऽ्यो भुरथः कतरश्च गौणः दत्यथुना विचायते । 

श्यत्परः शब्दः स शब्दार्थः” इति श्यायेन यः स्वाभाविकोऽपरिमाषितोऽवे, स 
मुख्यः 1 यस्तु परिभाषितः स प्रयत्ना्हत्वात्‌ कृत्रिमः, अत एवाप्रलानः । एवमेव योऽथः 
-साहचर्यादिंभितिमितत 'टगम्यते, सोऽपि नैमित्तिक्वाद्‌ गोण इति सा्ेजनीनं. मतम्‌-। 
,  सत्येवम्‌, उभयोरर्थयोः कोऽथोऽपरि भावितः, को वा परिभाषित इति जायते 
जिकञासा । त्ह्यजुःसाममत्राणाभष्ययने क्रियमाणे मवन्ति वक्तारः - ऋग्वेदो- 
ऽधीयते, यजुंवंदोऽधीयते,सामवेदोऽधीयते इति । नहि कश्चिदपि मन्त्राणां वेद- 
संज्ञा प्रख्य (पयितु प्रायतत प्रयतते वा ब्राह्मणग्नन्थानामुपनिषव्‌परन्थानां वाऽध्ययने तु 
बक्तारो मवन्ति--ब्राह्यणमधीयते, उप्रनिषदधीयते, -यद्वा - एेत्ररेयमधीयते, 
"वुंहदारण्यकमधीयते । न कक््चिदाहं-- ऋ्ेदोऽघीयते यजुर्वेदो वाऽधोयत इति । 
्ाह्यणानां तु. वेदत्वप्रस्यापनाय 'मल्तरन्राह्मणयोर्वेदना मधेयम्‌' इत्यादीनि बहुनि 
सूत्राणि तंस्तंपरन्यकृद्‌मिः सूध्रितानि । तप्र कारणं चिन्त्यम्‌ । 

यद्युच्येत ब्राह्मणे: सह॒ समन्व्राणामपि .वैदतवमुच्यते, न केवलं ्रह्यणानामेदेति । 


कल्पत रोव चन मुदषार । विश्वनाथस्तु उक्तसूव्रव्याख्याने म्याय्ास्त्रस्यापि वेदत्वमाह्‌ । 
यदाह्‌ -- तरको न्यायमीमांसे अयंवाद इति केचित्‌".इति । 

१. विघििवेयस्तकंश्च वेदः, पडद्धमेके न कल्पमातर (पार० गृ० २।६।५,६७)। 
अत्र ककगदाधरयो्व्य्यानमप्यनुंधेयम्‌ । न करपमात्रे इतिसूतरं तदंब सम्भवति यदा 
तकपदेन कल्पसूत्रमुच्यते । तदायमर्थः-न तावदेव कल्पसूत्र समाप्यव, भपितु 
षडद्धमध्ययनं समाप्येत्यथेः | । 


२. न्यायैसूत्रहृता सहचरणादीनि देश निमित्तानि अर्थाम्तरबोधकानि सोदाहरणं 
वरिगणितानि (द्र--२।२।६१) । 


४२ बेदिक-सिदधान्त-मौमावावाय्‌ 


सत्यम्‌, इह ब्रह्मणः सह्‌ मन्त्राणामवि वेदसंज्ञा विघौय्ते, परन्तु यत्रास्याः पारि भाविक््याः 
सहायाः भक्त्तिर्नास्ति, तन. , वेदशब्देन मन्ाणागेव प्रहुणद्‌ ब्राह्मणानां . चाग्रहणाब 
विज्ञायवे वेरपदस्य मन्त्रा एव स्वाभाविकोऽ्ृत्रिमोऽर्थः, न तु ब्राह्यगमपि । तथाहि - 

मन्त्रब्रहमागयोवंद्ंा कल्यपुत्रकारेविधोयते ! न सा संज्ञा ब्राह्यणग्न्येष्वनुयोकतु 
-मरहा, उभयेषां कालबेषम्यात्‌ स्थितिवंषम्याद्वा! । तस्माद्‌ ब्रह््मण्रन्येष्‌ यत्र क्वचिदपि 
वेदशब्दः श्रयते, स किभ्पर .इति जायते विचारणा । तच्िडनथाय कानिचिद्‌ ब्रह्ग- 
वचनानि प्रस्तुयन्ते - 

तानि ज्योरीष्यभ्पतपन्‌, तेम्योऽभितप्तेभ्पस््रयो वेदा प्रजायन्त । 
ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यञुकेडो वायोः सामवेद प्रादित्यात्‌ ~"-“““"स 
ऋचेव हौत्रमक्र येत्‌ यजुषाध्वयद्‌ साम्नोद्गीथमिति । पे श्रा ५।३२४ 

अत्रोपक्रमे केदशग्कव्यवहार उपक्ह्यरे च ऋष्यन्ुःसामशब्दानाम्‌ । शछग्यञ्जुःसाम- 
हन्वेव सन्त्रवाचका^ इत्ति - सादंजनीनं मतम्‌ । तेनोपक्रमे भयमाणो वेदशण्डो 
मन््ाणामेव बावको , भवितुमहंति. । न तक्र कथमपि ब्राह्मणानामन्तभवो वक्तु 
वयद + पि चात्रदमपि. ध्येयम्‌-- यज्ञेषु मन्त्रा एव प्रयुज्यन्ते न ब्राह्यणानि । 
तेनेहोपक्तमोषसंहारयोरेकवाक्यताये (ऋचंव हौत्रमक रोत्‌" इत्यार्षु. न ब्राह्मणा- 
नामपि निर्देश इति शक्यं वतुम्‌ । 

एतदथंस्योपष्टम्मप्य श्षदरस्वामिनोद्धतः कस्यचिद्‌ ब्राह्मणग्र्थस्य .पाठोऽप्युष- 
स्याप्यते - तिम्यस्तेपानेम्यस्वयो वेदा श्रजायन्त । श्रमनेकऋम्बेदौ वायो्चु- 


१. पारचात्यमतानुत्रारं ब्राह्मणानं कल्पसू त्राणां च प्रवचने कालभेदोऽस्ति । ब्राह्म 
रानि पौर्वकरौलिकाति कल्पस्‌ बाण्यौत्तरकालिकानि। नहि उत्तरकाले विहितस्य' नियमस्य 
पौर्वंकालिकेषु ग्रन्येषु प्रवृत्तिः सम्भवति । भारतीयानां ब्राहमण ग्रन्थानां वेदत्वं स्वीकुवंतां 
मते क्राहफणान्यपौरुषयाणि कल्पसूत्राणि तु गोद्षेयाणि इति स्थितिभेदः 

२. द्रऽ-तेषामृरयत्रार्थवशचेन पादश्यवस्था, गीतिषु सामाख्या, शेषे यजुःशम्दः ॥ 
मीमांसा २।१।२१५-३७। । 

तेन ब्राह्मराग्रन्येषु श्च. यमाणं ऋ ग्वेदयजुर्वेदसामवेदसर्ग्दमन्वसं हिताः एवोच्यन्ते 
इति स्पष्टम्‌ । तत्तत्परक।सणां मन्कारां बाहृत्येन सा सा सज्ञा द्रष्टव्या । 

“दिनियोजक ब्राह्छसं भवतिः (व्र०्-र्तर सं भटुभार्करभधष्य माग १, 
पृष्ठ २, मेसूरसं ®} । एतेन. लक्षणोन, ब्राह्मणानि तत्तत्कर्मभु मन्त्राणां विनियोगमात्रं 
दशंयन्ति । विनियोजकानां विधिवाक्वानां देषा अथंवादाः + ते च विधि स्तुबन्तस्व- 
डक वाक्यतामापदन्त इति मीमांसकाः मतम्‌ । 


वैदनभूति-शराम्नाय-संज्ञा-मीमांसा १०३ 


वेद श्रादित्थात्‌ सामवेदः ˆ "“"! उच्चैक्रचा क्रियते, उच्चैः. साम्ना, 


ग्रहणं न स्वौकुवंन्ति ।" 

एवं च त्वा ब्राह्मणदचनेष्‌ भ्‌.यमाणो वेक्काष्दो मन्त्रणामेव वाचक इतिं 
सिद्धम्‌ । मन्त्राणां च देदसं्ञाविधायकं न्‌ किमपि, वचनं ब्राह्मणप्रन्थेष्पलभ्यते, तेन 
ज्ञायते पत्‌ वेदपदस्य मन्त्रा एव मु्यो्यो, न तु ्ाह्यणानि \ कल्पसूत्रकारेस्तु स्द- 
शासत्रकायंनिर्वाहाय यथान्या बह्वचः संज्ञाः परिमाष्यनते, तथेयमपि तेषं पारिभाषिकी 
बेवसंज्ञा । पारिषापिकोऽरथो न॑ मृख्यो भवति, तस्य ` विकेषरूपेण परिभाष- 
णात्‌ । तदेवं मन्त्राणामेव मुख्या वेदसंज्ञा, न ब्राह्यणानामपीत्ययमर्थंः सिद्धः । उक्तः 
मतस्य (अर्थात्‌ ब्राहमणग्रनयान्तगेतो वेदश्दो मन्त्रपर एव) दाढर्घाय भगवतः शङ्क- 
च्रय॑स्य दचनमिह प्रस्यते--एवं वा ्ररेऽस्य महतो भूतस्य निःदवसिततमेतद्‌ 
यदुस्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथर्वाङ्जिरस इतिहासः पुराणम्‌ इत्यप कहु 
दारण्यकोपनिषदः (२।४।१०) शूति व्याचक्षता श ङ्कराचार्येण प्रत्यवादि- यदृग्वेदो 
यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाद्भिरसश्चतुविधं मन्त्रजातम्‌ इति । 

अत्र क्षङ्कराचार्येण वेद्पद्घटितानाम्‌ चऋ्ग्देद ' दिशब्दानां चतुविधं मन्भ्रजातम्‌ 
इति विलिख्य ऋग्वेदादिपदमंन्त्रा एवोच्यन्ते इति स्पष्टीड्रतम्‌ । अस्य॑ब मत्य दःढराय 
“'सन्तरबराह्यणयो ेदनामघेयम्‌” इति दचनस्य -विक्षेषेण विवेचना क्रियते - 

“सन्तब्राह्यणयो्वेदनामघेयम्‌'' 

ये छलल वेदिका वि्ांसो मन्त्राणाम्वि ब्राह्मणानामपि वेदत्वमुररीकुवन्ति, तेषां 
1 

१. उपसंहारानुरोषेनोपक्रमेऽथैसंकोचो भवतीति वचित वक्तु शावनुवन्ति। 
परन्तु ब्राह्मण ग्रन्वेषु प्रयुज्यमानो वेदरब्दो ब्राहमणाग्यप्युपसंगृहातीप्यत्र॑व न किञ्चिन 
मानम्‌ । तथा सति अथंसंकोचस्य कथैव दूरेऽपास्ता (एतेन ब्राह्मणग्रन्था जप्यपौरषेया 
इत्यपि मतमपास्तं भवति) । यदि दु्णनसन्तोषन्यारेन उपक्रमे ऋग्वदादिषदेषूपसंहारा- 
नुरोचेनायं संकोचः स्वीक्रियते, तथा सति उपक्रमे प्रयुक्तं ऋं र्वेदापिपदैर्यो मन्भरूप 
एवार्थो गृह्यते, तस्य॑वापौरुषेयत्वमेभिर्वचनैः सिद्धयति, न ब्राह्मणानामपि । 


$ बैदिक-सिद्धान्त-मीमां राप्‌ 


प्रभानालम्बनभूतं तत्रभवतां भौतसूत्रकारांणां “मन्त्रत्राह्यणयोवंदनामघेयम्‌' इति 
प्रसिद्धं वचनम्‌ । तत्र खल्वस्मिन्‌ निबन्व हदमेव -सूत्रमवलम्न्य विचायंते-किमनेन सूत्रेण 
मन्त्राणामिक्च ब्राह्मणानामपि वेदत्वं सिदचति, न वा । तदर्थं तावदु सुत्रमिवं केः 
कंराचायंवयं: स्वीयश्नौतसुत्रेषु पठितं कनं, येच -पठितं तत्र तादुरवे दस क्ञावि धाने तेषां 
{क प्रयोजन चेति विस्तरेण. विविष्यते- 

कृष्णयजुषः श्रौतसूत्ेष्वेव -उक्ततूत्रं छृष्णयञुःशाला'सम्बदध ष्वापस्तम्बसंत्य(- 
षाढबोधायनादि भौतसूत्रेष्वेवोपलभ्यते । ऋक्शुक्लयजुःसामवेदानां च यान्याइवलायन- 
लाङ्खयनकात्यायन ्राह्यायणलाटचायनश्रभृतीनि श्रोतसूत्राण्युपलभ्यन्ते,तेष्‌ नं क्वचिदपि 
सूत्रमिदम्‌ एत क्थंकं वा वचन^न्तरमपलभ्यते । अतः. सन्दिह्यते -- किमत्र कारणं, येन 
कृष्णयजुषां श्रोतसू तेष्वेव सुत्रभिद॑मूपलभ्यते नावेदशुक्लयजुःसामत्त हितानामिति ? 'एता- 
दशे विशिष्टे वेषभ्ये काररेन केनचिदद्य भवितव्यम । 

विषमतायाः कारणम्‌- मस्या विषयमतायाः कारणे विमृदयमानेऽस्माभिरयं 
हेतुरवगतः ~ “छक्सामयोः सर्बसपलन्धासु सहितास नास्ति ब्राह्मणस्य लेशतोऽपिं 
स सगं इति सावंलोकिकं मतम्‌ । शुक्लयरुषः काण्वमाध्यन्दिनिस हितयोः कंषिचद्‌ ब्राह्मणः 
मागोऽभिप्रोयते । तस्य चंकमात्रमवलम्बनं तदीयं कात्यायननाम्ना प्रसिद्ध सर्वानुक्रम- 
सूत्रम्‌ ।* 

कृष्णयजुषां यावत्यः शाखा उपलभ्यन्ते, तासु सर्वास्विव मन्त्रमराह्यणयोः सह 


१ यजुषां शुक्लङृष्णंदिरूपाभिघाने को दैतुरिति यजुषां शौक्ट्यकाष्ण्य विवेकं" 
इति नाम्नि निवन्धेऽस्मिनतेवं ग्र्थे निपुणंतरभुपपादितम्‌ । 

२. काण्वश्तपयसम्पादकेन “कालेण्ड' महीदयेन बौघायनसू तरस्य काण्वयजुषा सद्‌ 
सम्बन्धः प्रतिपादितः, सर च सुदृढानां प्रमाणानामभावे नास्मभ्यं रोचते । 

३. शुक्लयजुःसम्बन्धिनी द्रं प्रतिज्ञापरििष्टसूबे । तयोरेकं श्नौतसम्बग्धिष्वष्टा- 
दशु परिशिष्टेषु तृतीयपरिरिष्टात्मकम्‌, अपरं शुक्लयजु-प्रातिशाख्यसम्बन्वि |. तत्र 
कात्यायनश्रौतसुने तदीयेषु वा परिशिष्टेषु नैदं “मन्तरब्राह्मणयोर्वेदनामवेयम्‌' सूत्रमुप- 
लभ्यते, किन्तु शुक्लयजुषः प्रातिश्ाख्यसम्बन्विनि प्रतिज्ञापरिशिष्टे सूत्रमिदं इश्यते । 
कृष्णयजुःसम्बन्विषु तु प्रायेण सर्वेष्वेव श्रौतसुत्रषु । तत्रापि परिभषाप्रकररो सूत्रमिदं 
समुपलभ्यते इति स्थि तिवेलक्ष्थमप्यतर ध्येयम्‌ । 

४, इदं सर्वानुक्रमसूत्रं त महप्िकत्पायनविरचितमपि तु केनचिदर्वाचीतेन लेख- 
केन कात्यायननाम्ना प्रसिद्धीङृतमित्यन्य त्रास्माभिनिपुणत रभूपपादितम्‌ । द्र०-- "मूल 
यजुर्वेद" शीषंको निबन्धः ] । 


१९ वेद-शुति-प्राम्नाय-सज्ञा-मीमांसा १५५ 


स माम्नानं बर्तते । अतः यासुः सहितास केवसं सन्त्राण्येव, पठयन्ते, तासां शुत्रकारं- 
मन्तरब्राहमणयो्वेदनामधेयम्‌ हत्येतादृक््‌ सूत्रं न पठितम्‌, यासु च कृष्णयञुःशाखासु 
मन्त्रः सह ब्राह्मणमपि समाम्तायते, तासामेव सुत्रकारम॑न्तर्राह्य णयोर्वेक्तामषे पश्वचुच्यते। 
अत इद्नवगम्यते -यद्‌ यासु स हितासु मन्त्रा एव पठधन्ते, तासां केदत्वं पुर सोक- 
प्रसिद्धभासौत्‌ । अत एव सासां सुत्रकारैरेताद्क्‌ किमपि वचनं न पठितम्‌ । थासु च 
शालाचु ब्राह्मणान्यपि पर्चन्ते,तासां तादग्बेदप्रसिद्ध रमावावु स्वीयश्ाखादामपि बेदल्व- 
प्रतिपादनाय स्वीयशास्त्रकायं निर्वाहायेदं सूत्रं पठितम्‌ । सत्येम्‌, मन्त्राणामेव वाष्तविकी 
वेद संज्ञा, न ब्राह्मणानामित्यपि स्पष्टं प्रतीयते । । 

चिरकालं यावत्‌ प्राचीने रचाये््ाह्मणानां वेदसंज्ञा न स्वीकृता कृष्न- 
यजचुबेदीय-श्नौतसूत्रकारेमन्वब्राह्मणयोर्वेदनामषेयविधाने एतेऽपि चिरकालपयंन्बं प्राचीनैर- 
नेकं राचा्यरिदं मतं नोररीकृतम्‌ । एतदभिग्र व्यव ““मन्त्र्राह्यणयोववेदनामधेयम्‌ 
इत्यापस्तम्बीयसूत्रं व्याचक्षाणेन हरदत्त नोक्तम्‌ - “कं दिचन्मन्त्राणामेव वेदत्व- 
माख्यात्म्‌" इति । ततः पूर्ब॑वतिना धूतंस्वामिनाऽपि तत्रैव प्रतिपास्तिम्‌ - 
““केदिचन्मन्त्राणमेव वेदत्वमाधितम्‌”' इति । एतेनापीदमेववगम्यते यन्मन्त्राणा- 
मेव वेदसंज्ञा प्राचोनाचार्याणां सम्मतासीन्न ब्राह्मणानामपौति । 


परिभाषा-प्रकरणे पाठः--भषरं चेदमवषेयम्‌ -येषु पेषु णौतसूत्रेषु “मन्त्र- 
ब्राह्म गथोर्वेदनामधेयम्‌' इति सूत्रं पठचते, तेषु सर्वेष्वेव परिभाषाप्रकरण एव 
पठते । इदं सवंजनप्रसिद्ध' यत्पारिभाषिक्यः संक्ञास्तदंव विधीयन्ते, यदा ता लोक- 
प्रसिद्धा न भक्न्ति, प्रस्थानान्तरेष्वन्यविषयिका वा भवन्ति। निस्शेनं चत्र- “दि 
संवनामस्थानम्‌'” [अ० १।१।४२]; “ग्रदेङ्‌ गुणः" [अ० १।१।२] . इत्यादि 
पाणिनीयसूत्रनातम्‌ । पारिभावषिक्यद्च संज्ञास्तेषु तेष्वेव शास्तरेष्वाभीयन्ते, न॒ इततो- 
ऽन्यत्र इत्यपि स्वंलोकप्रसिद्धम्‌ । तथा सति “मन्तरब्राह्मणयोववंदनामधेयम्‌"* 
इत्यपि संज्ञा तेषु तेष्वेव भरौतमुत्रेष॒॒स्वीयश्ञास्त्रकारयनिर्वाहाय पाणिनीयगुणादिसंज्ञाव- 
ल्रियता, न॒ सावत्रिका सवंसम्पता चेति व्यक्तम्‌ । अनेनापि. मल्त्राणामेव पवंसम्मता 
वेहसंज्ञा, न ब्ाह्यणानामित्येवापतति । 

ऋग्यजुःसाम्नां श्रौतसूत्रेषु वेदसंज्ञाया अ्रविधने कारणंम्‌--ऋम्वेद्डुक्ल- 
यज्ुःसांमसंहितासु मन््राणमेव पाठात्‌ तदब्राह्यणानां च पृथकतवेन दानात्‌, तत्र फे 


१. मन्त्रशन्दस्य पु स्त्वं प्रायिकम्‌, नपु सकेऽपि प्रयोगदशेनात्‌ । तथा च ब्ृहट्‌न- 
तायां प्रयुज्यते--““न प्रव्यक्षमनृषेरस्ति मन्त्रम्‌" [८।१२६] । 


१४६ वौदक-सिंदान्तं-मीमांसोयाम्‌ 


मन्त्राः कानि च आह्यणानि इर्ति सम्देहावसरं एब नास्ति । मतः ए्वतेषां दोना सुतर 
कारं मन्रब्राह्मणयोर्बेदसं्ञाविघानाय न प्रयतितम्‌ । 

कृष्णयजुषः सर्वासु शालासु मन्त्रब्राह्मणयोः सह ॒पाटान्न ्ञायते कोऽत्र मन्त्रः कि 
च ब्राह्मणमिति । अत एव तत्रमवदभिर्यालिकंरुनयोर्भेद परिज्ञानाय “'प्नुष्टीयमान- 
कर्मस्मारकत्वं मन्त्रत्वं", विनियोजकं चं ब्रोहयाणम्‌^” इति लक्षणं विरहितम्‌ । 

मन्त्रत्राह्मणयोरुक्तलक्षणमो रव्याप्त्यत्तिव्याप्तिदोषौ - योल्ञिकंराद्ते पूर्वं 

निदद्वातमन्तरभराह्यणयोलंक्षणे अव्याप्त्यतिव्याप्तिदोषदूषिते स्तः । तद्यया-- 

अव्याप्तिटोषः-- यालिकश्िरोमणिना मीमांसाभाष्यकारेण शबरस्वानिनोा 
माष्यन्दिनिसःहितायपदचतुविशतितमेऽव्याथे पठितस्य वसन्ताय कपिञ्जलान्‌ 
प्रालभते वचनस्य विष्ये - मन्त्रलक्षणाधिकरणे (मी० २।१।३२, मवि० ७) 
लिखितम्‌-- 

कथंलं्षणो मत्रे इति ? तच्चोदकेषु मन्तरास्या । श्रभिधोनस्य चोदके- 
ष्वेवञ्जातीयकेषुः अभियुक्ता उपदिशन्ति --मन्तरानधीमहे, मन्त्रानध्याप- 
यामः,मन्तवा वर्तन्ते" इति । प्रायिकमिदं लक्षणंम्‌। अननभिषघायका श्रपि केचि- 
न्मन्त्ा इत्युच्यन्ते । यथा-- बसन्ताय कपिञ्जलानालभत इति (मा* स 
२५२०). ॥ ` 

शषवरस्वामिन इदं मतं स्वौकृत्पाऽऽषुनिकं्मीनातकंः ` "यान्‌ ग्रभियुक्ता मन्त 
इति ब्रूयुस्ते मन्वा! इति सिद्ध्तं स्थिरोृतम्‌ । एतेनः स्पष्टं ` घतप्राचीननाम्‌ 
माधुनिकनां च -समेषां मीमांसकानां मते न केवलं वसन्ताय कपिञ्जलानालभते 
इत्येव -मन्त्रस कः, अपि रवेताब क्षि चतुविशतितमेऽघ्यायेऽन्यत्न च व्यदेवताविघाय- 
कानि वाक्यानि भन्त्रौ एव । या्तिकानोम्‌ 'उक्तलक्षणानुसोरं ब सन्ताय कपिञ्जला- 
नाल भते इति; वचनस्य तरसंदृकषोमन्येषां च ~ वचनानां मन्त्रत्वं न प्राप्नोति। यत 
एतानि न कस्यचित्‌ यज्ञे क्रियम्र॑भस्य कर्मणः स्मारंकानि । भत उक्तः मन्त्रलक्षणम- 
श्ाप्तिदोषदृष्टम्‌ । 

अ्रतिव्याप्तिदोषः-- ब्राह्मभगोघकं -विनियोजकं ब्रहणम्‌ इति लक्षणायुलारं 
द्रव्यदेवताविधायकल्वान्मोमासकतमरन्वस्पेभ स्वीकृते "वसन्ताय कपिज्जलानालभते* 


१. तच्चोदकेषु मन्त्ास्मा । मी° २।१।३२॥ मन्व सूत्रे- तथा” चानुष्ठेयाथं- 
स्मारकवाक्यत्वं मन्वलंक्षशमिति पर्यवस्यति । बुतुदलनृत्तिः । 
२. तभ घरं* मटूनास्करभाप्य, भाग १, पृष्ट" ३ (मैसूरप्संस्०) । 
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इति वचने तत्सदशेषु च॒ शह्यणत्वं प्राप्नोति \ -अत इदं ब्राहाणलक्णमतिष्याप्ति- 
दोषदुष्टम्‌ । 

'मन्त्रबराह्मणयोवेदनामभेयम्‌' इति सूत्रस्य मो्नसिायां सा रः- मस्माभिः मन्वर- 
ब्राह्मणयोर्वंदनामधेयम्‌ इति सत्रस्य विषये विविषदृक्षा यो विचारः कृतः, तदनुसारं 
ब्राह्मणानां वेदत जाया असावे निम्नहेतवः- 


१. मन्तरत्मकानां चाकल-वाजसनेय-कौधमादिस हितानां तच्छोतसूत्रकारः मन्त्र 
ब्राह्मणयो्वंदनामधेयम्‌ इत्येता दक्सूरस्यानिदे शात्‌ । | 

२. मन्तरब्राह्मणात्मकानां कृष्णयजुषाम्‌ आपस्तम्बादिश्रौतसुत्रकाररेव मन्त्रत्राह्मण- 
योर्वेदनामधेयम्‌ इत्येतादशः सूत्रस्य प्रणयनात्‌ । 

३. कृष्णयजु्वां भोतसूत्रेन्वपि उक्तसूत्रस्य परिभाषा-प्रकरणे एव पाठात्‌ । 

४. मन्तरब्राह्मणयोवंदनामघेयम्‌ इत्यापस्तम्बसुत्रस्य ष्यास्यातुभ्थां हरदत्तपतं- 
स्वामिभ्यां कंरिचन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाख्यातम्‌, (प्रतिपादितम्‌) निदेशात्‌ 
प्रमाणभुतानामाचार्याणां मते मन्त्राणामेव मुख्यं वेदत्वम्‌, ब्राह्मणानामिति 
सुनिर्चितं भवति । 


यत्त हृष्णयज्ुषां शरोतस.तरकारः परिभाषाप्रकरण एव ब्राहमणानां वेरत्वमुक्तम्‌, 
तस्येदमेव प्रयोजनं यत्तेषां शास्त्रे यत्र क्वचिद्‌ वेदशब्देन निर्दशस्तत्र मन्व॑ः सह ब्राह्यणा- 
लाभपि ग्रहणं मवेत्‌ । यथा पाणिनोये तन्त्रे वृद्धि राद च्‌ (अष्टा० १।१।१} इत्यादिभिः 
सूतरर्या 'आ-एे-ओ' इत्यादीनां वृद्धचादयः कृत्रिमाः स ज्ञा उक्ताश्तास्तस्मिन्नेव तन्त्े'भ- 
पे-मौ" आदीनां ग्राहिकाः स्वीक्रियन्ते, न तन्त्रान्तरे । एवं कृष्गयजुषां आओौतपुत्रकारं- 
विहिता मन्त्रबराह्मणयोर्वेदस ज्ञा तेष्वेव तन्त्रेषु व्यवतिष्ठते, न तन्ञान्तरे बेदध ज्या 
दराह्मणानः प्रहणं भवति । मन्त्रज्गाह्यणयोवंदनामधेयम्‌ इति परिभाषाभ्रकरणस्थेन 
सूत्रेण कृष्णयजुवां भोतसूत्रादिषु या ब्राह्मणानां वेक्स्ञा उक्ता, तां तच्छास्त्रे वयमपि 
स्वीकुमंः । एतत्सूत्रविहितां पारिमाषिङ्ग ब्राह्यणग्रस्थानां वेदसः ज्ञां यदा तन्त्रान्तरेष्वपि 
बलात्‌ स्वीकतु मश्चास्त्रीयमा प्रहुं॑प्रक्शंयन्ति, तत्र न वयं वेदस्य ब्राह्मणानां ग्रहणं 


स्वीकुमः. । 


ग्रन्वय-व्यतिरेकाभ्यामपि ब्राह्मणानामवेदत्वम्‌-- यदि भोतसू्रप्रवचनकाले 
मन्त्रब्‌ ब्राह्मानामपि वेर्त्वं सवंलोकप्रसिद्धममविष्यत्‌ ताह कृष्णयनुषां भोतसूत्रकारा 
मरि ऋग्यजुःसाम्नां श्रोतस्‌ ज्रकाराणामिव मन्त्रब्राह्मणयोरवेदनामघेयम्‌' एतावृक्‌ 
सवरं नापटिष्यन्‌ । सत्यपि वा. मन्त्राणामिव ब्राह्मणानामपि वेदत्मे ्रतिदधे कृष्णयजुः" 


१४८ , वेदिक्ृ-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


श्रौतसुत्रकाराणामिव ऋग्यजुःसाम्नां श्रौतसुत्रकारा अपि लोकप्रसिद्धेद्चियि ब्ाहाणार्ता 
वेदत्वं प्रत्यन्ञाप्यन्‌, न ज तथोपलभ्यते । तदेवमन्वयग्यतिरेकाभ्याममि मन्त्राणामेव 
वेदत्वम्‌, न ब्राह्मणानां तच्छेषमूतामामारण्यकानां तदन्तःपतितानामुपनिषदं चेति 
दिस्पष्टं प्रतीयते । 

सत्येवम्‌, अयाज्ञिकग्रन्धैष्वपि यत्न क्वचिद्‌ वेदशब्देन ब्राह्मणानां ग्रहणं दश्यते, 
तच्वाषस्तम्बादिस, ्रकारमतानुयोधात्‌, तन्मतर्थान्येरपि ग्रन्थकारेराश्रयणात्‌, ब्राह्मणानां 
मन्त्रव्याख्यानलू्पःवाद्‌ व्याख्याग्रन्येषु न्यास्येयग्रन्थस्योपचाराद्रा कथंचित्‌ समाधेयम्‌ 
इत्येव सुगमः पन्थाः । 

तदेवं मन्त्रज्राह्यणयो्वंदनामधेयम्‌ इति स ब्रेण ॒मन्त्राणामेव वास्तविकपै वेद- 
सज्ञा, न ब्राह्मणानामित्यस्मामिनिपुणतरमुपषादितम्‌ । 


वेद-संज्ञाया अन्य ल्लक्षणम्‌ 

कदिचद्‌ विद्रहयम॑न्रब्राहयणयोवेदत्वप्रतिषादनायेकमपरं लक्षणम्‌ उपस्थाप्यते । 
तथाहि- 

सम्प्रदायाविच्छिननत्वे सत्यस्मयंमाणकतृं कत्वं वेदत्वम्‌! । 
ददमपि वेद्सजञालज्ञणं न ब्राह्मणप्रन्थानां वेदत्व्रतिपादनायालम्‌ । कुत इति चेत्‌ ? 
लक्षणस्याष्याप्त्यतिन्याप्तिदोषदृष्टत्वात्‌ । तथाहि - 

ग्रतिव्याप्तिदोषः- ये हि विद्वांसो मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदत्वं प्रतिजानते तेषां मतेऽनेनं 
लक्षणेन केषाञ्चित्‌ पोरषेयग्रन्थानामपि शैदत्वमापदयते तयाहि- 

सन्ति केचनेतादृक्षाः पौरुषेया ग्रन्था येषाम्‌ भध्ययनसम्प्रदायरयाविच्छेदेऽपि 


१. १९६४ ब्मस्य ॒क्रस्ताब्दस्य नवम्बरमासस्य १२ तारिकात प्रारभ्य १ 
तारिकापर्यन्तम्‌ "अमृतसर" नगरे श्रीकरपात्रस्वामिनः (श्रीकरपात्रिभ्वामिनः) तत्त्वाव- 
घाने पुरोनगरस्यज्ञद्ुरपीठाचायं स्य श्वी नि रञ्जनदेवस्वामिनः सभापतित्वे सववेदक्नाखा 
सम्मेलनम्‌ मभूत्‌ । तस्मिन्‌ १६-१७-१८ तारकासु 'वेदे विज्ञानमस्ति म वा' शब्राह्मण- 

ग्रन्थानां वेदसंज्ञा विद्यते न वा" इत्यनयोविषययोमम सनातनधर्मावलम्बिभिविद्रदमि- 
मंहात्मभिस्च सह शास्तरार्थोऽभरूत्‌ । तत्र मदीयः पक्ष जापतीत्‌ प्राधान्येन विक्तानस्येव 
त्रतिपादनमसिति, तथा श्राह्मणप्रन्थानां मन्त्राणामिव सामान्या वेदसं्ञा नास्ति । तम्र 
मन्त्रब्रह्मणयो्ेदनामधेयम्‌ सूत्रविषयकानामाक्षेपाणां यदा न किमप्युत्तरं प्रत्यभिज्ञाय 
तदा वेदघंज्ञाविषयकमिदं “सम्प्रदायाविच्छि्तत्वे सत्पस्मयंमाणकतृकं वेदत्वमिति' 


लक्षणां प्रस्तुतम्‌ । 


वेद-शुति-श्राम्नाय-संज्ञा-मीर्मासा १४६ 


कतु रस्मरणं दश्यते, यथा माध्यन्दिनिसंहितायाः काण्बसंहितायाइ्च पदपाठः 1 एता- 
दृशामपि वेक्त्वमनेन लक्षणेन प्राप्यते । पर्फाठारच पौरुषेया इत्यत्र न कस्यचिदपि 
धियो वैमत्यम्‌, तथापि तेषां पोरुषेयत्वे त्रीणि प्रसाणान्युदाह्ियन्ते -- 

१- "वा इत्ति य' च इति च चकार शाकल्यः । उदात्तं त्वेवमाख्यातम- 
भविष्यद्‌ ्रसुसमाप्तश्चार्थः इति निरुक्तं (६।२८) यास्काचायंः । 

२- न लक्षणेन पदकारा भ्नुवर््याः, पदकरारेनाम, लक्षणमनुवत्येम्‌ 
यथालक्षणं पदं कव्यम्‌ इति महाभाष्ये तरिर्भगवान्‌ पतञ्जलिराहं (३।१।१०९;६।१ 
२०७; ८।२।१६) । 

३- न लक्षणेनेति - संहिताया एव नित्यत्वम्‌, पदच्छैदस्य तु पौरषेय- 
त्वम्‌ इति भाष्यग्याख्याने (प्रदीपे ३।१।१०६) कंयटः । 

उषतः प्रमाणः पदपाटस्य पौरुषे यत्वं सुव्यक्तम्‌ । माष्यन्दिनिपदसं हितायाः काण्वपद- 
संहितायायाश्च अध्ययनसम्प्रदायस्याविच्छेदे न केबलं वंदिका एव प्रमाणम्‌, अपितु 
तथोग्रं न्ययोः क्वचिदपि पाठभेदस्यानुपलस्मनमपि सुदृढं प्रमाणम्‌ । हवं च सति उक्त- 
लक्षणेन माध्यन्दिनिपदग्मन्थस्य काण्वपदग्रन्थस्य चापि वेदत्वं प्राप्नोति, न तद्‌ बंदिका- 
जामिष्टम्‌ । 

ग्रग्याप्तिदोषः-ब्राह्मणग्रम्थानां वेदत्वं स्वी कुवतां सम्प्रति स्वररहितानां शाच्मनां 
ब्राह्मणानां च वेक्त्वं न सिद्धचति" । फथमिति चेत्‌ ? चीने कले यदेयं सुरभारली 
लोकव्यवहारे प्रयक्ताऽऽसीत्‌ तदानोमस्याम्‌ उदात्तादिस्वराणां सद्‌ माव आसीदिति पाणि- 
. नोये शास्त्रे भाषायामपि स्वरविधायकान्् सूत्राणां दक्श॑माद्‌ विह्धायते । यदा 
खलु वै दिकवाभिव लौकिकमाष़पि सस्वराऽऽसीत्‌ तसा सवं एव घंदिका ग्रन्थाः, विशेषतः 
शराखात्राह्यणारण्यकग्रन्थाः सस्व य एवासन्‌ इत्यन न कर्चिच्छङः(वसरः। सम्प्रति कांटिच- 
ज्छालात्राह्यणारण्यकग्रन्धान्‌ विहाय सर्वेश्पयुपलभ्यमःनाः शाखान्न ह्यण्या रण्यकग्रन्चा 
धिस्वरा एवोपलभ्यन्ते । एषां स्वर राहित्यं च न सम्प्रदायचिच्छदमन्तरा संभवति । तदेव 
सम्ब्युपलभ्यमानेषु स्वरघिरहितेषु शाखाब्राह्मणारण्यकग्रनथेष्‌'सम्प्रदा या वि च्छिन्नत्वे 
सति" इत्यंशञस्थामावाश्च वेदत्वं प्राप्नोति" । 

१. शाखानां यथा जंमिमीयकठकपिष्ठलादीनाम्‌, ब्राह्मणानाम्‌ ~ एेतरेय- 


शाङ्खायनादीनाम्‌, आरण्यकानाम्‌-एेतरेयशाङ्खायनादीनाम्‌ । 
२. यदा स्वरविरहितानां शाखाब्राह्मणारण्यकादीनां सम्प्रदायविच्छदाद्‌ वेदत्वं न 


सम्भवति, तधि सम्प्रदायविच्छेदात्‌ सवथा लुप्तानां शाखानां ब्राह्मसारण्यकानां च 
वेदत्वे तुकाक्था? 


१५. बेदिङक-विदडान्त-मोर्मापायाभ्‌ 


अपि च॒ वेदत्वेन।मिमतेषु प्रन्येषु स्वरसव्‌भावोऽ्त्यन्तमावद्यकः, तबन्तरा स्वेषां 
बेदत्बभेव न ्राप्नोति । एतर्ड कल्पसूत्राणां वेदवस्प्रामाण्यनिराकरणाय नासन्नियमात्‌ 
(१,३।१२) इति हेवुद्पस्यापयता भगवत्ता जंमिनिना ग्यक्तोकृतम्‌ । शब रस्वामिना च 
ग्रसन्नियमात्‌ नेत्‌ सम्यङ्‌ निबन्धनम्‌, स्वराभावात्‌ इत्येवं व्यास्यायता स्वर 
राहित्थादेव कल्पसूत्राणां वेदवत्‌ प्राभाष्यं निराकृतम्‌ । 


यदि हि प्रवचनकालादेव एेतरेयादिब्राह्मणग्नन्थाः . स्वरविरहिता अभविष्यंस्तहि 
जैमिनिः कल्पसूत्राणां वेद्त्वप्रामराण्यनिराकरणाय नासन्नियमात्‌ इति हैवु' नोषास्था- 
पयिष्यत्‌, न च क्बरस्वामी तथा व्याख्यास्यत्‌ 1 एवं च भगवतो जंभिने; कले सर्वेऽपि 
दराह्यणारण्यक ग्रन्थाः सस्वरा एवासन्‌, तेषु च स्वरनाश उत्तरकाल एवामृद्‌ इति विस्पष्टं 
भवति । अयं च स्वरविनाशः सम्प्रदायविच्छेद एव सम्भवति, नान्यथा । सम्प्रदय- 
बिष्छेदे सति एेतरयादिब्राह्मणानां वेदत्वमुक्तेन लक्षणेन न प्राप्नोति । 


इत्थमुत्छलक्षणमप्यव्याप्त्यतिष्याप्तिदोषात्‌ न ब्राह्मणग्रन्थानां वेदत्ववोधनाय 

सम्ंभिति विस्तरेणास्मामिष्यंक्तीकृतम्‌ । 
ब्राह्मण ग्रन्थानां बेदसंज्ञाभावनिदशकमेकं ब्राह्मणवचनम्‌ 

गोपथब्राह्यले (ष० २।१०)} श्रुयते - एवमिमे सवे वेदा निर्मिताः सकल्पाः 
सरहस्याः सन्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सपुराणाः'ˆ“ ˆ । 

अस्मिन्‌ वचने इतिहासपुराणादिवद्‌ ब्राह्यभोपनिषदा वेदात्‌ प्रथगप्रहुणं द्‌रपते । 
यदत्र ब्राह्मणवत्तिष्ठन्यायेन ब्राह्यणोपनिषदां वेदत्वे सत्यपि परृथग््रहुणमिष्येत, तहि 
इतिहासथुराणादीन।मपि वेदसा मले पतति । इतिहासपुराणादौनां वेक्संज्ञा तुन 
ब्राह्मणग्रन्यानां वेदसंजञां स्वीकवतां मतेऽपी्यते । ब्राह्यणवक्तष्ठन्याबोऽप्यन्न तदंवोप- 
यापयितु' श्रक्यते, यदि केनचिद्‌ ब्राहमणवचनेन शराह्यणानामपि वेदसं्ञा वि 
स्यात्‌ । 


मनि च सकत्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः इत्यत्र तेन सहैति तुल्ययोगे (म° 
२।२।२६} पूत्रण समासो भवति-सह्‌ ब्रह्मणन सब्राह्मणा वेदाः । ब्राह्मणेन 
इत्यत्र या सहयोगे त्रतीया सा सहयुक्तेऽप्रधाने (भ्र° २।३।१६) इति नियमेन 
अप्रधाने भवति । तेन यथा सह पृत्रेण पिता आगतः = सपुरः पिता आर्तः दत्यत्र 
पितुं यत्वं प्रस्य च गौणत्वं, चोत्यते, तथव सकल्पाः सरहस्याः सन्राहयणाः 
इत्यादिपदं कल्परहस्यब्राह्यणम्रन्थानां च वेदानामपेक्षया गोभव्वमेव प्रतीयते । यत्त, 
समासविधायके सूत्रे तुल्यप्रयोगपदं \ क्रियापदापेक्षया, नतु पित्रादिपदान।मपेक्षया । 
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तेन मे वेदा निमिता इत्यत्र भ.यमाणायां नि्भितिक्किणायौ सष्टमावमात्र शाक्यते. 
वतुम्‌; नं ' तु कल्परहस्यन्राष्यणादीनां' वेदवत्‌ प्राघान्यम्‌ । अपि च वुल्ययोगब्रहुणं 
प्रायिकमाहू्वेयाकरणाः सकमंकादिषु तथादक्ंनात्‌ (द०-- काशिका २।३।१८) । 

यथ क्तव्रा र गवाक्ये नि्ितिक्रियायां सदभ।वज्ञापनेन कश्चिद्‌ ब्राह्मणारीनामप्य- 
पौरुषेयत्वमातिष्ठेत, तहि सोऽनुयोक्तव्यः-तव मते कत्पेतिषटासपुराणादोनाम्‌ 'भ्रपोरुषेयत्व 
वा? यदि पोरुषेयत्थै ताहि कल्पेतिहासपुराणादीनां पौरुषेयाणां ` प्रन्थानां यथा 
निर्ितिक्रियायां वेदेन बुल्ययोगत्वं भबान्‌ 'प्रतिषादपिष्यति,तया. वयमपि ब्राह्मणोपनिबदां 
पौरषेयत्वेऽपि सहभोवं वक्तु श्रभविष्यामः। यदि कल्पेतिहासादीनां लोकप्रसिद्धानां प्रन्या- 
नामपोदपेयत्वमिष्यते, ताहि सकललोकविज्ञानविरोधादप्रामाण्यं भवदचनस्य स्यात्‌ । 

अस्मन्मते तु न कश्चिद्‌ दोषः । भगवता शङ्कराचायेण - एवं वाऽरेऽस्य महतो 
भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदृषबेदो यजुवेदः सामवेदोऽथरवाङ्जिरस. इतिहासः 
पुराणम्‌ (बृ* उप० २।४।१०) इत्यादिबृहदारण्यकधृतिष्याह्याने यथेतिहासपुराण- 
वाकोदाकयण्यास्यालनुष्ास्यानादिपदानां विवरे ब्ाह्मणान्तगतान्‌ वा इतिहास- 
पुरागादोन्‌ आधित्य ्ाहोणग्रन्पस्थान्येव वचनोन्युपन्यस्तानिं । , तथेवास्मन्मतेऽस्मन्‌ 
गोपथब्राह्मणे वेदेन सह रहस्यमरह्यणेतिहासपुराणादीनोमूतपतिवचनाद्‌ इमानि पदानि 
लंहितागततथाविधविशिष्टमन्त्राणामेव वचिकानि सन्ति । तथाहि--जाह्मण- 
र्यः: - "वसन्ताय कंपिज्जलान्‌ ` श्रालंभते' (श्ुष्लयजुः २४।२०) इत्येवमादयो 
मन्त्राः; इतिहाससूपाः-'हिरण्यगभंः समवतेताभ्रे भूतस्य जातः पतिरेक ग्रासीत्‌' 
( ऋ० १०।१२१1१) इत्येवमादयो मन्त्राः; पुराणरूपाः - "नासदासीन्नो सदासीत्त- 
दानीम्‌" (ऋं० १०।१२६।१) इत्येदमांदयो ` मन््राः । एवम्‌ अन्येऽपि तत्तद्विषयका 
मन्त्रा एवेह ग्रहीतु क्षक्याः । इत्यलमतिविस्तरेण । 

, एवं च मन्भ्राणामेव भूयं ` वदेवं न बरहौणं(नामिति निषूंणतरमरमाभिरस्मिन्‌ 
निथ्षे उपपादितम्‌ । भाशासे वेदिका विद्वसो मत्सरं विहाय पुक्ति्रमाणजरुष्टमिदं मतं 
स्वीकरिष्यन्तीत्यलं रुदिमयेषु ॥। 

५ ई 
भुति-संज्ञ-विचारः 
सम्प्रति शूतिकाग्दविषये विचायते । शूतिरंदोऽपि वेकाभ्ववद्‌ अनेकार्थो विवादा 
स्यददच बतंते । वेदसंज्ञया त्वर्शयत्र॒ किञ्चिद्‌ वषम्यम्‌ । यपत ब्राह्मणानां वेदसंजञा 
पारिभ।षिषयु्यते, न तथा भुतिसंाविषयेऽरित काचित्‌ परिमाषा । 
शरुतिशब्दस्यानेकार्थता- भुतिकब्दः श. श्रवणे" बातोमवि कर्मणि करणे च 
कारके स्त्रियां क्तिन्‌ (अष्टा० ३।१।६४) इत्यनेन क्तिन्प्रत्यये निष्प्ते । तदनुसारम्‌ 
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श्रवणं श्रुतिः, श्रूयत इति श्रुतिःऽभरूयतेऽनयेति वा श्रुतिः। व॑दिकवाड्मये भूति- 
ब्दः सामान्येन सन््रारथं ब्राह्मणां च व्यवह्नियते । मनुस्मृतौ शूतिज्ञा्दस्य निम्नप्रयोगा 
द्रष्टव्पाः-. 

१-श्रुतिद्धंघतु यन्न स्यात्‌ ततर घमौतुभं। स्मृत 

उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा । 
सवथा वतेते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥२।१५॥ 

२- भुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धमेकषास्तरं तु वे स्मृतिः ॥२।१०॥। 

३--श्रुती रथनद्धिरसीः कुर्यादित्यविं च।रयन्‌ ॥११।३३॥। 

४--धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ।॥२।१३॥ 

‰--विविधाङ्चौपनिषदी रात्मसंसिदधये श्रुतीः ॥६।२६॥ 

मनुस्मृतेरेतेषु रणेषु शुतिज्ञम्दः निस्संदेहं मन्त्रार्थं ब्राह्मणां च प्रयतः । पञ्चमे 
अरमाखे भौपनिषदीनां भतोनां निदेशो विद्यते । उपनिषदोऽपि ब्राह्मणेष्वेव परिमण्यन्ते । 
तृतीये प्रमाणे अथर्वाद्धिरसी धुतनिस्सन्देह' अथर्वणा संबद्धा स्थात्‌ तद्ब्राह्यणेन वा । 
पूर्वमीमांसायाः श्रुतिलि ङ्गवावयप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पार- 
दौबल्यम्‌ ्रथेविप्रकर्षात्‌ (३।३।१४) इति सूत्र भूतेरुदाहरणं - सवं मीरमासकाः 
एेनद्धया गाहंपत्यमुपतिष्ठते (मै० सं० ३।२।४) इत्युपस्थापयन्ति । अत्र च गाहु- 
पत्यम्‌ इति श्रवणं भ्‌.तिरिति स्वीकुवंन्ति 1 मौमासिकमतानुसारं “न्‌ ति'शन्दस्यायंः 
साक्षात्‌ छब्दक्रवणे सत्यपि भुतिदब्दस्यार्थः श्रूयते सम्बन्धो यया अर्थाद्‌ यया सम्बन्ध- 
विरेषस्य परिज्ञानं भवेत्‌ तद्‌ ब्राह्मणवावयं श्न. तिरित्पुच्यते । घ च सम्बन्धो द्रव्यदेवतयोः 
स्थात्‌ सन्तरकर्भणोर्वा । एवं च ्र.तिशब्दो विनियोगस्य पर्ययो भवति । 

क्ञाला,बराह्यण-सुत्ररूपे कमंक्सण्डीयवाडमये विनियोजको यः पदसमकायः,स चेन्मन्त्र- 
रूपो वा स्याद्‌ ब्राह्मणरूपो वा, सर्वोऽपि ध्तिरित्ुच्यते 1 अस्मिन्नर्थे कतिपयानि तथा- 
मृतानि प्रमाणान्युपस्थापयामो येष भ्‌ तिशम्दस्यायमथंः सुस्पष्टं गृह्यते । यथा-- 

१. माध्यन्दिनसंहिताया भाष्यकारः उव्वटः चतु विज्ञत्यध्यायस्यारम्भे लिखति-- 

इत उत्तरं श्रुतिरूपा मन्त्रा ्रादवमेधिकानां फलूनां द्रन्यदेवतासम्बन्ध- 
स्याभिधायिनः। 

२. श्ुक्लयनुर्वेदस्यासाधारणो विद्वान्‌ महाया्लिको .“वारे' इत्युपह्वायः भ्रीधरशास्त्री 
अह्यजुःपरिकषष्टस्य' "देव सवितरिति तिलः प्राक्परं षेभ्गो ब्राह्मणपातेभ्यः' 


१. भ्रस्मिन्‌ परिशिष्टे शुक्लयजुषि के मन्ता च्छो यजूषिवा सन्तीति विभज्य 
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(पष्ठ ८८) इति वचनस्य व्याख्यायां लिलेख - प्राकप्रं षेभ्यो निगदेभ्यो 
ब्राह्मणपाठेभ्यः भ्रुतिरूपेभ्यो यजुषः प्राक्‌ इति । 

उक्ताभ्यायुद्धरणाभ्यामिवं विस्पष्टं भवति यद्‌ ब्राह्मणस्य विनियोजकं 
ब्राह्मणम्‌" इति लक्षणं येषु मसत्रेषु संघटते, ते मन्त्रा भपि म्राह्यणशब्देन धतिशष्देन 
चाभिषीयन्ते । एवं च या्िकग्रन्यषु ब्राह्मणानां वेदसंक्ञा इव न भुतिसंजञा पारिभाषिकी, 
तथापि याज्ञिकानां भते विनियोजकवाक्यस्व भूतिषं्ा स्वसम्ध्रवायसिद्धा विज्ञेया । 


सम्प्रति मीर्मासाशास्त्र प्रयुक्तस्यातिमहत्वपूर्णस्य “न्नाम्नाय'क्न्बस्य विषये 
विचायते-- 


आम्नाय-संज्ञा-बिवारः 

'भाम्नाय' इत्येषा स्षामान्या संज्ञा । भस्माः. प्रयोगो मन्तर-ब्राह्यण-आरण्यक-उष- 
निचद्भ्यः.तया भयुर्वेद-धरम॑श्ञास्त्र-नाटपशास्त्रा्यमेक विषयाणां भूलमतेभ्यः धास्तेश्यो 
दृश्यते । सम्पुवंकस्याऽम्तायश्ब्दस्य अर्थात्‌ समाम्नायदाब्दस्य प्रयोगो विविधविषयकाणां 
प्रन्थानं प्रलूतमागायोपलभ्यते । यथा-समःम्नायः समाम्नातः, स व्याख्यातव्यः 
इति निधण्टुरूपाय निरुक्ताय^ पाणिनौये तन्त्रे श्रक्षरसमाम्नाय इति प्रत्याहार, 
सूश्रेभ्यः । सम्प्रति 'आम्नाय'शब्दस्य विविषार्थेषु कतिपये प्रयोगा निद्वन्ते - 

१. मन्त्रब्राह्यणाभ्याम्‌ - ष्या कृष्णयञुषः धोतसूत्रकारंर्बाह्मणानां वैक्संजञायं 

मन्तरब्राह्यणयोवेदनामधेयम्‌ इति परिभाषा-सुत्रं सत्रितम्‌, तथेव को शिकसूत्रकारेण 
मन्त्र हणयोरास्नायसंज्ञायं श्याम्नायः पुनमेन्त्रा ब्राह्मणानि च (१।३)इति सतर 
पठितम्‌ । 

२- प्रायुर्वेदस्य मूलाग माय--आायुवेदस्य चरकंहितायाः सतरप्वने पृच्छ - 
तन्त्राद्‌ यथाम्नायविधिना प्रन उच्यते (न° ३०, खं ६७) इत्यत्र भआम्नाय- 
पदस्य प्रयोग धायुरवंदस्य भूल भूतायागमाय क्रियते । 

३. ध्मेशास्त्रस्य मूलागमाय-- गौतमधर्मसूत्र भ यते-- 


प्रतिपाद्यते । ददं परिशिष्टं नासिकतः प्रकाशिते “दशपरिरिष्ट' इत्ति सं प्रहे उपलभ्यते । 

१. तं षृं° भटुमास्कर भाष्य, भाग १, पृष्ठ ३, मैसुरंस्क० । 

२. सम्प्रति भरो यास्कीयो प्रन्थो निरुक्तनाम्ना व्यवद्ियते, स. तु न्याख्यारूपः । 
अह एव सम्प्रति निरुक्तशब्देन व्यवह्ियमाएस्य प्रथमाध्यायस्य दगंवृत्तौ स्कन्दस्वामि- 
रकाय च निरक्तभाष्ये षष्ठोऽप्यायः इति प्रयोग उंवलम्यते । स च निषण्टुसंज्ञकस्य 
मागतस्यैव निरुक्तनाम्नि सत्येवोपपचते । 


१५४ गेदिक-सिद्धान्त-मीमांसाथाम्‌ 


यत्र चाम्नायो विदध्यात्‌ । १५१॥ प्माम्ना्यरविरुद्धाः | १०।२२। 

उभयत्र धमंशास्त्रमूल मूतागमाय।'मानवघर्मश्चा्त्राय' भम्नायपदस्य व्यवहार 
उपलभ्यते । 

४. नाटचशास्त्रस्य मूलागमाय - पाणिनेः छन्दोगौव्िथिकेयाज्िकबह्वुच- 
नटाञ्ञ्यः (४।३।१२९) इति सूत्रे धर्माम्नायशब्दयोः सम्बन्धः सवंसम्मतः । जतोऽत्र 
नरशब्दात्‌ ञ्यः श्रत्ययो धर्माम्नाययोरेव भवतति (द्र ०-- काशिका ४।३।१२९ ) । तेन 
नटानां घमं बास्नायो वा नाटचम्‌ इत्युच्यते । अत्र आम्नायश्षब्देन नाट चवेदोऽर्थाद्‌ 
भरतनाटचयशास्त्रमुच्यते । 

मीमांसायामाम्नायशब्दस्य प्रयोगः--यद्यपि भगवतः जंमिनिना स्वीये 
मीमांसाशास्त्रे (आम्नाय 'पदस्य "बहुत्र प्रयोगः कृतः, तथाप्यस्य शब्दस्य नहि दादुश्स्य 
विशिष्टार्थस्य क्वाचत्‌ सक्रेतः कृतो येनास्य विस्पष्टोऽभिप्रायो विज्ञायत । 

शबरस्वामिनो मतानुसारं मीमांसाश्चास्तरस्य प्रथमाध्यायस्यान्तिमिमधिकरणं वेदा- 
पौरषेयत्वाधिक रणं विद्यते । एतस्य प्रथमसूत्रे वेदांश्चेके सन्निकषं पुरुषाख्याः 
( १।१।२७) इति सत्रे वेद'कषब्दस्य प्रयोग उपलभ्यते । ततोऽव्यवहितोक्तरं द्वितीयपादस्य 
प्रथनम्‌ “प्रथवादपरामाण्याधिकरणम्‌' अस्ति । तस्य प्रथमे ्रआाम्नायस्य क्रियाथे- 
त्वादान्थक्यमतदर्थानाम्‌ (मौ १।१।१) स्ति सूत्रे प्राम्नायशषन्दरय प्रयोम 
उषलभ्यते । अतस्मिन्‌ सूत्रे आम्नायस्य क्रियार्योपिदेशात्‌, तस्य योऽ्ो न क्रियाय 
स्तस्यान्थस्यदोषोपस्थापनाद्‌ विस्पष्टमिवं यदत्र सूत्रे आम्नायपदेन मन्त्रबराह्मणयो- 
दृभयोग्र हणमनिप्रं तं सूत्रकारस्य । 

अपि च, वेदोपौरुषेयत्वाधिकरणे भ्रनित्यदशेनाच्च (मी° १।१।२८) सूत्र 
ऽनित्यत्तरङ्शंनं नाम यो हेतुरुक्तः, स एव उत्तरत्र अथंवाद्प्रामाण्याधिकरणेऽपि ्रनित्य- 
संयो गात्‌(मौ° १।२।६)इति हेतुरुपस्थापितः । जनया पुनरुक्त्या विस्पष्टमिदं मवति 
यत्‌ पूर्वतर यस्मिन्‌ वेदे ग्रनित्यत्बदशेनं नाम हतुरुक्तः,लस्माक्यम्‌ आम्नायोऽन्यो 
वतते । भ्रत एवाऽऽम्नायस्यानित्यतायाम्‌ =-भभ्रमएणतायां हेतोवंचनमुपपदयते । 

बेदापौरषेयत्वाधिकरणस्य आर्षमतानुसारं या व्याख्या अभिप्र ता, तस्या निदर्शन. 
मस्माभिः तृतीयाध्यायान्ते प्रथमपरिश्िष्टे षष्टवृष्ठादारभ्य सप्तत्रिशात्‌ पृष्ठं यावद 
विस्तरतरकेण विहितम्‌. शवरस्वामिना कृते वा विनियोगः स्यात्‌ कमणः सम्ब- 
न्धात्‌ (मी० १।१।३२) ` इति सूत्रं वेदापोरुषेयत्वाधिकरण हव व्याख्यातम्‌ । अत्मा- 
भिस्तु ब्राह्मणप्रामाण्याधिकरणसूपेण व्याख्यातम्‌ (दर ०-परिकष्ट, पृष्ठ ३७-४२)! 

उपसंहारः 

अतस्मिन्‌ निबन्षे प्रावान्येन कृष्णयजुषां श्रौतसूत्रकारंः पठितस्य मन्तरज्राह्यणंयोः- 
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वेदनामधेयम्‌ इति सूत्रस्य सम्बन्ध एव विचारितम्‌। अस्मिन्‌ व्रकरणेऽस्माभिरयं प्रन 
उपस्थापितः--मन्त्रब्राह्मणयोवें इसंज्ञा विधायकं सुत्रं कृष्णयजुषां भौतसूत्रेष्वेव कुत 
उपलभ्यते, चऋदेद-शुक्लयजुदेद-सामबेद-अयेवेदानां शौतसूत्रेषु कुतो न दश्यते ? भस्य 
प्रश्नस्य सोपपत्तिकं सप्रमाणं चोत्तरमद्ययावन्न केनापि विदुषा प्रत्तम्‌ । श्नीकरपात्र- 
स्वामिना (श्चीकरपान्रिस्वाभिना ) वेदाथंपारिजात नामके महत्तमे प्न्थेऽस्य निबन्घस्य 
खण्डने बहूनि पृष्ठानि कृष्णीकृतानि, परन्तु उक्तप्रश्नस्य न किमपि विद्रज्जनोचितं 
युक्तिप्रमाणयुतमुत्तरं प्रादायि । ¦ 

वस्तुत उक्तकरौतवचनस्यु; ्रमूपणोन ब्राह्मणग्रन्थानां वेदसंज्ञां स्वीकुव॑तां सविध उक्त- 
प्रश्नस्योत्तरं नास्त्येव । यदि छष्विचत्‌ कञ्चित्‌ पाणिनीयं व पराकरणं पृच्छेत्‌-पाणिनिना 
वृद्धि रादंच्‌ ( १।१।१)इति सूत्रेण “आ-पे-ओौ' वर्णानां वृद्धिसंज्ञा, भ्रदेङगुणः(१।१।२) 
इति सुत्रेण “स्र-ए-भ्रो' वर्णानां गुणसंज्ञा कुतो विहिता ? तहि स पाणिनोयो वक्यति- 
पाणिनिना स्वीयशब्दान्वाख्यान्रक्गियायाः सारल्याय क्षास्त्रस्य संक्षेपाय च लोके अवि- 
ज्ञते व॒द्धिगुणरूपे छत्रिमे संज्ञे विहिते । अनयोव्‌ दिगुणसंलयोयेः संज्ञासंजिसंम्ब्यः स 
केवलं पाणिनीये व्याकरण एव श्रवर्तते, न व्याकरणान्तरे; अन्यविषयका्णां क्ञास्दान्त- 
राणां तु क्थ॑व नोदेति । इत्थमेव कृष्णयजुषां भोतसुत्रकारंविहिता मन्तरब्राह्यणणयोर्बेद- 
संज्ञाऽपि तत्तच्छास्व्ेषु भवृत्तिदिशेषायेव विज्ञेया । अत ` उवतसुत्रनिहिहाया बेदसन्ञायाः 
परवृत्तिः तत्तच्छु पेतु ्रेष्वेव ज्ञेया, नान्यभोतसुत्रेषु, अन्यविषयकेषु प्रन्थेषु त्वेदस्या देद- 
संज्ञायाः प्रवृत्तेः प्रश्न एव नोदेति । 

खपि च, मन्तर्राह्मणयोवेदसंज्ञाविधायकसूत्रविषये यः प्रश्न उद्‌भावितः तस्योत्तरं 
व्वस्मन्मतेऽतितरां विस्पष्टम्‌ -ऋर्वेद-यजुवेद-अथर्वंवेदेषु मन्त्र्हिता ब्राह्मणानि च 
पृथक्‌-प यक्‌ निबद्धानि सन्ति। अतस्तत्तच्छौतसुत्रकारेस्तयाविघसंज्ञाया विघानस्यावर्यक- 
तेव नानुभूता । तेषां मन्त्रसंहिता वेदरूपेण लोके प्रसिद्धा भासन्‌ । कृष्णयजुषस्तु यावत्य 
शाखा इदनीमुपलभ्यन्ते, तासु सर्वासु मन्त्रब्राह्मणयोः संमिश्रणं वतते । अतस्तज लोक- 
प्रसिद्धाया वेदसंज्ञायाः प्राप्त्यभावाद्‌ मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ इति सूत्रेण 
पारिमाषिकी वेदसंज्ञ विहिता । पारि माषिक्यः संज्ञास्तु स्वतन्त्र एव प्रवर्तन्ते, न 
परतन्त्र । यथा पाणिनीया बुद्धिगुणाद्याः कृत्रिमाः पारिभाषिक्यः संज्ञाः । 

दत्यमेव भुतिसंजञा आम्नायसंज्ञा चापि पारिभाषिक्येव । 

ये खलु वेदिका : मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदसंज्ञां सर्वेतम्त्रगासिनीं सामान्यां मन्वते, ते 
यावदस्मिन्‌ निबन्ध उपस्थापितानां निष्कर्षाणां सप्रमाणं सोपपत्तिकं च निराकरणं न 
कुवन्ति, तावत्‌ स्वपाण्डित्यत्रदक्षंनाय अथवाऽज्ञानमूलकान्धविदवासस्य रक्षणाय यत्‌ 
किमपि नाम लिखन्तुःन विदुषां फते तत्‌ प्रमाणां भवितुमर्हति । इत्यलमतिविस्तरेण । 


-------~ ------ 


न $ $ 
पेद-श्रति-आम्नाय-संज्ञा-मीमांसा 
प्रस्तुत निबन्ध में हम वेद धृति भौर भाभ्नाय संज्ञा पर विचार करगे। 
मौमांसाश्चाशास्त्र मे वेव धूति भौर भाम्नाय पदों का बहूषा प्रयोग मिलता है + इन 
संज्ञाभों के सम्बन्ध मे ठंदिकों मे अनेकं भत प्रचलित ह। इसलिये इनके विषयमे 
यह विचार करना आवरयमक है कि इन सज्नाश्रोका मुख्याथ क्या टै 7 पहले हम वेद' 
संज्ञा पर विचार करते ह । 
वेद-सनज्ञा-मीर्मासा 
वेद शब्द कै विविध अर्थो पर विश्रारकटनेसे धवं श्वशब्द के स्वल्प पर 
विन्नार करना भावश्यक है । 
दिविध देव शम्ब वेद शब्द वदिक-वादमय मेँ दो प्रकार का उपलब्धं 
होता है । एक - माध्ंदात्त गौर दूखरा-भन्तोशत्त । भाय दात्त वेद॒ शब्द ज्ञान का 
पर्याय है, भोर प्रन्तोदात्त कुशाथों की मुष्टिसे निमित यज्ञीय पदाथं-विहेष का 
वाचक है । एसा वेदां के जाननेवाति भाचापं कहते है । 
आाध.दास वेदश्चम्द का निवंचन हमें वैदिक-वा््मय मे नहीं मिला । अन्तोदात्त 
नभ निर्वेचन वैदिक-वाद्मय मेँ इस प्रकार उषलम्ध होता है- 
वेदेन बं देवा असुराणां वित बेद्यमविष्दन्त तद्रेदरय वेदत्वम्‌ । तं* सं० १।५। 
४।६॥। 
तां (वेडि) वेदेमान्वविन्दन्‌ । तं ० ब्रा ३।३।६।१॥ 
तं ( यज्ञं) बेदेनाविन्व॑स्तद्रेदस्य वेक्त्वम्‌ ॥ मै° सं° १।४।८॥ 
तां (वेदि) बेवेनाविन्वंस्तद्रेबर्य वेदत्वम्‌ । मै° सं° ४।१।१३॥ 
तां (कैद) वेदेनान्वविन्दंस्तदधेदस्य बेक्त्वम्‌ । का० सं० ३१।१२। 
तं (यज्ञं) बेदेनान्वविन्द॑स्तद्वेदस्थ बेदत्वम्‌ । का सं० ३२।६। 
तां (वेदि) बेदेनान्वविन्डस्तद्रेबस्य बेदत्वम्‌ । कपि ° ४७।११॥ 
इन सभी उद्धरणं मे द्ममुष्टिसे निर्मित यश्षीय उपकरण ङे वाचके वैद शब्द 
का निवंयन है, यह इन प्रकरणो के अनुकीलन पे सवधा विस्पष्ट है । शुक्लयजुरकी 
संहितामो मे भौ वेदोऽसि (माध्प० २।२१; काण्व १।७।७५} मन्वे दो बार पठित 
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अन्तोदाच वेदशब्द भौ याज्ञिक-प्रक्रिया मे बेदसंज्ञक यज्ञीयोपकरण का ही वाचक है, 
यह कात्यायन -श्नौत (३।८।२) के पत्नी वेशं प्रमुञ्चति -- वेदोऽसीति वचन दारा वेद- 
परमुञ्चन में उक्त मन्त्र के विनियोग दर्शानि से स्पष्ट है। 


वेद शब्द की दच्थंता ओर द्विस्वरता को ध्यान मेँ रखकर भगवान्‌ पाणिनि ने 
उश्घछादि (मष्टा० ६।१।१६०) गरा के वेगवेद्चेष्टबन्धाः करणे गणसूत्र॒में घबन्त 
करणवाचौ वेद शण्द को अन्तोदात्त कंठा है । करण अभिधेय से अन्यत्र धमन्त वेद 
शब्द मदय दात्त होता है । यह अभिप्राय अर्थापत्ति से स्वतः प्राप्त होता है । इसी 
प्रकार अच्‌ प्रत्ययान्त कतृं वाचक वेदशब्द को चिव्‌- प्रत्ययान्त होने से चितः (प्रष्टा० 
६।१।१६३) नियम से अन्तोदात्तत्व प्राप्त होता था, उसे हटाकर बाद्य्‌.दात्तत्व का 
विधान करने के लिये पाणिनि ने वुषादि गण (मष्टा ६।१।२०३) मेँ वेदरन्द का 
पाठ किया है। 

ङस निबन्ध में मीमास्यमान ज्ञानपर्याय भद.दात्त वेद शन्द दै । यही ज्ञानपर्याय 
वेद क्षब्द श्राघार भर आधेय मे अभेद के उपचारसे' ज्ञान के आधारभूत प्रन्थो में 
भौ प्रयुक्त होता है । यद्यपि सामान्य यौगिक श्रयं की भ्मपेकषासे वेददान्द का प्रयोग 
्रन्थमात्र मे होना चाहिये, तथापि पद्कुज गादि शब्दों के समान श्चष्ठतम भाद 
ज्ञान के आधारभूत ऋगादि कतिपय प्रन्धो मे ही प्रयुक्त होता है, यह्‌ सवंसम्मत 
सिद्धान्त है । । 

वेद -शाग्द किन-किन ग्रन्थों कां वाचक दै, इस विषय भं बहुत काल मे विद्वानों में 
मंतमेद चला आ रहा है ।* यथा-- 


कुछ लोग "मन््रसंहिताए" ही वेदपदवाच्य है पेता कहते ई ॥1 


१. लैस "मञ्चाः करोन्ति, वाक्य मे मञ्च (== मचान) शेन्द मञ्चस्य (= 
मचान प्र बडे हए) पुरुषों के लि प्रयुक्त होता हे । 

२. वस्तुतः हमारी ष्टि मेँ उपयुक्त मतो में कोट विग नहीं है, इनमें प्रथम 
अथं मुख्य है, मोर शेष तत्तद्‌ प्रन्यो के जो पारिभाषिक अथं है, वे उन्हीं ग्रन्थो में 
प्राह्य है । 

३. "मश्तरबराह्यणयोरवेदनामषेयम्‌' आपस्तम्ब सूत्र शौ ग्यास्या मे हरदत्त ओर 
धूतंस्वामी दोनों ने लिखा है ~ कश्चिन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाभितम्‌ (भाख्यातम्‌ ) । 
इसी प्रकार स्वामी दयानन्श सरस्वती ने भी मन्त्र संहिताभोंङी ही वेदसंज्ञा मानी है। 
द्र ०-- ऋग्वेदा दि-भाष्यनभूमिका वेदसंज्ञाविचार प्रकरण । 
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दुसरे “मन्त्र ओरं ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है' एसा मानते ह ।' 

प्रन्य (आरण्यक भौर उपनिषद्‌ ग्रन्थों कामी वेद में घमावेश' स्वीकार करते. 

कतिपय "कल्पसूत्र ओर मीमांसासूत्रों का मी वेदत्व" मानते दं ॥ 

अन्य "षडद्धों (छह वेदाद्धों) का मी वेव में मन्तर्भाव' चाहते है ।* 

इस प्रकार वेद शब्द के मनेक भ्रयं भिन्न भिन्न आचार्यो ने स्वीकार कयि है, उन 
मे.कोनसा अथं मुख्य है, गोर कौनसा गौण, यहू विचार उत्पश्च होता है । 


दो दही अर्थो की व्रिचाराहता 


उक्त पांच-भर्थो में जा दी अथं ही विचारने योग्य दँ । तृतीय पक्ष स्वीकार करने 
वाले भी गारण्यक ग्रौर- उपनिषद्‌ का ब्राह्मणग्रन्यों मे अन्तर्भाव मानते हँ । अतः यह्‌ 
मत भी द्वितीय मत क अन्तगंत भ्रा जाता है । चतुथं पक्ष पारस्कर गृह्यसूत्र के चिन्ह 
व्याख्याता द्वारा ही स्वीकृत है । प्रञ्चम मत तो गृह्यकरार ने, स्वयं अन्य-मत के रूप 
भे ही उपस्थित क्षिया है। इस प्रकार माद्य दोही पक्ष विचारणीय रहते. । अतः 
इन दोनो मे वेद शब्द का कौनसा अरव मुख्य है, ओर कोनसा गौण है, यह्‌ दिचार 
किया जाता है। 


यत्परः शाब्दः स शब्दाथः--इस न्याय से शब्द का जो अथं अपरिभाषित (= 
विशेष वचन द्वारा अप्रकाशित) होने से स्वाभाविक होतार, दह मुख्य होता दहै। 
ओर जो किसी वचने विशेष द्वारा परिभाषित (कथित) होने से कृतिम होता है, वह्‌ 


१. मन्तरबराह्मणयोवेंदनामधेयम्‌' एेप्ता वचन कृष्ण यबुर्वेद के सभी श्रौत~सूत्रकासों 
ने पदा है । इसी प्रकार 'मन्त्रब्राह्मणयोवेददाग्दः' कौषीतकि गृह्यसूत्र (३।१२।२३) 
का वचन रहै) 

२. मचाये सायण नें 'ऋग्वेदभाष्य की उपक्रमशिका मे उपनिषद्‌ पर्य॑न्त ग्रन्थों 
की वेदसंज्ञा मानी है । 

३. विधिविधेयस्तक्च वेदः (पार० गृह्य २।६।५) सूत्र फ व्याख्यान में भतुयज्ञ 
ने (तकं' का अथं कल्पसूत्र किया है । "कत्पतस्करार ने "मोमा" लिखा है (द्र०-- 
गदाघरटीका) । विद्वनाथ ने न्यायसूत्र का भी वेदत्व माना । , वह्‌ उक्त सूत्रकी 
व्याख्या मे लिखता है --'तर्शो न्यायमीमतसि' 1 

ई. विधिविधेयस्तकंश्च वेदः, षडङ्धभेके (पार गृह्य २।६।५, ६) इन सूत्रों की, 
गदाधर की व्याद्या मी द्रष्टव्य है। 
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गोण कहाता है । इसी प्रकार साहचर्यादि' निमित्तो से जो विशेषाथं जाना जाता है, 
वह्‌ भी नैमित्तिक होने से गौण है । यह सर्वंसम्मत सिद्धान्त है । 

इस प्रकार प्रधान भौर गौण भ्रथं के स्व॑सम्मत लक्षण के अनुसार वेद राब्द के 
उक्त दो अर्थो में से कौनसा अपरिभाषित अर्थाव्‌ स्वाभाविक दहै ओर कौनसा किसी 
वचनविशेष द्वारा बोधित है, यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है । 

ऋक्‌, यजुः भौर साम के मन्त्रों को पढ़ते हए मच्येता वा श्रोता कहते है- 
ग्वेद का अध्ययन किया जाता है, यञुर्वेद का अध्ययन किया जाता है, सामवेदका 
अध्ययन किया जाता है । ऋक्‌, यजुः ओर साम संहिताश्रों कौ वेदसंज्ञा के लिये भज 
तक किसीने भी प्रयत्न नहीं किया \ ब्राह्यणग्रन्यों वा उपनिषद्‌ ग्रन्थों के अध्ययन के 
लिये ब्राह्मण का अध्ययन किया जात। है, उपनिषद्‌ का अध्ययन किया जाता है, इस 
प्रकार सामान्यरूपसे जयवा एेतरेय का अध्ययन किया जाता दहै, ब्रहदारण्यक का 
अध्ययन किया जाता है, इस प्रकार नामनिर्देशपुरःसर कथन किथा जाता हि। इनके 
लिये कोई भी यह नहीं कहता कि ऋग्वेद का अध्ययन करता ह+ यजुरवंद का अध्ययन 
करता हूं । ज्राह्मणम्रन्थों के वेदत्व के ज्ञापन के लिये 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेद्नामधघेयम्‌ एसे 
प्रनेक सूत्र प्राचीन ग्रन्थकारो ने बना है । इस प्रकार के सूत्र का प्रयोजन विचारणीय 
है । 

यदि यह कहा जाये कि ब्राह्मणों क साय मन्त्रों काभी वेदत्व कहना इसका 
प्रयोजन टै, केवल ब्राह्मणों का नहीं, यह्‌ सम्भव दहो सक्ता है, परन्तु जहां इस 
परिभाषा की मथवा विशेष संज्ञा कौ प्रवृत्ति नहीं होती, वहां वेद शब्द से मन्त्रोका 
ही ग्रहण होने ्रौर ब्राह्मणोंका ग्रहणनहोनेसे जाना जातादहै किवेदपदका 
स्वाभाविक भ्र्थात्‌ मुख्य अ्मथं मन्त्रही दहै, न कि ब्राह्मण भी । इसमें निम्न कारणरहै- 

मन्त्र भौर ब्राह्मण दोनो कौ वेद सज्ञा कल्प-सूत्रकारों ने कहीदहै। कल्पसूत्र 
कारोक्त वेद संज्ञा को ब्राह्यणग्रन्थों मे प्रवृत्त नहीं कर सकते केयोकि दोनो मे कालकी 
भिन्नता मौर स्थिति की भिन्नता दै! इसलिये ब्राह्मण-ग्रन्थों मे जहां कीं वेद शब्द 


१, द्रष्टव्य न्यायदरंन २।२।६१॥ यहां साहुचर्यादि १० कारण उदाहरण सहति 
भ्याख्यात हँ । 

२. पाश्चात्य मतानुसार ब्राह्मण-गरन्थो अर कल्पसूत्रो के प्रवचनकाल मे भेद है। 
ब्राह्मणग्रन्थो का प्रवचनरपौनेकालिक है मौर कल्पसूत्र का आपरकालिक । उत्तरकाल 
मे विरचित नियम पूर्वकाल के ग्रन्थों परे व्यवहूत नहीं हो सकते । अतः ब्राह्मण~-वचनों 
मे जहां जहां वेद शब्द आया दै, वहां-वहां वेद के अन्तर्गत ब्राह्मणों का समावेश्ष नहीं 
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उपलन्ध होता है, वहां यह विचारणीय हो जाता टै कि उसका क्या अथं है, अर्थात्‌ 
बराह्मण-प्रन्थो मे पठित वेद' शब्द केवल मन्त का ही बोधक है, अथवा मन्त्र-बराह्मण 
दोनों का । इसके निश्चय के लिये हम कतिपय-ब्राह्मण वचन उद्धूत करते ईह-- 

तानि ज्योतींष्यभ्यतपन्‌, तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त । ऋगवेद एवा- 
ग्नेरजायत यजुर्वेदो बायोः सामवेद आदित्यात्‌ ~“ “~ स॒ ऋऋचंव होत्रमकरोत्‌ यजुषा- 
ष्वेयंवं सान्नोद्गीयमिति । एे° त्रा० ५।३२॥। 


यहां उपक्कम मे वेद शब्द का प्रयोग है प्रौर उपसंहारमे ऋक्‌ यजुः गर साम 
शब्दों का । ऋक्‌ यजुः साम मन्तं के दही वाचक टै यह सवंसम्मत सिद्धान्त दै। 
उपक्रम गौर उपसंहार मे एकवाक्यता होनी चाहिये । इसलिये उपक्रम मे प्रयुक्त वेद - 
रूपी विक्षिष्ट शब्द भी मन्त्रोकेही वाचक हो सकतेरै। ब्राह्मणों काभी उनमें 
अन्तर्भाव है, एसा नहीं कहा जा सकता । यहां यह्‌ भी ध्यान रहे कि यज्ञं में मन्त्रों 
काही प्रयोग होता है, ब्राह्मण-वचनों का प्रयोग नहीं होता ।* गतः स चव हौत्नम- 
करोत्‌ इत्यादि ऋक्‌ यजुः साम का अभिप्राय तत्तत्सं्क मन्तोंते हीदहै,न कि 
ब्राह्मण-्वेचनों से भी । 

हसी भरं को सूट करने के लिये मीमांसा-भाष्यकार शबरस्वामी दारा उद्धृत 
निम्न ब्राह्मण-वचन भी द्रष्टव्य है- 

 तेभ्यरतेपानेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त । अग्ने" उवेदो वायोयंजुरवेव आदित्यात्‌ साम- 
वेद*०००“ °" उच्चंन्छ' चा क्रियत उच्चः साम्नोपांश्ु यजुषा इति 1 द्र०--कश्षावरभाष्य 
मी ३।३।२।। 


हो सकता । जो मध्यकालीन भारतीय वंदिक ब्राह्मण-ग्रन्थो को भी मन्त्रो के समान 
पौरुषेय मानते है, उनके मत में ब्राह्मण.ग्रन्यों भौर कत्पसूत्रो मे काल-वेषम्य मौर 
स्थिति-वंषम्प दोनों हैँ । क्योकि कल्पसूत्र पौरषेय है, यह्‌ मीमांसाशास्तर भ्रतिपादितं 
सवं सम्मत सिद्धान्त है । 

१. द्रष्टव्य ~ तेषामरग्यश्रा्थवरेन पादश्यवस्था, गीतिषु सामास्या, शेषे मुः 
शब्दः । मीमासा २।१।३५, ३६, ३८।। 

२. ` विनियोजकं ब्राह्मणं भवति" (द्र०-ते° सं° भटुमास्कर-माष्य;+ भाग १, 
पृष्ठ ३, मैसूर सं०) हस याज्ञिकलक्षणानुसार ब्राह्मण मन्त्रों के तत्ततुक्मों में 
विनियोगमात्र दशति ह । विनियोग से रेष ब्राह्मणवचन अर्थवाद कहाते हैँ । भ्ेवाद 
स्तुति आदि के द्वारा विधिवाक्यसे ही सम्बद्ध होते ई । यह मौ्मासकों का सिद्धान्त 


दै। 
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यहां पर भी उपक्रममे वेद विशिष्ट शब्द प्रयुक्त है श्रौर उपसंहार में केवल 
त्हक्‌ यजुः भौर साम शब्द । परन्तु यहां पर यह ध्यान रखना चाहिये कि क्‌ यजुः 
मौरसाम का जो उच्चैस्त्व भौर उपां्युत्व घमं बताया है, वह्‌ उन-उन वेदों मेँ पठित 
मन््ोकाहीदहै,न क्रि उन वेदों के ब्राह्मण-वचनोंका भी, यह सवंसम्मत राद्धान्त 
है । इशलिगये इस प्रकार के वचनो मे, ब्राह्मण-ग्रन्थों का वेदत्व स्वीकार करनेवाले 
याज्ञिक भी यषां वेदश्चब्द का प्रयोग होने परभी ब्राह्मणों का ग्रहण नहीं मानते | 

इय प्रकार ब्राह्मणवचनों श्रूयमाण वेद शब्द मन्त्रों काही वाचक है, यह्‌ सिद 
होता है । मन्त्रो की वेदसंज्ञा का विधायक कोई भी वचन ब्राहमणाग्रन्यों मे उपलन्ध 
नहीं होता । इससे ज्ञात होता है कि वेदक्षब्द का मुख्य अथं मन्त्र हौ है, न कि ब्राह्मण 
भी । कल्पसूत्रकारों ने मपने-गपने शास्त्रों के कायं के निर्वाहायं जैसे अन्य अनेक 
विक्लिष्ट पारिभाषिकं संज्ञाए' बनाई है, वैषे हौ उनकी यह वेद' संज्ञा भी पारिभाषिक 
है । पारिभाषिक अथं कमी मुख्य ( = स्वामाविक ) नहीं माना जाता, क्योकि स्वामा- 
विक होने पर परिभाषा करना व्यथं होता है । दस प्रकार मन्त्रों की दी मुख्य वेदसं्ा 
है, ब्राह्यणो की नही, यहु अथं सिद्ध है। 

भ्रव हम उक्त मत अर्थात्‌ ब्राह्मण-प्रन्थान्तर्गेत वेदणम्द मन्त्र काही वाचक है, के 
विषय में माचायं शङ्कुर का वचन उद्धृत करते ह † आचाय शद्ुर ने -- "एवं वाऽरेऽस्य 
महतो भुतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथवद््धिःरस इतिहासः पुराणम्‌! 
भ्रादि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २।५।१० की व्यास्या करते हृए लिखा है-- यद्वेद 
यजुवेदः सामवेदोऽयर्वाद्धिरसश्चतुविषं मन्त्रजातम्‌ ।" 

यहां आचायं शद्धुर ने वेद-पद-घटित शऋगवेदादि का श्रयं चतुनिषं मन्त्रजातम्‌" 
लिख कर स्पष्ट कर दिया कि ब्राह्मणगत वेदविशिष्ट ऋगादि षपदोंका प्रथं केवल 
मन्त्र है । वहां ब्राह्मणों का ग्रहण नहीं होता । मब इसी बात को दृढता के लिये ".भन्त्र- 


१. यद्यपि उपसंहार के अनुरोध से उपक्रम में मर्थं का संकोच किया जाताहै, 
पेखा कोई कह सक्ते ह परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों में प्रयुक्त वेद शब्द से ब्राह्मणग्रन्ों का 
भी ग्रहण होता है इस में कोई प्रमाणःनहीं है । एेसी अवस्था में बथंसंकोच की कथा 
ही उत्पन्न नहीं होती (इख प्रकार के वचनो से श्राह्यणग्रन्थ भी अपौर्षेय, दै" यह मत 
भी ठीक नहीं ठहरता) । यदि दुज॑नसन्तोषन्याय से उपक्रम में प्रयुक्त ऋण्वेदादि पदों 
मे उपक्षहार के अनुरोध से अथं्ंकोच मौना जाये,तो उपक्रम में प्रयुक्तं ऋग्वेदादि पदों 
से मन्त्ररूप अर्थं केही ग्रहण होने पर मन्त्रों की गग्नि भादि ते उत्पत्ति मथवा प्रकाशन 
कहा जायेगा; न किं ब्राह्मणों काभी। इस प्रकार इन प्रमाणो से ब्राह्मणग्रन्थों का 
अपौहषेयत्व भी उपपन्न नदीं होता । 


१६२ बेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायामू 


बराह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌" इस सूत्र कौ विरोष विवेचना करते है-- 
'मन्तरन्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌--घत्र पर विचार 

जो वंदिक विद्वान्‌ मन्त्रों के समान ब्राह्मणग्रन्यों कोमी वेद मानते रहै उनका 
भधान आधार श्रौतकारों काः "'मन्तरन्राह्यणयोर्वेदनामधेयम्‌'' यह प्रसिढ सूत्र दै । इस- 
लिये इसी सूत्र को आधार बनाकर विचार किया जायेगा, कि क्या इस सूत्र से मन्त्रों 
के समान त्राह्यणग्रन्थोँ की भी मुख्य वे दसंजञा सिद्ध हो सक्तौ हँ वा नहीं । इस विषय 
पर विचार करने से पूवं यह जान लेना आवश्यक है कि "मन्छब्नाह्यणयोदेंदनामषेयम्‌! 
यह्‌ विचाय॑माण सूत्र किन-किन चार्यो ने अपने श्रोतसूर्रो मे पठा है, गौर किन-किन 
ने नहीं पदा । तथा जिन्होने उक्त सूत्र पढ़ा दै, उनके पढ़ने का व्या अभिप्राय हे? 


केवल ष्ण याज्ुष श्नौतसूत्रों मे--“मन्त्रबराह्यणयोवेदनामवेयम्‌' यह सूत्र केवल 
कृष्णयजुः शाखाभो-के भपतस्तम्ब सत्याषाढ बौघायनादि श्वौतसूत्रों मेँ ही उपलन्ध 
होता है । ऋग्वेद के श्ाङ्लायन मौर बआरवलायन, शुक्ल यजुर्वेद के कात्यायन, 
तथा सामवेद के द्राह्यायण मौर लाटचायन भौतसूत्रो मे उक्तसूत्रया इस अथेका 
वचनान्तर नहीं मिलता । इससे सन्देह होताहै किक्या कारणहै कि उक्त सूत्र 
कृष्णयजुः क्षाखामों के ही श्रौत्रसूतरो मे ही मिलता है, ऋम्बेद शुक्लयजुः तथा सामवेद 
से सम्बद्ध श्रौतसूर्ों मे उपलम्ब नहीं होता ? इस विषमता का कई कारण जवश्य 
होना चाहिये । 


विषमता का कारण- हमारी सममे उक्त विषमता काकारण यह है कि 


१. यजुवद की विभिन्न क्षाखाएं शुक्ल गौर कृष्णा नाम से क्यों व्मवदहूत होती ठै, 
स विषय कै लिये देखं “यजुषां शौवल्यकाण्ण्यं विवेकः निबन्ध । 


२. 'मन्तर्राह्यणयो्ेदनामधेयम्‌' सूत्र कात्यायनीय श्रौतसूत्र मे तो नहीं मिलता, 
परन्तु कात्यायन के नामसे प्रसिद्ध प्रतिज्ञा-परिशिष्ट मेँ उषलन्ध होता है । 
कात्यायनकेनामसे दो प्रतिक्ता-प्ररिशिष्ट ह। एक-- श्रौतसूत्र से सम्बद्ध, ओर 
दूसरा - प्रातिक्चाख्य से सम्बद्ध । उनमें से.मन्त्रब्राह्मणयोवंदनामधेयम्‌' सूत्र प्राति श्ञास्य- 
सम्बद्ध प्रतिज्ञा-परिशषिष्ट मे मिलता दै, न किश्रौतसूव्र से सम्बदधमें। यहां यहभी 
ध्यान रहे कि कृष्ण यचुभों के सभी श्रौतसूत्रों मे यह सूत्र मिलता है । यदि पह कात्या- 
यन-सम्मत सूत्र होता, तो उसके श्रौतसूत्र मे मथवा श्चौतसूवर-सम्बद्ध प्रतिन्ञा-परिशिष्ट 
मे होता, नकि प्रातिशाख्य सम्बद्धमें। यह्‌ विषमताभी ध्यान देने योग्यदहै। 
हमारा विचार ह करि यह परिरिष्ट अर्वाचीन ग्रन्थ दै, कात्यायन मूनि-प्रणीत नहीं है । 


वेद-श्रुति-म्राम्नाय-संज्ञा-मीमास १६३ 


कव्‌ रुक्ल-यजुः प्रोर साम की संहिताओों में केनल मन्वही रहै, ब्राह्मण नहीं है॥ 
इसके विपरीतं छृष्ण-यजुः की समस्त शाखाओं मे मन्तो के साथ-साथ ब्राहःण~-वचन 
भी परितं 


क्समे स्पष्ट है क्रि जिने संहिलाओं मे केवल मन्त्र ही पटे गये ह, उनक्य वेदत्व 
लोक भें प्रसिद्ध था । इसलिये उनके श्रौतसूत्रकारों ने उक्त सूत्र अप्रने न्थ में ची 
पद्म । भ्रौर जिन शाखाओं मे ब्राह्मण का भी पाठ था, उनका वेदत्व लोकश्रसिद्ध न 
होने से अषमी शाखाभ्रों का भी वैदत्व-परतिषादताथं प्रथवा सपने स्वशास्वरीय कायक 
सिद्धि के लिये उनके श्रौतसूत्रकारों ने उक्त सूत्र पढ़ा । देसी स्थिति में यह मातना ही 
"पड गा कि मन्तों.कौ ही सख्य रूप से वेव्सेज्ञा है, -बराह्यणों की नही ५ 


चिरकाल तक आचार्या ने ब्राह्मणों कौ वेद संज्ञा नहीं माती--ङ्ृष्णयजुवेदीय 
श्नोतसुत्रकारों वारा मन्ध गौर श्राह्यण की वेदसंज्ञा कर देने पर भी चिरकाल 'तक्त 
अनेके प्राचीन भाचार्यो ने ब्राह्ण्ण-ग्रन्थों का वेदत्व स्वीकार नहीं किया । इसी बात को 
ध्यान मे `रखंकर (्मन्त्र्राह्मणयोवंदनामषेयम्‌' इस -भापस्तम्बीय सूत्र की 'व्याख्यामें 
{हरदत्त ने कहा ह-- "कंश्चिन्मन्बाणामेव `वेदत्वमास्यातम्‌' अर्थात्‌ रिन्हीं आचार्यो ने 
केवल मन्व को ही वेद माना है । यही बात (हरदत्त “से 'पूव॑वर्ती धूर्तस्वामी ने भी स्स 
सूत्र की व्याख्या मे लिखी है । इससे भी सिद्ध होता है क्र प्राचीन आचार्यों को सन्त्र 
की ही वेदेसंक्ता अभिप्रेत थी, बअद्यणों की नहीं ॥ 


'परिभाषा-प्रकरण में पाट--एक बात ओर व्यान देने योग्य है, जिन-जिन श्रौत- 
सूत्रों मे “मन्त्रब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌ "सूत्र "पढ़ा है, उनमें भी -वह्‌ उनके परिभाप्रा~ 
प्रकरण मेही 'पठा-गया है । पारिभाषिक -संज्ञाएं तभी `रखी -जाती £, जब किते 
-लोकश्रसिद्ध न 'हो, -वा -शास््रान्तरों मे अन्यार्थं में परसिद हों + जसे पाणिनि की सर्व- 
नामस्थान संशा अलौकिक, भौर `युण संज्ञा न्याय वंशेषिक्र मे.अन्याथेक .है ॥ "पारिभाषिक 
संजञाएं भपने-श्रपने शास्त मेही .स्वीक्रार क्री भाती दः भन्यत्न नहीं, यह्‌ मी -लोकप्रसिद्ध 
दै । इसलिये जसे पाणिनि की गुण संज्ञा उसी के शास्व भे प्रमाण मानी जाती है, 
अन्यत्र लोक या न्याय वेशेषिक्र मेँ गुण क्रा पाणिनीय -अथं (अ, :ए, मो" स्कीकार-नहीं 


१. -शुक्ल यजुवद का कात्यायन के (नाम से 'एक -जाली सर्वानुक्रमरीग्रन्य परसिद्ध 
है । उसमे शुक्लःयजुः के अनेक्र पाठों को ब्राह्मण माना है । "परन्तु यह्‌ समस्त प्राज्नीम 
(परम्परा के विपरीत है । इसकी सप्रमाणा विस्तृत मीमांसा हमने इसी अरस्य के अन्ति 
"छे मुल-यजुवेंद नामक निबन्ध में -करी दै ॥ 


१६४ वेदिक-सिद्धान्व-मोमांसायाम्‌ 


किया जाता, उसी प्रकार "'भन््ब्राह्मणयो वेदनाधेयम्‌'' सूत्र जिन जिन श्रौतसूत्र मे 
पढ़ा है, उन्हीं में वेद' शब्द से ब्राह्मण का भी ग्रहण होगा, श्रन्यत्र नहीं । इससेभी 
यही सिद्ध होतादहै कि मन्त्रों की ही वेदसंज्ञा सवंसम्मत है, ब्राह्मणग्रन्थो की नहीं । 

तोन वेदो के श्रौतो मे "वेद" संज्ञा के अविधान का कारण-- ऋग्वेद शुक्लयजुः 
तथा सामवेद की संहिताओं मे मन्त्रौकाही पाठ होने, तथा उनजेब्राहमणग्रन्थों की 
सत्ता संहिता से पृथक्‌ होने के कारण वहां सन्देह ही नहीं होता कि कौनसा मन्त्रहैः 
ओर कौनसा ब्राह्मण । इसलिये इन वेदों के श्चौतसूत्रकारों को मन्तरब्राह्मणयोर्वेवनाम- 
धेयम्‌ सदुश सूत्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी । 


कुष्णयाज्ुष शाखां मे मन्त्र-बराह्यण-मेदक लक्षण - कष्णयजुः शाला मे मन्त्र 
भौर ब्राह्मण का साथ-साथ पाठ होने के कारण यहु नहीं जाना जाता कि कितनाभाग 
मन्त्र है मौर कितना ब्राह्मण, इसलिये $ृष्ण्यजुवेदीय याज्ञिको को मन्त तथा ब्राह्मण 
का भेदबोधक लक्षणं बनाना पषडा- 


""अनुष्टीयमानकमंस्मारकत्वं मन्त्रत्वं, विनियोजकं च ब्राह्मणम्‌ 1" 


अर्थात्‌ - “अनुष्ठान क्यिजा रहे कार्यो क्रा स्मरण करानेवाला मन्व, तथा यन्न 
में द्रव्यदेवता भ्रादि का विनियोग दश्चनिवाला ब्राह्मण होता है ।' 


भन्त्र-ब्राह्यण के उक्त लक्षण में अभ्याप्ति-मतिन्याप्ति रोष-यालिकों दारा पएूवं- 
निदश्चित मन्त्र ्रौर ब्राह्मण का भेदबोघक लक्षण मन्याप्ति-भ्रतिन्याप्ति दोषों से दूषित 
है ॥ यया - 


अव्याप्ति दोष याञ्ञिकशिरोमणि मीर्मासा-माष्यङ्गार शबरस्वामी न रण्वं 
अध्याय के अन्तगंत “वसन्ताय कपिञ्जलानालमते" वचन पर विचार करते हुये मन्त्र 
लक्षण अधिकरण (मी० २।१।३२, अधि° ७) में लिखा है- 


कथंलक्षणो मन्त्र इति? तज्चोदकेषु भन्त्राख्या । भकिधाभस्य चोदकेष्वेवञ्जातीय- 
केषु मभियुक्ता उपदिशन्ति - 'मन्त्रानघीमहै, मन्त्रानध्यापयामः, मन्त्रा वतन्ते" इति । 
भ्रायिकमिदं लक्षणम्‌ । अनसिधायका अपि केचिन्मन्त्रा इ्युच्धन्ते । यथा-- बसन्ताय 
कपिञ्जलानालमत इति (मा० सं* २४।२०) 1 

प्र०-- मन्त्र किसको कहते है ? उ०- जो वचन यज्ञ मे अनुष्ठीयमान कमंको 
कहने वाले है, उन्हीं मे अभियुक्त = प्रामाणिक पुरुष 'मन्वोंको पढते, मन्त्रोंको 
पदाति टै, मन्त्र बौतेजारहै है" मादि व्यबहार करते हैँ । वस्तुतः मन्व कायह्‌ 
[ सूनोक्त | लक्षणा प्रायिक है [अर्थात्‌ सवत्र नही षटता]। कृघरेसे भी वचन है 
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जो यज्ञ मे अनुष्टौयमान कमं को कहनेवाले नहीं, परन्तु मन्त्र. कहै जाते ह । यथा- 
चसन्ताय कपिजञ्जलानालभते (यजुः २५१२०) । 

शबरस्वामी ॐ इस मत को मानकर समस्त अर्वाचीन मीमांसकं ने “'जिन दचनों 
को प्रामाणिक पुरुष मन्त्र कट, वह्‌ मन्त्र है'' एेषा सिद्धान्त स्थिर किया है । इस्तसे 
स्पष्ट करि प्राचीन तथा अर्वाचीन समस्त मीमांसकों के मत मे न केवल “" वसन्ताय 
कपिञ्जलानालभत" इसी वाक्यकी मन्व संज्ञाहै, अपितु इसी प्रकार कैरवं 
अध्याय में परित समस्त द्रव्यदेवताविघायक वाक्य मन्त्र है। 

मीमांसकों के अनुसार “वसन्ताय कपिञ्जलानालभते' वाक्य मन्तरसंज्ञक है, यह 
शबरस्वामी के उपयुक्त प्रमाण से स्पष्ट है । याज्ञिको के उक्त लक्षणानुस्ार इस वाक्य 
मे मन्वरत्व प्राप्त नहीं होता, क्योकि यह वाक्य यज्ञम क्रियमाण किसी कमं का स्मारक 
नहीं है । अतः इस प्रं मे भभ्याप्ति दोष है । 


अतिव्याप्ति दोष- ्राह्यण~बोघक दिनियौजकं ब्राह्मणम्‌ लक्षण के अनुतार द्रव्य 
देवता का विधायक हने से मीमांसकं हारा मन्वरूप से स्वीकृत ।वसन्ताय कपिञ्जला- 
नालभते' मे ब्राह्मणत्व की प्राप्त होती है । भतः इस भ्रंश में अतिन्याम्ति दौष है । 
इसलिये याज्ञिको के मन्त्र नौर ब्राहमण के भेदबोधक उक्त लक्षण अन्याप्ति-अतिनग्याप्ि 
दोषों से दूषित है, यह स्पष्ट है। 

'मन्तरब्राह्मणयोदेदनामषेयम्‌' सूत्र की मीमांसा का सार-हमने इस सूत्र पर 
निविष पहलुभों से जो निचार किया है, तदनुसार ब्राह्मण-ग्रन्थो कौ वेद संज्ञा न होने 
म निम्न हतु रै 

मन्त्र-बराह्यण कौ वेद-संज्ञा विषय का उपहार - हमने मन्त्रब्राह्यणयोवंनामधेयम्‌ 
सूत्र प्रजो विचार किया है, उसमे स्पष्ट है कि प्राचीन प्रामाणिक माचार्योँ के मत 
म ब्राह्मण वचनो कौ वेद संज्ञा नहीं है ॥ इस विषय में निम्न हेतु ई- 

१--भन्तरात्मक शाकल, वाजसनेय तंथा कौथुमादि संहितां के श्नौततसूत्रकार 
द्वारा "'मन्त्रब्राह्यणयोर्बेदनामधेयम्‌'' वचन का निर्देशन होने से। 


२- मन्त्र ब्राह्मण से सम्मिश्रित कृष्णयजुवंद की शाखाओं के अपिस्तम्बादि श्रौत- 
सूत्रकारो द्वारी इस सूत्र की रचना हने से 

३--उन-उन श्रौतसूत्रो मँ भी उक्त वचन का निदेश परिभाषा.प्रकरणमें ही 
होति षे। । 

४- रक्त सूत्र की व्यास्याभे हरदत्त तथा पूतैस्वामी दारा स्पष्ट शब्दों मे 
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प्केिचिन्मेन्त्राणामेव वैदत्वमास्यांतम्‌ (आवतम्‌ )' मंथति-किन्दीं प्राचीन बचायो तै 
कैवलं मन्वको ही वेद मोानांरै' लिखा होने से प्राचीन प्रमाणं आचय के 
मत में मन्त्रों काही भ्य वेदत्वं है, बरोद्धणों का नही, यह सुनिंरिचत हो जाती है । 

ङृष्णायजुवेदं के शौतसूतकारो ने परिभाषा-प्रकररेणं भें ब्राह्मणन्रस्थीं की जो पारि 
भाषिकं बेदसंज्ञा कही है, उसका यही प्रयोजन है कि उनके शास्र मे वेदे शब्दस 
ब्राह्मण का भी ब्रहुणं संमा जाते) जसे पोसिनीयं कतिमं गणादिं ंज्ञाएः उनके 
शास्त्र में प्रमाण नहीं मानी जोती । यह्‌ पञ्च हुम मौ स्वीकारं है । अर्थाद्‌ हम भी यहं 
मोनेते है कि जिन श्रौतसूत्र मे मनतरत्राह्यंणपोर्बेदनं मधेयम्‌ सूत्रं वंदा है, उने वेद 
डन्दि से ब्राह्यणंवंचनों कां भी प्रह करना चाहिये 1 

अन्वय-व्यतिरेक हेतु से ब्राह्मणग्रन्यों का अवेद्त्व-- अन्वय-व्यतिरेक देतु से भी 
ज्नाह्यण-गरन्थों को वेदत्वं सिद्ध नहीं होता । थेदि आधस्त्बादि श्रौतसूत्र क रचनोका्त 
म ब्राह्यण-ग्रन्थो कौ भी वेदत्वे लोक्श्रसिद्धे हीत, तो कृष्णयजुः के बापस्तम्बादिं 
श्रौतसूत्र के रचयिता भी ऋण्वेद शुक्लयजुर्वेद तथो सामवेद ॐ श्नौतसू त्रकारो के समानं 
उक्त वचन न पदृते । बथवो मन्त्रौ के समान ब्राह्मणं कौ वेदत्वं प्रसिद्ध होन पर भौ 
लसे कृष्णयजुर्वेद के श्रौतभूंकारो ने लोकप्रसिद्धं कौ पुष्टि के लिये उक्त सुव रची, तद्वतं 
ऋर्वेद श्ुक्लयंजुवद तथा सोमवेद के श्वौतसूत्रकार भी उक्तं सूत्र का निदेश करते ॥ 
परन्तु एेसो नहीं दौ खता '(भ्र्थात्‌ मन्त्ग्राह्मण-समिश्रित कृष्णयजुः के श्रौतसूं बकारो ने 
ही उक्त सूत्र पृ है, केवंल मनत्रत्मिक ऋग्वेद शुक्लयजुर्वेद ओर सोमवेद के श्रौतसूत्र 
कारोने इसे प्रकारे कां कोई वेचने नेहीं बरनया) 1 इससे भी विस्पष्ट है किं मन्नं 
की ही वेदत्व प्राचीन आचार्यांको भौ अभिप्रंत है । ब्राह्मणों उनके शेषभरुते आरण्यको 
तथो तदन्त्गेत उप्रनिषदों का श्रुख्य वेदत्व छन्दं इष्ट नहीं है 1 

उक्त खिद्धान्त के निरिचितहौ जाने पर स्पष्ट है करि श्रौतसूत्रादि याज्ञिक ग्रन्थों 
से भिन्न अयांज्ञिक ग्रन्थों मेँ जो वेद शब्द सेत्राहयणग्रनथों कौ निदेश मिलता है, वं 
उन ग्रन्थकारो ने, उक्त याज्ञिक मतं को स्वीकार करके कियोहोगो। श्रथवा मन्त्र 
व्याख्या मूत ज्नाद्यंण -परन्थो मे न्योख्येय ग्रन्थ ( वेद )का भौपचारिक { == गौर) खूप से 
श्रयोग किया होगा 4 ग्यौस्यान-ग्न्थों में व्याख्येय ग्रन्थ का उपचार प्रायः लोक भें देखो 
जातो है । 

श्रव हम वेद-संञञा-विषंयंक एक अन्य लक्षेण पर विचार करते टै-- 

वेद -सज्ञा-विषयक एके अन्य 'लंक्षंण पर बिचार 
नवम्बर सन्‌ १६६४ की १२ से न तिथियों -अभ्ंतस्षर नगरमे स्वामी 
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करपाप्री जी के तत्वावधान, मौर पुरी के शांकर पौठ कै आचार्यं स्वामी निरञ्जनं 
देव जी के सभापतित्व मेँ स्वेवेद्शाखा सम्मेलन का आयोजन हृ था । उसे ता 
१६-१७-१८ तक वेद मे विज्ञान है वा तहीं', तथा श्राह्याशग्रन्थों की वेवसंज्ादै वां 
नही, इन दो विषयों प्र शास्त्र चर्चा हु थौ । इतये सनातनघर्मावलस्ती विदढानों 
ओर महात्माओौं का पक्ष था-- "वेद मे विज्ञान नही, भौर ब्राह्मणाग्रन्थों क्री भी वेद्‌" 
संज्ञा है 1" इसके विरोघमें मेरापक्ष था--"वेद में विज्ञान काही प्राधान्येन 
प्रतिपादन है, ओर मत्त्रसंहिताओं की वेदसंलाहै, ज्राह्यणग्रन्यो को वेदज्ञा नहीं 
टै ।' इस शार ` चर्चा मे सरत्न्रब्राह्मणयोरवेदनामघेयम्‌ सूत्र प्र तो विचारहूभ्राही था, 
पर मेरे आक्षेपो काउतरन दे सकने पर वेदसं्ञा-विषयक एक बक्षण प्रस्तुत कियां 
गया । उपे मौ हम महां उद्वत करके उसकी मीमांप्ता करते ह -- 

कुछ विद्वान्‌ ब्राह्यणग्रन्थों की व्रेदसंज्ञा सिद्ध करने के लिए तैदका निस्न लक्षण 
उपध्थित करते ह- 

'तम्प्रदायाविच्छरिघ्त्वे सत्यस्मयंमाणक्रत कत्वं वेद्रत्वम्‌ इति ।' 

भर्थात्‌--पठनपाठनकूपम गरलिष्य-सम्प्रदा् के विच्छिन्न त होने पर भी जिसके 
रचयिताकाज्ञनन हौ, बहु "वेद" कहता है। 

इस लक्षणा के अनुसार वादी ब्राह्मणग्रभ्यौं क्री भी वेदता मानता है। क्योकि 
जैसे मन्त्र संहिताश्रों के पटनपाटननसश्प्रदाय के चिच्छेद न होने पर भी उनके रचयिता 
क्षा ज्ञान नही, उसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्थौं के पटतपाठनरखूप-सम्प्रदाप्र के विच्छेद नं 
होने पर भी उनके रचयिक्ता का नाम भज्ञात्तदहै। यदि कोर कहेकि देतरेयं भादि 
ब्राह्यणग्रन्थों के रचण्तिाभों के एेतरेय याज्ञवल्कय जदि नामज्ञातर्है, तौ बादी कहता 
है किये रजयिताभं के नाम नहीं ह, अपितु प्रघक्तागीं केनामर्द। जसे ऋग्वेदः 
संहिता का शाकल-संहिता नाम आचाय के प्रवचन कारण षडा, नकि रचयितां 
होने के कारण । इसी प्रकार च्ाकल्य ब्राह्मणग्रन्थों के नामके सम्बन्ध मेंभीं 
समना चाहिये । 


दरक्त लक्षण का खण्डन 


वस्तुतः उक्त वेदलक्षण से भी ब्राह्मणग्रन्थों की वेदसज्ञा सिद्धनहीं कीर्जा 
सकती । बरयोँकि उक्त लक्षण अतिनव्धाप्ति-जव्याप्ति दाष दूषित दै । यथा-- 

अतिन्याप्तिदोषर--वैदिकनवाडमय में रएेसेभीप्रन्थ हैः जिनके परठनपाठनका 
इच्छेदतो नहीं हमा, पुनरपि उनके रचयितामों क्रानामज्ञात नहींहै। यथा 
माध्यन्दिन संहिता का पद्पाठ । इस लक्षण के भ्रनरसार एते श्रक्ातनामव्रातते पौरुष 
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पद-ग्रन्थ कौ भी अपौरुषेयत्वरूप वेदसंज्ञा प्राप्त होती है, जो कि इष्ट नहीं । समस्त 
पदपाठ-संज्ञक ग्रन्थ पौरुषेय है, इसमे सभी प्रामाणिक गाचार्यं एकमत हँ । पुनरपि पद- 
पाठ के पौरुषेयत्व-ज्ञापन के लिये तीन प्रमाण उपस्थित करते ईै- 


१-- "वा" इति च य' इति च चकार श्ाकल्यः । उदात्तं त्वेवमःद्यातममविष्यद्‌ 
अचुसमाप्तश्चारथं: । निरुक्त ६।२८॥ 

निरूक्तकार यास्क ने दनेलवायोन्यधायि° (० १०।२९।१) मन्त्र में पटिति 
वायः" को एक पद मानकर व्याख्या करके लिखा कि-शाकल्यने वायःमदायः 
एसा दो पदरूप विभाग क्ियाहै, वह अयुक्त है । क्योक्ियः पद का प्रयोग होने पर 
अवापि क्रिया को उदात्त होना चाहिये । क्योकि यत्‌ शब्दके योगम पदस्ेपरेभी 
क्रिमापद अनुदात्त नहीं होता ॥ द्रष्टव्य--यदवत्तान्नित्यम्‌ (अष्टाऽ <। १।६६)} स्वर- 
लक्षण । 

यहां यास्क ने स्पष्टरूप में ऋण्वेद के पदपाठ को शाकल्यकृत अर्थात्‌ पौरुषेय कहा 
है, ओर उसमें दोष दर्शाया है । 

२- न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्याः, पदकारंर्नामि लक्षणमनुवत्यंम्‌ । महाभाष्य ३, 
१, १०६; ६, १, २०७; ०, २, १६ 

अर्थात्‌- लक्षणों (म्याकरण के नियमों) को पदकारों का अनुवर्तन नहीं करना 
चाहिये (उनके पीचे नहीं चलना चाहिये), अपितु पदकारों को लक्षणों (व्याकरण के. 
नियमों) का अनुप्तरण करना चाहिये । 


महाभाष्यकार पतञ्जलिने यह वचन एसे तीन स्थानों परषढ़ाहै, जहां 
पाणिनीय लक्षणों भ्रोर पदकारों के पदविच्छेदमे विरोध उपस्थित होतादै। इस 
वचन से महाभाष्यकार के मत में पदपाठ पौरषेय है, यह्‌ स्पष्ट है। 

३-- महाभाष्यकार के उक्त वचन की व्याख्या करता भ्रा आचाय कंयट (३।१। 
१०६ मेँ) स्पष्ट लिखता है-- ४ 


न लक्षणेनेति - संहिताया एव नित्यत्वं, पद्च्छेदस्य तु पौरुषेयत्वम्‌ इति । 
मर्थात्‌-मन्त्रसंहिता ही नित्य भपौरुषेय है, पदपाठ पौरुषेय अर्थात्‌ अनित्य है । 


भरव्याप्तिदोष - उक्त वेदलक्षणा मे अव्याप्ति दोषमभीदहै। जिन-एेतरेय आदि 
ब्राह्मणग्रन्थों की वादी इस लक्षणं से वेदसंज्ञा सिद्ध करना चाहता है, उनमें से अनेक 
बराह्मणग्रन्थों की उक्त लक्षणानूसार वेदसंज्ञा सिद्ध नहीं होती । हसका कारण यह दै 
कि एतरेय आदि अनेकं ब्राह्यणग्रन्धों के समश्प्रदायका विच्छेदो चुका है। इसमे 


४1 वेद-शरुत्ति-भराम्नाय-संज्ञा-मीमांसा १६६. 


प्रमाण यहरै कि एेतरेय भ्रादि अनेक ब्राह्मणग्रन्थों में सम्प्रति स्वरचिह्व उपलन् 
नहीं होते । प्राचीनकाल मे सभी त्राह्मणग्रन्थ सस्वरयथे। एसी अवस्था मे सस्वर 
बराह्यणग्रन्थों से स्वरों का नाश्च पठ्न-पाठन-सम्प्रदोय के विच्छिन्न होने पर ही उपपन्न 
हो सकता है । अन्यथा स्वरनांश का मौर कोई कारण नहीं माना जा सकता । यतः 
एेतरेय आदि कतिपय-ब्राह्मणों मे स्वरचिहठ उपलब्ध नहीं होते, अतः इनके पठन-पाठन- 
रूप सम्प्रदाय का उच्छेद हआ है, यह्‌ स्पष्ट .है । पठन -पाठनसम्प्रदाय के उच्छेद होने 
प्र स्वररहित ब्राह्यणम्रन्थों कौ वेदसंज्ञा (== जो वादी को अभिमत दै) उक्त लक्षणा- 
नुसार उपपन्न नहीं हो सकती । 

देतरेय मादि ब्राह्मण ग्रन्थ पुराकाल में सस्वर थे । इसमे निम्न प्रमाण है 

१-पाणिनीय व्याकरण से ज्ञात होताहै कि पुराकाल में वैदिकी वाक्‌ के समान 
लौकिकं भाषा भी सस्वर व्यवहूत होती थी । इसमें हम केवल दो प्रमाण उपस्थित 
करते है- 


क-- दत्त भौर गुप्तसंज्ञक व्यक्तियों द्वारा व्यास नदीं के उत्तर तट पर बनाये 
कूपो के लिये दात्त गौप्त शब्दो मे मद्य दात्त स्वर का प्रयोग बतलाने के लिये 
पाणिनि ने उदक्‌ च विषाक्ञः (४।२।७३) सूत्र द्वारा अन. प्रत्यय का विघात किया 
है । इसौ विरोष विधान से व्यास के दक्षिण किनारे पर दत्त गुप्त द्वारा निर्मित करषपों 
के लिये अन्तोदात्त दात्त गौप्त पद प्रयुक्तं हठे थे, यह्‌ ज्ञापित होता है । इसी दष्टिसे 
काशिकाकार ने लिखा है-- 

“उदमिति किम्‌ -- दक्षिणतो विपाशः कपेष्वणेव सातः गौप्तः। स्वरे व्रिशेषः। मेती 
सुकषमक्षिका वत्तते सुद्रकारस्य ॥1' 

अर्थात््‌--व्रिपाशा कै दक्षिण कूपो के लिये व्यवहूत दात्त गौप्त शन्दों मँ मण 
प्रत्ययही होगा । द्येनो में स्वरका भेददै। सूत्रकार पाणिनिकी दृष्टि अत्यन्त 
सक्षम है, उसने स्वरभेद की मी उपेक्षा नदीं कौ । 

ख-- पञ्चभिः सप्तभिः आदि पदों मे वेदमें विभक्ति से पूवंवर्ती स्वर (भ्‌) 
उदात्त होता है । परन्तु लौकिक भाषा मे कभी विभक्ति मे भी उदात्तत्व देखा जाता 
है। तो कभी उससे पू्ेवर्ती अच मे + अतः पाणिनि ने लौकिक भाषामें . उपलन्ध 
होने वाले स्वरभेद को दशनि के लिये दिभाषा भाषायाम्‌ (\६।१।१०१) मह विेष 
सूत्र बनाया । 

इन दोनो उरणो से स्पष्टहै ङि पाणिनि के समयमे लोकभाषां भी वैदिकी 
वाक्‌ के समान सस्वर थी । मनेक लौकिक भाषाके ग्रन्थ मनुस्मृति वा यास्कौय 


१७० वदिक-सिद्धान्त-मीमासायाम्‌ 


निरुक्त के सस्वर होने के प्रमाण उपलम्प होते ह 1" जब लौकिक भाषा ओर लौकिक 
ग्रन्थ मी सस्वर थे, तव ब्राह्मराग्रन्थो फे सस्वरनरहोने कातो प्ररन ही उत्पन्न नहीं 
होता 1 मर्थातु ब्राह्मणग्रन्थों का स्वरविरहित प्रवचन नहीं हो सकता था। 

र्- मीमांसा सूत्रकार ज॑मिनिने कल्पसूत्राधिकरण में “कल्पसूत्र' आम्नाय के 
समान प्रमाण नहीं है, इसके लिये हेतु दिया टै- नासन्नियमात्‌ (१।३।१२) । 
अर्थात्‌ कल्पसूतो की रचना ञाम्नायके समान निबद्ध नहींहै। शबरस्वामीने 
अस्न्नियमात्‌ हेतु का अथं करते हये लिखा है-- "नैतत्‌ सम्यड निबन्धनम्‌, स्वरा- 
भावात्‌ ।* अर्थात्‌ कल्पसूत्रौ की रचना सम्यक्‌ निबद्ध नदींहै, क्योकि उसमें स्वर- 
निदेश नहीं है । समस्त सूत्नग्रनय एकश्रुतिरूप से पढे गये है, यह्‌ समस्त प्राचीन 
श्राचार्यो का मत रै*। 

जंमिनिके इससूव्रसे मी स्पष्ट है फि दतरेयादि सभी ब्राह्मण पुराकाल मे सस्वर 

थे । जतः वर्तमान में ्रधिकांश ब्राह्मणों मेँ स्वर्‌ का अभाव होना, उनके सम्प्रदाय 
विच्छेदका ही द्योतक है) 

इतने पर भी यदि कोई यही हठ करे कि रेतरेय श्रादि ब्राह्मण भदिकालमसे 
स्वररहित ही ये, उस भ्रवस्था मे जंमिनि के उक्त सूत्र के अनु्तारे स्वररटित कल्पसूत्र 
का जसे मम्नायवत्‌ प्रामाण्य नहं, उसी प्रकार स्वररहित ब्राह्यणग्रन्योकामभी 
प्रामाण्य नहं होगा । दोनों मेंसे एक बात अवश्य स्वीकारकरनी होगी । दोनोंपेसे 
किसी भी एक बात को स्वीकार करने पर वादी के मतानुसार स्वररटित ब्राह्यणो का 
बेदत्व, अथवा तद्त्‌ प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो सकता । 

एक जाह्मण-वचनं पर विशेष विचार 

ब्राह्मणग्र्न्थो मे जहां भवेद शन्द का व्यवहार भिलतां है, वहां "वेद" शम्दसे 
द्राहमाणाग्रन्यों का ग्रहण नहीं होता है। इसकी सिद्धिके लिये हम गोपथब्राह्मण 
पर्वाधं २।१० के निम्न वचन परर भी धिचार करना भावश्यक सममते ह 

"एवमिमे सवे वेदा निमिता: सकत्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः सोपनिषरकाः सेतिहासाः 
सपुराणाः -** 1} 

इस ब्राह्मणवचन मं वेदों को कल्प, रहस्य ( = आरण्यक} , ब्राह्यणा, उपनिषत्‌, 
इतिहास गौर पुराणसे स्पष्टषरूपपते पृथक्‌ कटा गयां दहै । 


१. द्ष्टम्य-- वेदिक.-स्वर मीमांसा, पृष्ठ ४७.४८ (द्वि° सं°)॥ 
२ तान एवाद्धोपाङ्गानाम्‌ । प्रतिज्ञा-परिरिष्ट (यजुःप्रातिशास्य सम्बद्ध) २,३८॥! 


वेद-धरुति-म्रास्नाय-सं्ञा-मीमांसा १७१ 


ब्राह्मणग्रन्थों को वेद माननेवाने विदान्‌ एसे वचनो कौ व्याख्या करते हये कहते 
ह कि ब्राह्मणग्रन्थों के वेदान्तगंत होने पर भी इनका पृथक्‌ निदेश ब्राह्मणग्रन्थों के 
भूख्यत्व के ज्ञापन के लिये दै । जसे-ग्राह्यणा मायाताः, वसिष्ठोऽप्यायातः वाक्य मे 
वसिष्ठ के ब्राह्मण होने पर भी पृथक्‌ निर्देश करना मन्य ब्राह्मणो से वसिष्ठ का 
विष्ट दरश्गने के लिये है । इस न्याय को ब्राह्मण-वोसष्ठ-न्याय कहा जाता है। 
वस्तुतः यहां ब्राह्मण-वषिष्ठ-न्याय का लगाना, श्रौर ब्राह्मणों का मन्त्रौ से वंशिष्ट्य 
दर्शाना दोनों ही वातं अयुक्त हैँ । कारण- 


१--श्राह्मणवसिष्ठ' न्याय की प्रवृत्ति वहां होतो है, जहां वक्ता के समान श्रोता 
कोभी यह्‌ ज्ञात हो कि यहां स्मयंमाण वसिष्ठ नामक व्यक्ति भी ब्राह्मण है। यदि 
श्रोता को यह्‌ ज्ञात ही नदीं कि वस्षिष्ठ ब्राह्मण है, तब वह्‌ ब्राह्मण-वसिष्ठ-न्याय कौ 
प्रवृत्ति ही नहीं कर सकता । भौर उसके यभाव में वसिष्ठ का श्रेष्ठत्व भी नहीं समभ 
सकता । इतनां ही नहीं, यदि रक्त वाक्य मेँ स्मयंमाण वसिष्ठ नामक व्यक्ति ब्राह्म 
सोतर हो, भौर यह बातश्रोता कोभौ ज्ञात हो, तब मी इस न्याय कौ प्रवृत्ति नहीं 


होती । 


इस नियम की प्रवत्ति तभी होगी, जब पहले से यह ज्ञात हौ कि ब्राह्मणग्रन्य भी 
वेदरूप से स्वीकृत है । परन्तु ब्राह्मण रन्यो मे यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि 
ब्राह्मणग्रन्य भी वेद हु । श्रौतसूत्रों हारा की गई मन्त्रब्राह्मणकौ वेदसंज्ञा कौ ब्राह्मण. 
यो मे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, यह हम इसी ले के मारम्भ (पृष्ठ १६२-१६३) में 
कहु चुके ह । इसलिये गोपथ के उक्तं वचन मे जब ब्राह्मण-वसिष्ठ-न्याय को प्रवृत्ति 
ही नहीं हयो सकती, तब उसके गाधार प्रर मन्त्रो से ब्राह्मणगरन्थों के वंदिष्टवका 
ज्ञापन भला कंसे हो सक्ता? 


२--उक्त वचन मे सकल्पाः सरहस्याः भादि पदों के साथमे नोस पद्र शरुत है, 
वह्‌ वस्तुतः वेद की अपेक्षा ब्राह्मणग्न्थो की हीनता का बोधक हे । इस बात.को सम- 
अने के लिये इन शंन्दों के विग्रह पर व्यान देना चाद्ये! सकल्पाः बादि पद उक्त 
वाक्ये वेदाः के विशेषण टै। ज॑से- सच्छात्रो ` गुररागतः, सपुत्रः पिता आदिमं 
सच्छात्रः ओर पयुत्रः. समस्तपद क्रमशः गूर भौर पिता के वेषण है. अतः इनकां 
विग्रह "छात्रेण सह गुरः “पुत्रेण सह पिता" के समान “कल्पः सहं सकल्पाः, रहस्यः सह 
सरहस्याः, ब्राह्मणैः सह सब्राह्मणाः" ही होमा । एेसी अवस्था में "सुहुयुषतेऽप्रधाने' 
(म्ष्टा० २।३।१९) इषः तृतौयाविधायक सूत्र से कक्प रहस्य ब्राह्मणादि का वेद कौ 
प्रपक्ना अप्राधान्य ही व्यक्त होता दैन कि वशिष्टच । -इस निमम से ब्राह्मण.ग्रन्थों का 


१७२ वंदिक-सिंद्धान्त-मीनांसायाम्‌ 


महत्त्व मन्त्रो की अपेक्षा भल्प हौ सिद्ध होता है । द्रे शन्दों मे भन्व्रश्नौर ब्राह्मण 
समान नहीं है, यहं इस ब्राह्मण-वचन से भी स्पष्ट हो जाता है । 

३-- इसके साथ ही उक्त वचन मेँ एक बात मौर भी ध्यान देने योग्य है । वह्‌ 
है--'सक्ल्पाः सेतिहासाः समुराणाः' पदं मे कल्पसूत्र इतिहास ओर पुराग्णग्रन्यों षष 
निर्देश । इन्हं वादी भी पौरुषेय मानता है । उख मत रे ब्राह्मणम्रन्य भ्रपौरषेय है। 
तब भला अपौरषेय ब्राह्मण-वाक्य मे इन पौषे प्रन्यों का निदेश कंसे हो सकता ३? 
द्तना ही नहीं, यदि वादी के मतानुसार ब्राह्यण-वसिष्ठ-न्याय का उक्तं वचनं में 
प्रयोग करे, तो ब्राह्मणम्रन्थों के समान पौरुषेय कल्पसूत्र इतिहास भौर पुराण प्रन्थों 
को भी मन्त्रौ से बधिक महत्ता सिद्ध होगी, जो कि किञ्ची भी समभःदार भ्रास्तिकं को 
स्वीकृत नहीं हो सकठी है । 


इष प्रकार उपगु क्त विवेचना से सिद्ध है कि ब्राह्मणग्रन्षों का नाम वेद नहीं है । 
मीमांसाशास््र के वेदापौरुषयत्व-प्रकरण में वेद षाब्द केवल मन्त्रसंहिता मेँ ही भगवान्‌ 
जमिनि ने प्रयुक्त कियाद, न करि मन्त्रत्राह्यणात्मक-समुदाय मे । इसकी विस्तृत 
मीमांसा हमने श्ञावरभाष्य के वेदापौदषेयत्व-परकरण के मन्त में पृष्ठ १०२ से १२७ 
(प्र० सं०)} तक की है । पाठक इस प्रकरण प्रर गम्भीरता से विचार करे । इस प्रक 
कर में मीरमासाशास्तर मे जिन-जिन सूत्रों मे वेद शब्द का प्रयोग मिलता है, उन सब 
सूत्रों कीभी विवेचनाकी दै । 

भुति-सज्ञा-विषार 

अब हम शति शब्द पर विचार करते हैँ । त्ति" शब्द भी वेद शब्द के समान 
विवादास्पद है। इसके साथ ही ` जंसे ब्राह्यणग्रन्थों के लिये पारिभाषिक वेदसंज्ञा का 
विधान उपलन्धं होता है, उस प्रकार धरृतिसंजञा कौ कोई पारिभाषिक-संला उपलम्ध 
नहीं होती है । 

भ्‌.ति शब्ड श्रनेकायक-- भति .शब्द धु धवणे घातु से भाव कमं भौर करण कारक 
मे स्त्रयां क्तिन्‌ (मष्टार ३।३।९४ } से क्तिन्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है । तद- 
नुसार धवणं भुतिः का अथं है सुनना । भूयत इति भुतिः का भयं है-जो कान से सुना 
जाये, मर्यात्‌- ध्वनि । श्र.यतेऽनया सा श्न.तिः का मवं है--जिसपते अथं को सुना 
जयि, अर्थात्‌ जाना जाये । इस व्युत्पत्ति के अनुखार शम्द वाक्य वा ग्रन्थमाघ्र अथं 
साधारण; जाना जाता है 1 परन्तु वंदिक-वाङ्मये मे शब्द विशेष अथं र प्रयुक्त होता 
है 1 तदनुसार मन्त्र मौर ब्राह्मणवचन दोनोंकाही शभृति" शब्द से म्यवहार देखा 
जता है । मनुस्मृति मे प्रयुक्त निम्न प्रयोग द्रष्टव्य ~ 


वेद-श्ुति-्राम्नाय-संज्ञा-मीमांसा १७३ 


१-श्न.तिदरेधं तु यत्र रयात्‌ तत्र धर्मावुभौ स्मृतो । 
उदितेऽनुदिते चेव सप्रयाच्युषिते तथा । 
सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं व॑ंदिकी श्र.तिः ॥२।१५॥। 
२--भ तिस्तु वेदो विज्ञेयो घमंकषाप्वं तु वं स्मृतिः ।॥२।१०॥ 
३ -भरतीरयर्बाद्किरसीः करुर्यादित्थिविचारयन्‌ ।।११।२२॥ 
 _ धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमः धृतिः ।२।१३॥ 
५ -विविधाङ्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये भर.तीः ।1६।२६॥ 
मनुस्मृति के इन उद्धरणों मे श्रुति" छन्द निस्सन्देह्‌ मन्व ओर्‌ ब्राह्मण के लिये 
प्रयुक्त हश्रा है । भवे प्रमाण मे उपनिषद्‌ सम्बन्धी श्रूतियो का निर्दे है । उपनिषदो 
का समावेद्य भी ब्राह्मणग्रन्धो मेही होता है । तृतीय प्रमाण मे उद्घृत अथरवाङ्किरसी 
श्रुति अथववेद ते सम्बन्धं रखती है । सम्भव है वहां ्रथवंवेद-सम्बद्ध ब्राह्मण का भी 
ग्रहण होवे । 
मनुस्मृति के प्रमाणो पर विचार करते समय यह्‌ ध्यान मेँ रखना चाहिये कि यह्‌ 
धर्मशास्व है । घमंशास्व कल्पसूत्र के मप्तगंत आते दै ।* तः मनुस्मृति मे बहृषा 
श्रुत शश्रूति' शब्द से मन्न ओर ब्राह्मण दोनों का ग्रहण होता है । 


१. कल्पसूत्र के तीन विभाग र- श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र गौर धर्मसूत्र । पारचात्य 
विद्वान सूत्ररचना का काल प्रवं मानते है, मौर इलोकरचना का पश्चात्‌ । भतः उन 
का कथन है कि मनुस्मृति पहले सूत्रबद्ध धी, पचे से यह श्लोकबद्ध हई । परन्तु 
पादचात्य विद्वानों को यह्‌ ज्ञात ही नहीं है ङि शास्वीय ग्रन्थों को रचना पहले श्लोकों 
भदहीहोती थी ।उन्हं भी सूत्र ही कहते धे । ग्रूप सूत्रों की रचना उत्तरकाल में 
मारम्भ हई । इसका मल प्रयोजन सूत्र का संक्षेपीकरण था । पाणिनीय प्रष्टाध्यायी 
जैसे सूत्र ग्रन्थ. जिन्हे पाडचात्य विद्वान्‌ सूत्ररचनाका भादशं मानते, मे भी पद्यबद्ध 
सूत्र सूरत्रांश विद्यमान है । द्र०--संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, 
(संवत्‌ २०३० का संस्करण) । बात्मीकि को मादि फवि कहने का तात्पयं ग्रह नहीं 
है कि उस्ने पूवं कोई प्य रचे ही नहीं गये । उखका तात्पयं केवल पह है कि भनुष्टृप्‌ 
लोक पहले शास्त्रीय श्रन्थो मे ही प्रयुक्त होते ये । काव्यो में इनका प्रयोग नहं होता 
था। सबसे प्रथम काव्य मं वाल्मीकि ने अनुष्टुप्‌ श्लोकों काष्यवहार किया । अतः 
मनुष्टुष्‌ श्लोकबद्ध काध्यकारो मे वह्‌ आदि कविहै। पह क्रौचवष-कथा के सूर्म 
निरौक्षण से विदित हो जाता है! पूव॑काल पे श्लोक शम्द भनुष्ट्‌पन्दस्क दलोर्को के 
लिये ही व्यवहूत होता ा। 


१७४ बेदिक-सिद्धान्त-मीर्मासाधाम्‌ 


पूवं मोमांसा शास्त के र्‌ तिलिङ्धवाक्यप्रकरणस्थानसमाव्यानां समवाये पारदौ- 
बेल्यम्‌ मर्थं विप्रकर्बात्‌ (३।३।१४) सूत्रे रूतिका उदाहूरण समस्त मीमांसक 
एेचा गाहुपत्यमुपतिष्ठते (मै सं° ३।२।४} उदाहरण देत ह, भौर गार्हपत्यम्‌ शब्द 
श्रवण को श्रत्ति मानते ह । मीमांसकं के मतानुसार श्रूति' शब्द का अर्थं साभात्‌ 
शब्द श्रवण होने पर भी हमारा विचार टै किं "ति" चान्द का ख्थं श्रयते सम्बन्धो 
येन जिससे सम्बन्धविश्चेष का परिज्ञान होवे, वह ब्राह्मण-चाक्यश्रूति कटाता है। 
बह सम्दन्व चाहे द्रव्यदेवता का हो, चाहे मन्दर भौर कमं का हौ । इस प्रकार श्ृति' 
शब्द विनियोगका पर्याय है । 

कमंकाण्डीय दाखा-त्राहमण-सूत्र ग्रन्थों मे विनियोजक पदसमुदाय, चाहे वहु मन्त्र 
होवे चाहै ब्राह्मणवचन, सभी श्रुति" कहाते है । इस अथं मे हम कतिपय एसे प्रमाण 
उपस्थित करते ई जिनमें धरुति" शन्द का अथं स्पष्ट ह । यथा-- 

१. माघ्यन्दिनि-संहिता का भाष्यकार उव्वट अ० २४ केभारम्भ मे लिता है- 

इत उत्तरं भ्‌.लिरूपा मन्त्रा माइवमेधिकानां पदूनां द्रव्यदेवतासंबन्धस्माभिधायिन;। 

मर्थात्‌-यहां से आगे श्र.तिरूप (श्‌ निसमान) मतर ह, नो अश्वमेध के पशुभो 
कै द्रव्य भ्रौर देव्ता सम्बन्ध को कहुनेवाले है | 

२. शुक्ल यजुवद के प्रकाण्ड ` पण्डित एवं महायाञिक पं० श्रीधरशास्क्र' बारे 
(नासिक निवासी) ने ग्यजुः परिक्चिष्टस की व्याख्या मे लिला है-- 

ऋग्यजुः परिशिष्ट ~ देव सवितरिति तिलः प्राकप्रैषेभ्यो ब्राह्मणपाछभ्यः। पृष्ठ ८८ । 

श्रीधर शास्त्री की टीका-- प्रक्र ष्यः निगदेभ्यो ब्राह्मणपाठेभ्यः भतिरूपेभ्यो 
यजुषः प्राक्‌ । 

अर्थात्‌ --पर॑प संक निगद-संज्ञक शरुतिरूप ब्राहमणपाठ से पू देव सवितः तीन 
ऋवाएं ह । 

इन दौनो उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण का विनियोजकं 
ब्राह्मणम्‌" लक्षण जिन मन्त्रों मे घटित होता है, उन मन्नं को ब्राह्मण या श्रुति शब्द 


ऋ स 


१. ये जव भूलोक में केवल यशःकायशेष (न्=स्वगंत हो चुके) है । भापके साथ, 
हमारा बहत मधुर सम्बन्ध था । 
२, यह्‌ परिशिष्ट नास्िकसे प्रकाश्चित सटीक दकष परिकचिष्ट नामक संग्रहमें 


खपाहै। 
३. व्र०--तं० संर भदट्टभास्कर-भाप्य, भाग १, पृष्ठ ३, मैसूर संस्करण । 
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षे कहा जाता है । इस प्रकार यह स्पष्टहो जातादहैकि याज्ञिकम्रन्यो मँ वेदसंज्ञा के 
समान श्रुति-संज्ञा की परिभाषा न देने पर भी या्निकों के मत में श्रुति-संज्ञामौ विनि 
योजक वाक्य की पारिभाषिक-संज्ञाहीदहै। 

हमारे विचार मं श्रुति' शन्द का प्रधान अथे गुरू-परम्परा से नियमतः जघीय- 
मान मन्बों का ही है। परन्तु व्या्येय-व्यास्यामम्बन्ध्प लक्षणा से इनका प्रयोग 
बराह्मणवचनों क लिये भी होता है। 

मव हम मीरमांसाश्ास्त्र मे प्रयुक्त मदृत्वपुं आम्नाय शब्द के विषय मे विचार 
करते है- 

आम्नाय-संज्ञा-विचार 

“जाम्नाय' एक सामान्य संज्ञा है । इसका भन्त्रसंहिता से लेकर मन्त्र-ब्राहमाण- 
समुदाय, तथा आयुर्वेद घरम॑श्चास्कर नाटचशास्त आदि विषयों के मूलभूत शास्त्र के लिये 
प्रयोग मिलता है । आम्नाय शन्द से सम्‌" उपसगेपूवंक नससमाम्नाय' शब्द क्रामी 

मन्वसंहिताशनो से लेकर वेदाद्धो के मूलभरुत भाग के लिये प्रयोग देखा जाता है । जसे 
--निषण्टु के लिये समाम्नायः समाम्नातः (निरुक्त १।१ ), तथा प्रत्याहारसूतो के 
लिये अक्षरसमाम्नाय भादि । अब हम आम्नाय शम्द के विविध रन्यो के लिये कतिपय 
प्रयोग दिति द-- 

१-- भन्त्रबराह्यण के लिये --जिस प्रकार कृष्णयजुः के श्रौतसूत्रकारों ने ब्राह्मण 
की वेदसंज्ञा के लिये 'मनतरब्राह्यणसोवंदनामधेयम्‌' यह्‌ परिभाषासूत्र बनाया, उसी 
प्रकार कोशिक-सूत्र (१।३) मे मन्त्-ब्राह्मण-समृदाय की 'माम्नायः संज्ञा के लिये एक 
सूत्र पढ़ा गया - आम्नायः पुनरमन्त्राश्च ब्राह्मणानि च । 

२-आयुरवेद के मुल मागम के लिथे--प्रायुर्वेदिक चरक-संहिता के सूत्रस्थान 
म० ३०, खण्ड ६७ पृच्छातन्त्राव्‌ यथाम्नायविधिना प्रश्न उच्यते वचन मे “जाम्नाय' 
शंन्द का प्रयोग आयूरवेदविषयक मूल भागम के लिये हुभा है । 

३-- घ्मशार्श्र के मूल आगम के लिये- गौतमधमेमूतर मे निम्न वन्न उपलब्ध 
होते दै-- 

यत्र चाभ्नायो दिदध्यात्‌ ॥१।५।१५। 

प्ाम्नायरविरुद्धाः ॥१०।२२॥ 

यहां वमंशास्त्र के मूल भागम मानदधर्मशास्त्र के लिये "भोभ्नापि' शन्दका 
व्यंहार किया गया दै। 


१७६. वेदिक-सिद्वान्त-मीमांसायाम्‌ 


४--नाद्यलशास्व के मुल भागम के लिये--पाणिनि के छन्दोगौरियकया्निक- 
बह्‌.वुचनटाजञ्यः (४५३१ २९) सूत्र में घमं ओर भाप्नाय राम्द का सम्बन्ध सर्वसम्मत दै। 
इसलिये यहां नट" शब्द से भी “ज्य प्रत्य घमं मौर श्राम्नाय अथंमें ही होता है। 
तदनुसार नादूय शब्द पे नटं का धमं मौर नटोंका भागम शास्र (नाट्यवेद = 
भरतप्रोक्त नाद्‌यशास्त्र) का ही व्यवहार होता है । ( दर०-- नशा्दादपि घर्माम्नाय- 
योरेव । कारिका ४।३।१२९) 


सीरभलालास्त्र में भाम्नाय का प्रयोग--मगवान्‌ जैमिनि ने अपने मीणंगागास्त् 
मे “्राम्नाय' का बहत प्रयोग किया है । परन्तु इस शब्दके एसे किसी विशिष्ट अथं 
काशास्त में संकेत नहीं करिया रहै, जिघ्नसे उनका अभिप्राय स्पष्ट जाना जपे | 


मीमांसराहास्त्र के प्रथम अध्याय का भन्तिमे भधिकरण (्ाबरमतानुसार) वेदा- 
पोवेयत्वाधिकरण दै । इसके प्रथम सूत्र ेदांदचंके सन्निकर्षं पुरषास्याः { १।१।२७) 
भे बेदं शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है । उसमे भव्यवहित उत्तर (द्वितीय पादका 
प्रथम) मर्थवाद्रामाण्याधिकरण है । इसका प्रथम सूत्र है-आम्नायस्य क्रियार्थत्वादान- 
यंक्यमतदर्थानाम्‌ (मीं०.१।२।१) सूत्र मे भाम्नाय शाब्द का प्रयोग किया है। इस 
सूत्र मे ञाम्नाय-के क्रियार्थं -उपदेशः होने से, -भौर -उसके "नो भ्रंश क्रियां नहीं है 
उनके आनर्थक्य' कां आक्षेपं उपस्थित करने से स्पष्ट है कि यहां भआस्नाव शब्द मन्त्र 
भोर ब्राह्मण दोनों के लिये प्रयुक्त है । 

इतन ही नही, वेदीपोस्वेयप्वाधिकर्ण मेः अनित्थदशनाच्च (मी ११२०) मेँ 
अनित्यदशंन हेतु दिया है,. श्रौर उत्तर भर्श्रवादप्रामाण्याधिकरणमें भी भनित्यसंयोगात्‌ 
(मोऽ -११२।६) हेतु उपस्थित क्रिया-है । इसन पुनरक्ति से भी स्मष्ट है.फि पलः जिस 
वेर में अनित्यदर्शन हतु दिया था, उससे यहु. माम्नाय प थक है । णोर यहां आम्नाम 
की भनित्यता-=अप्रमाणतामेहैतुदिग्राहै। 


इसी. कारण्‌-हमने शाबरभा्य की अपनी प्रस्तुत -हिन्दौ-व्याख्या मे (पृष्ठ १६४ 
१६६ ) ञआम्नाय-श्रन्तगत शाख्लाफाों के भनित्य रयोग भौर उनका समाधान दशा 
है । पराठ्क इस विषग्र को शावरभाष्यक्रौ व्याख्या में पृष्ठ १६४.-१६६ तक दे । 

न्वाचिकरण (मौ° १।२।३६) में मन्तो के मानर्थक्य प्क्षकी दृढता के लिये 
वेदापौरुषेयत्वाधिकरणएानाले दोष को उठाना, भौर्‌ उस दोष का पवित ही समाधान 
करना युक्तहै । 
उपसदार 
भस निवन्ष में प्रधानरूप से कृष्ण यजुवद से सम्बद श्रत सूत्रों मे पठित .मख- 


२३ वेद-श्रुति-्राम्नाय-संज्ञा-मीरमासा + 


ब्राह्मणयोवेदनामवेयम्‌' सूत्र के सम्बन्ध मे विचार क्ियाहै। इस प्रकरणमें हमने 
एक प्रन उपस्थापित कियादहै कि यहु सूत्र केवल ष्ण यचुर्वेदकेदह्ी भौत-सूरो 
मे क्यों उपलब्ध होता है, ऋग्वेद, शुक्ल ययुर्वेद, सामवेद भौर अथववेद के भोत- 
सूत्रोंमे क्थोंनदहीं भिलता? इस प्रश्न का सप्रमाण उत्तर भाज तक किसी 
विदान्‌ ने नहीं दिया । श्रौ करपात्रीजीने वेदार्थपारिजात में मेरे उक्त निबन्ध के 
खण्डन में पचासाों पृष्ठ लिखे, परन्तु उक्त प्रश्न का सीवा उत्तर नहीं दिया। 


वस्तुतः इस श्रौतवचन के भाधार पर ब्राह्मण ग्रन्थों कौ वेद-संज्ञा मानने बालो के 
पास उक्त प्रदन का उत्तरदटै ही नहीं ॥ यदि कोई किसी पाणिनीय वयाकरण ते पदे 
कि पाणिनि ने वुद्धिरादंच्‌ (१।१।१) सेगारेभ्रौकौ वृद्धि संज्ञा भौर अदे गुणः 
(१।१।२)सेअएओकीगुणषंज्ञाक्योंकी ? तो वह स्पष्ट उत्तर देगा कि पाणिनि 
ने अपनी राब्दान्वाल्यान-प्रक्रिया कौ सुगमता ओर संकषेपके लिये बुद्धि भीर गुण 
कृतिम संज्ञाएःकीटहै। -इन संज्ञानं कां सम्बन्ध केवल पोणिनीय शास्त्र तक ही 
सीमित है । इसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेदीय श्रौतसूत्रकारों ने ही मन्त्र मोर ब्राह्मणकी 
वेद संज्ञा क्यो कही ? इसका भी यही उत्तरहोगा कि उन्होने भपने शास्त्र कौ 
्रवृत्तिविश्ेष के लिये मन्त्र भौर ब्राह्मण की वेद संज्ञा कही है । इसलिये दस संज्ञाके 
व्यवहार का क्षेत्र भी उन-उन श्रौतसूत्रों तक ही सीमितदहै। निन में यह सूत्र पटिति 
है । 

ऊपर जो प्रन उद्धावित किया है उषतका उत्तर स्पष्ट है--ऋण्वेद, शुक्ल- 

यजुवद, सामवेद प्रौर अथर्ववेद मे मन्त्र मौर ब्राह्मण पृथक्‌-पृथक्‌ दँ । हस कारण 
उन्हें एसी संज्ञा रखने की भाव्यक्ा ही नहीं थी । मन्त्र-संहिताए वेदरूप से लोकः 
प्रसिद्ध थीं । परन्तु कृष्ण यजुर्वेद की जितनी भौ शाखा उपलब्ध है, उनमें मन्त्र 
भौर ब्राह्मण का सांकयं है । यहां लोकप्रसिद्ध वेद शन्द से उसी प्रकार कायं नहीं चल 
सकता था जते पाणिनीय शास्त्र में लोकप्रसिद्ध वृद्धि श्रौर गुण शब्द के ग्रहण से। 

इसलिये आपस्तम्ब आदि श्रौतसूत्रकारों द्वारा मन्त्र भोर ब्राह्मण समुदायकी 
परिभाषित वेद संज्ञा पाणिनीय वृद्धि गुण संज्ञा के समान छत्रिम अथवा पारिभाषिक 
है । कृत्रिमं वा पारिभाषिकं संज्ञाका क्षेत्र उख शास्त्र तक ही सीमित रहता है, जिस 
शास्त्रम वह्‌ पारिभाषिक संज्ञा कीग्ईटै। यह एक सवंतन्व-सिद्धान्त है। इस 
सिद्धान्त का श्रौतसूत्रकारोक्त वेद-संज्ञा में उल्लङषन नहीं किया जा सक्ता है। 


इसी प्रकार श्रुति श्रौर आम्नाय संज्ञाय भी पारिभाषिक । यह हम इस 
निबन्धमें दर्शा चुके रह । भगवान्‌ जेमिनिने मन्त्र ओर ब्राह्मण सम्मिलित की 
परिभाषा तो नहीं की, तथापि तकं पाद कूप उपोद्घातके प्ररचात्‌ जहां मेमन 


॥ 


१७८ वेदिक-सिद्धान्त-मीमां सायाम्‌ 


भौर ब्राह्मण वचनो को विचार आरम्भ होताहै, उसके प्रथम सूत्र आम्नायस 
क्रियात्वात्‌ मेँ एवं आचार्यो द्वारा प्रयुक्त ्राम्नाय संज्ञका व्यवहार किया है। 

न्त्र जौरश्राह्या की वेद संज्ञा को सारवेत्निक ओौर सामान्य संज्ञां मानने वाते 
विद्धान्‌ हमारे इस निबन्ध में उपस्थापित निष्कर्षं का जब तकं सप्रमाण खण्डन नहीं 
करते, तब तक्‌ वे अपते पाण्डित्य के प्रदर्शन के लिये अथवा गज्ञानमूलक विदवास 
कौ रक्षाके लिये चाहे कितना ही लिखे, बुद्धिमान्‌ जनों के लिये वहु प्रमाणाहूं नहीं 
हो सकता । 4 
इस संकिप्त विवेचना से स्पष्ट है कि वेद" शब्द मुरूयतया मन्तरं काही 
वाचक दहै । जहा कहीं व्यांख्या-व्याश्येमादि हतु से लक्षण में भ्रथवा पारिभाषिक अर्थं 
भे प्रधक्त हो, बहा धेद' शब्दसे ब्राह्मण काभी ग्रहण दहोताह। परन्तु यह्‌ भ्रं 
गौण == मप्रधान =-लाक्षरिकदै॥ 


४, 


दुष्कृताय चरकाचायम 


यजुवद के ३ण्वे भ्रघ्यायमे पुरुषमेध यज्ञ का वणन दहै। उसमे विभिन्न का्ोँ 
मे संलग्न तथा विविघ प्रकारके ८४ पुरुषों का उत्लेख है । इस अध्याय के शब 
मन्त्र मे एक वचनः दै--“दृष्कृताय चरकाचायम्‌ 1” इसका थं महीघर ने किया है 
-- “दुष्कृताय चरकाचार्य चरकाणां गुरुम्‌ 1" अर्थात्‌ पुरुषमेध यज्ञ में दुष्कृत देवता 
के लिये चरको के गुरु कोयूपमें बधि ॥ 
महीधर के इस अथं की पृष्ठभूमि इस प्रकार है- 
त्तपथ ब्राह्मण मेँ स्यान-स्थान पर चरको, चरकाघ्वयुवों के मतो, तथा उनकी 
काला के पाटो की समालोचना उपलब्धं होती है ।* ““चरक' भाचा्ं वंराम्पायन का 
ही नामान्तर है ।' वैशम्पायन ने तित्तिरि, मालम्बि, पलङ्ग आदि भनेक शिष्यो को 
कृष्णयजुः" का प्रवचन किया था 1 उसी व॑शम्पायन अपर नाम चरक प्रोक्त कृष्णयजुः 
का तित्तिरि आदि आचार्यो ने पुनः रूपान्तर से प्रवचम किया ।“ तित्तिरि भादि 


१. इत उत्तरं पुरुषमेधः (मही* यजुः ३०।१)} । एवमप्रं सर्वेषां मूप एव बन्ध- 
नम्‌, चतु्य॑न्तं देवतापदम्‌, द्वितीयान्तं पशुपदं बोधव्यम्‌ (महीर यजुः ३०।५) । 

२. ताउ ह चरका नानैव मन्त्राभ्यां जुह्धति"*"तदु तथान कुर्यातु । शत ४, 
१,२,१६ ॥। तदृ ह चरकाध्वर्यवो विगृह्णन्ति“ "तं वे नौपयामेन गृह्णीयात्‌" “न तदा 
द्वियेत । श्त्त० ४,२,३,१५-१८॥ इसी प्रकार द्रष्टव्य शतपथ ३,८,२,२४-२४५॥ 
उपायवस्येत्यु हैक भाहुः तदु तथौ न त्रयात्‌ । शत० १,७११,२ ।। यह "उपायवस्थ 
पाठ तंत्तिरीय प्रादि कृष्णयजुध्याखाभो का है । 

३. चरक इति वँशम्पायतस्याख्या । काशिका ४।३।१०४॥ आयुवंद के अग्निते्च- 
कृत तन्व का प्रतिघस्कार इक्ती चरक ( = वैशम्पायन) ने किया था । भत एव उसका 
भ्चरकसंहिता' नाम पडा । 

४. यजुर्वेद की शाखाभओं के कृष्ण मौर शुक्ल नाम क्यों हए, इक लिये देखो 
वेदवाणी वषं. अङ्कु १ मे यजुवंद का एेतिहासिक सिहावलोकन' नामक हेमारा 
लेख । इसी विषय मे "यजुषां शौक्ल्यकाष्ण्यंविवेकः' नामक निबन्ध जागे इस्री प्रन्थमें 
देखें । 

४. तित्तिरि के लिये देखो--वैद्कि वाङ्मय क इतिहास" भाग १ तंत्तिरीय 
शाखा प्रकरण, तथा विष्ण्‌, भागवत आदि पुराणों के शाखरा-विभाग प्रकेरण। 
भालम्नि, पलद्ध भादि के लिये देखो --काशिका ५।३।१०४॥ 


१८० वेदिक-सिद्धान्त-मोमांायाम्‌ 


वंशम्पायन (= चरक) के शिष्य होने से चरक शब्दसे व्यवहृत होते ह ।* अतएव 
तित्तिरि आदि प्रोक्त कृष्णयजुः के भध्ययनकर्ता भी परम्परा-सम्बन्ध से 'चरक” करै 
जाते हैँ । तैत्तिरीय भादि शाखलाए यचुर्वेद की है, भौर यजुर्वेदसे यज्ञ मे आध्वर्यव 
कमं किया जाता दहै । अतः तैत्तिरीय आदि शाखाओों के अघ्येता "चरकध्वयुं' नाममे 
व्यवहूत होते है। इन्हींका याज्ञवल्क्य ने चरकं तथा चरकाष्वयुं पदसे शतपथ में 
उत्ले ल करके उनके मतो तथा कश्षाला-पाठे की समालोचना ( प्रत्याख्यान) की है । 


दातपथमें की गई समालोचना से याज्ञवल्क्य ओौर चरकं कै विरोघ की ध्वनि 
स्पष्ट प्रतीन होती है! इस विरोध का कारण पौराणिक गाथानुसार इस प्रकार है- 


याज्ञवल्क्य महषि वंशम्पायन ऊ स्वस्लीय ( -=भानजे) ये । याज्ञवल्क्य ने प्रथम 
वैराम्परायन से कृष्णयजुः का अध्ययन कियाथा। एक समय वैशम्पायन को किसी 
कारणवश अ्रहयहत्या का दोष लगा । उसके प्रायश्वित्त के लिये उन्होने अपने सभी 
शिष्यो को जप~तप-आदि कै भ्रनुष्ठान करनेकौ भाज्ञादी। याज्ञवल्क्य ने अपने 
भामा तथा गुरु वंशम्पायन से कहा कि इन साधारण ज्राह्यण-वदट्भों को क्लेश देने की 
क्या आवद्यकता है । मै अकेला ही प्रायश्चित्त कर लूगा। वंशम्पायन ते याज्ञवल्क्य 
के इस कथन को गर्वोक्ति, तथा अन्य रिष्यों का अपमान समभा । ओौर द्रुद्ध होकर 
याज्ञवल्क्य से कहा फि तुमने मेरे से जो अध्ययन किया है, उसे छोडकर यहां घे चले 
जाभौ । याज्ञवल्क्य ने व॑शम्पायन से अधीत कृष्णयजुः का वमन अर्थात्‌ त्याग क्र 
दिया । ओर अन्य रिष्यों ने तित्तिरि कारूप धारण करके इस वमित कृष्णयजुः को 
ग्रहण कर लिया । तदनन्तर याज्ञवल्क्य ने बादित्य सम्प्रदाय के शुक्लयजुःका 
नध्ययन किया । 


१. चरक इति वंशम्परायनस्यास्या; तत्संढन्वेन सवं तदन्तेवासिनः चरका इत्यु- 
च्यन्ते ।' कारिका ४।३।१०४। वायुपुराण (पूवं अ ६१।२३) में लिखारहैकि 
वैशम्पाथन कै ब्रह्महत्या दोष को उसके जिन श्षिष्यों ने चीरं किया, उनका नाम 
चरक हुआ ब्रह्महत्या तु येदचीर्णा चरणात्‌ चरकाः स्मृताः । 

२. शुक्रलवजुः के दो प्राचीन सम्प्रदाय हँ--मादित्यायन तथा आङ्जिरसायन। 
देखो --वृतीय प्रतिज्ञापरिचिष्ट सूत्र -द्रयान्येव यजुषि, आदित्थानामाङ्भिरसानां च 
(कं० २१। सू० ४) । इन दौनोंका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (४।४।५।१६.२०) में 
भी मिलतादहै। आदित्य सम्प्रदायका श्रादिप्रवतंक कश्यपं ॒प्रजापति है, उसकी 
अदिति नामक भार्यासे उत्पन्न शृ्द्रादि १२ देव आदित्य कहातेरह। प्राङ्धिरस 
सम्प्रदायका प्रादि प्रवतंक महर्षि जङ्धिराहै।. इन्द्र ने कश्यप प्रजापति सेवेदका 
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सम्भव दहै महीधर ने इसी पौराणिकः गाथा, तथा सतप में स्थान-स्थान पर 
उल्लिखित चारक मतो के प्रत्याख्यान से विश्नममति होकर “दृष्कृताय चरकाचा्यम्‌ 
का अथं “दुष्कृताय चराचायं चरकाणां गुरुम्‌. अर्थात्‌ "चरको के गुरु को दुष्त 
देवता के लिये यूपमे बाधे" एेसा किया दहै। 

मुके यजुर्वेद का * दुष्कृताय चरकाचायंम्‌'* वचन चिरकाल से सममे नहीं 
रहा था । कृ कालहुघ्रा मेरी दष्ट काशी के गृहो पर चिपकाए हए एक विज्ञापन 


प्रध्ययन फिया, ओौर इन्द्र से विश्वामित्र ने (शां० मा० अ० १५ ) । परन्तु चिरकाल 
तक देवासुर संग्राम मेँ प्रवृत्त रहने के कारशा इन्द्र वेदाध्ययन से विमुख दहो गया। 
इसलिये इन्द्र ने कुरिकपौत्र विदवामित्र से पूनः वेद का अध्ययन किया (इसी कारण 
इन्द्र का नाम कौरिक भी पड़ा (जै° ब्रा २।७६ ५२५ विदवामित्र ने कदयप प्रजापति 
प्रव्तित यजुओं का इन्द्र को उपदेश किया 1 इष प्रकार कश्यप विश्वामित्र भादिमे 
प्रोक्त क्यप यजुग्रों का सम्बन्ध इषदरसे होने कं कारण वे आदित्यायन नाम से प्रसिद्ध 
हए 1 याज्ञवल्क्य ने कौरिकर गोत्रोत्पन्न होने पर भी प्रथम अपने मामा वशम्पायन से 
कृष्णयजुजं का प्रष्ययन किया । दशम्पायन से विरोध हो जाने के कारण याज्ञवल्क्य ने 
कृष्ण यजुभों का त्याग करके स्वकृल-क्रमागत आदित्यायन यजु का अध्ययन किया। 


या्ञवल्क्य का पुत्र कात्यायन हुमा । उसने भाद्कधिरस गोत्रज घोर द्र०-- 
ऋवसवा० ३।३६) पुत्र कण्व (द्र --ववर्वा० १।३६) से भद्धिरस यजुश्रोका 
अभ्ययन किया (देखो-- तृतीय प्रतिज्ञापरिशिष्ट २१। ५) । जङ्किरस घोर ने देवकी- 
पुत्र कृष्ण को अध्यात्मविद्या का उपदेशा क्ियाथा (चछा उ० ३।१७।६) । भौर 
याज्ञवत्क्य महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे विद्यमान था । अतः घोरपुत्र कण्वे 
से याज्ञवत्कयपुवर कात्यायन का वेदाध्ययन करना सर्वंथा युक्त दै! कण्व तथा उसके 
पिताघोरदोनों ऋष्वेदके द्रष्टा है ॥ अत एव कण्वप्रोक्त काण्वज्ञाला मेन 
केवल ऋण्वेद के समान ड'केस्थान्ेछ' का प्रयोग ही उपलन्ध होता 
है, अपितु ऋम्बेद मौर काण्वरयजुः का उच्चारण भी प्रायः समानही होताहै। कण्व 
के आद्कखिरस गोत्रोत्पन्न होने के कारण तत्प्रोक्तं काण्वशाला भआङ्जगिरसायन सम्प्रदाय 
कौ मानी जाती है । भदित्यायन सम्बन्धी माध्यन्दिनि-संहितामें सर्वत्र ड'काही 
प्रयोग भिलता है, @' का नहीं । 

१. देखो विष्ण भागवत भादि पुराणोंका शाला-प्रकरण । हमने पौराणिक 
मालद्कारिक गाथाओं से एतिहासिक रंश निकालकर उद्धृत किया है) 

२. 'दुष्छृताय चरकाचार्यम्‌" यहं लेल प्रथम वार वेदवाणी के नवम्बर १६५२ के 
अद्धुःमे दाया । उस समये काशीमे था। 
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पर पड़ी । इस विज्ञापन मे “सकफे काय” का मथं फोष्ठ मे “चरक लिखा धा 
(उत्तरप्रदेश के कू पूर्वी जिलों, तथा बिहार मे शरीर परर उत्पन्न हए सफेद दाशो 
के लिए “चरक फएटना" का प्रयोग करते ह) । उक्त विज्ञापन पर दृष्टि पड़ते ही 
मे यजुवद के उक्त वचन कास्मरण हौ भाया, ओर तत्काल मनम विचार उत्पन्न 
हमा कि कटं यजुरवेद के उक्त वचन में 'चरक' पद का अथं शफेद दाग (एक 
भकार काङ्ष्ठ) हीतो नहींहै? मैने इस सम्भावना की पृष्टिके लिये आगर्ेदके 
ग्रन्थो को पलटा । उनमें कुष्ठ वा उसके किती भेदका नाम "चरक नहीं सिला । 
परन्तु उनस्ञे इतना अवश्य ज्ञात हुआ कि कुष्ठ की उत्पत्ति में "ब्रह्महत्या भी एक 
कारण है । सृश्रुत (निदानस्थान २५।६५) में लिला है-- 
ब्रह्मस्नीसज्जनवधपरस्वहुरणादिभिः । 
कमंभिः पापरोगस्य प्राहुः क्ष्डस्य सम्भवम्‌ 
चरक में भी-- “विप्रान्‌ गुरुन्‌ ध्॑यतां पापं कमं च कवंताम्‌'' (चिकित्सा- 
स्थान ७।८} कारण-का उल्लेख है । 
इख भकार "चरक' सफेद दाग (एक प्रकार का कुष्ठभेद) की उत्पत्ति का 
सम्बन्ध दुष्कृत कर्मो से स्पष्टहो जातादै। 


महाभारत प्रनुशासन पवं ६।५१, तथा विष्णु भादि पुराणों के शाखा-प्रकरणों से 
ज्ञात हीताहै कि वैशम्पायन को किसी समय (ब्रह्महत्या! का दोष लगाथा। अतः 
सम्भव है उसी ब्रह्महत्या-दोष से वैशम्पायन को कुष्ठरोग हमा हो, ओर इसी कारण 
उसका नाम "चरक" भी पडा हो । 


गौतम धमंसूत्र (अ° २०) मे कहा है श्रह्यहा आ्रकरुष्ठी" ।' तदनुमार 
वैशम्पायन को ब्रह्महत्या दोष के कारणा गीला कुष्ट == गलित कुष्ठ का रोग हुआ था, 
पसा जानना चाहिये । हमारे विचार मेँ ““चरक'” राब्द का मूल अथं भी “गलित- 
कुष्ठ'' ही है । चरक शाब्द ““"चर गतिभक्षणयोः” धातुसे वनाद । कुष्ठों मे गलित- 
कुष्ठ ही एेसाहै, जो शरीरके श्रद्ध करा भक्षण करतादै। इष प्रकार चरक (= 
3 

१, यह पाठ "मोर प्रकाशित सस्भति-सन्द्रभ' नामक स्मृति-संग्रहके भागभ्में 
मुद्रित "गौतम स्मृति" में पृष्ठ १६०६ पर भिलता है। डा० वेदमित्र सम्पादित 
मस्करिभाष्यसहित ““गौतम धमंसूत्र'" (सन्‌ १६६९ ) भे उक्त संपूणं बीसवां अध्याय 
नहीं मिलता । तुलना करो -गौत्तम धर्मसूव्र के इसी संस्करण के अन्त में पृष्ठ 
४१४.४४० पर मुद्रित "गोतमधमसुतर क्रियाकाण्डः' द्वितीय भदन, अ ४, मूत्र १- 
श्रह्महा कुष्ठी स्यात्‌" (पृष्ठ ४२६) । 
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गलित कष्ठ) मे चर धातु का भक्षण बं मौ भ्रभिधावृत्ति से उत्पन्न हो जाता है । 
गलित कुष्ठ सें प्रयु्त'चरक' शाब्द का कुष्ठत्व सामान्य' से ष्वेत कुष्ठ मे भी प्रयोग 
हो सकता है । सम्भव है इसीलिये लोक में सफेद दागः के लिये "चरक" शन्दका 
प्रयोग अभी तक होता है 1 अतः यजुवद के दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌” का श्रथ दुष्कृत 
कम के ज्ञान के लिए चरक =कुष्ठरोगियों मे जो आचाय = अति्ञय कुष्ठी ( = 
गलित कुष्ठी) को प्राप्त करे' अर्थात्‌ गलितकुष्टी की पीडा को देखकर इस बात 
का निश्चय करे कि दुष्कृत कर्मो के करनेसे ही एेसे महारोगों की उत्पत्ति होती है ।" 
धर्मशास्त्र मे सबसे महान्‌ दृष्कमं ब्रह्महत्या को ही माना है । 

यद्यपि उपयुक्त विवेचना के अनुसार “दुष्टता दरकाचा्येम्‌"' का भथं मेरी 
समभये था गया॥ परन्तु मे इतनेसेटही सन्तोष न हुभा ! यह शड्का वनी ही 
रही कि यदि वेद में हतिहास माननेवलि इस वचन का महीघरोक्त अर्थं ही उपस्थित 
करं, ओर उसमे पूर्वोक्त पौराणिक गाथा तथा नतप्य मे उल्लिखित चरकमत प्रत्या- 
स्यान का प्रमाण दें, तो उसका प्रामाणिक खण्डन किंस प्रकार किया जये ? 


लगभग ७-८ मस हुए त॑त्तिरीय ब्राह्छण का पारायण करते हुए उक्त समस्या 
का समान भी मिल मया। तैत्तिसीय ब्राह्मण के पुरुषे प्रकरण (३।४।१-१०) 
मं भी "दुषछृताय चरकाचायंम्‌" वचन उपलन्ध होता है (३।४।१६।१) । हम उपर 
लिख प्रयि ह कि त॑त्तिरीय ब्राह्मण का प्रवक्ता तित्तिरि अपने ज्येष्ठ नाता वंशम्पायन 
अपर नाम "चरक का शिष्य था । अतः तंत्तिरीय ब्राह्मणस्य “'दुष्कृताय चरकाचार्णम्‌'' 
का अथं “ुषकरृत देवता के लिये चरकों के गर को पूपमें वाधेः कदापि सम्भवदही 


१. सामान्य घर्मं को लेकर मुख्य (== अभिधा) वृत्ति से अन्यार्थं मे प्रयुक्त शब्द 
का अन्याथं मे भी प्रयोग हौ जाता है । इसके लिये निरक्त (अ० २७ }) मे निर्दिष्ट 
-- "पादः पद्यतेः, तन्निघानात्‌ पदम्‌, पशुपादप्रकृतिः प्रभागपादः. प्रभागपादस्तामान्याः 
दितराणि पदानि", "पाद' ज्ब्द के मर्थं देखने चाहियं 

२ इस अर्थके लिये तुलना करो यजुर्वेद अ०३० का ब्रह्मणो ब्राह्मणम्‌ 
[ आलभते] (ब्रह्मज्ञान के लिये ब्राह्मण को प्राप्त करे) आदि सम्पूणं, पुरुषमेव 
प्रकरणा । पुरुषमेध शब्द का मर्थं है-““पुरषाणां मेषा बुद्धिरुत्पद्यते येन ख पुरुषमेघः 
(जिससे पुरुषों को बुद्धि प्राप्त हौ }। वस्तुतः पुरुषमेध यज्ञ एक प्रकार की प्रदशंनी 
है, जिसमे संक्षेप से यह्‌ बताया जाता ह कि किससे किस विषय का ज्ञान प्राप्त करे। 
ब्राह्मण आदि को पयुप मे बाधने का श्रभिप्राय उनको तत्तद्िषयकज्ञान की आसन्दी 
(कुसी, गही) परं प्रतिष्ठित करना है । 


१८४ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


नदीं हो सकता । भला तित्तिरि अपने आचाय को यूप में बांघने का उत्लेख कसे कर 
सक्ता? 

यहां एक बात भौर भी ध्यानम रखने योग्यै कि पुरुषमेध यज्ञ का विधान 
चरक = वंशम्पायनं से बहत प्राचीनदहै। तब भला “दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌" मे 
चरकों के गुरु का उल्लेख कंसे हो सकता है ? पषमेध के अनुष्ठान का आरम्भ, बा 
यजुर्वेद कौ शुक्ल कृष्ण शालाभ्नो मे "दुष्कृताय चरकाचावंम्‌' का सप्निवेश श्राचायं 
वेशम्पायन कालमेही हमा हो, इसमे कोई एतिहासिक प्रमाणनहींहै। इस्पेभी 
महीध योक्त अथं सवदा अशुद्ध ठहरता है । 

भदटरुभास्कर ते तंत्तिरीय बराह्मण की व्याख्या में उक्त वचन षा मयं इस प्रकार 
किया है- 

"दुष्कृताय दुःखेन करणाय चरकाचायं वेनतंनस्य श्िक्षयितारम्‌ ।।'' 


अर्थातु-दुःख से करने योग्य कमं के लिये वंरनतंभ (= बांस पर चदृकर नाचने) 
के सिखनेवानि का आलम्भन फरे ॥ 


भद्रभास्करने इस प्रकरण के आरम्भ (त° ब्रा० ३।४।१) मे लिला है- 
““चतुर्यन्ता देवताः, द्वितीयान्ताः पञ्चवः'*. भर्थात्‌ इस प्रकरण मे चतुर््य॑न्त पद देवता- 
वाची दै, ्नौर द्वितीयान्त पश्ुवाची ' तदनुसार "'दुष्कृताय'' का अथं ''दृष्कृताभि- 
मानी देवता के लिये" एसा होना चाहिये । परन्तु भदटुभास्कर की “दुष्कृताय दःखेन 
करणाय” व्याख्या मेँ किसी देवता की ध्वनि प्रतीत नहीं होती! । अत. श्ट्रभास्कर 
का अथं महीधर के अथं कौ अपेक्षा प्रच्छा होता हुआ भी स्ववचन-विरोधदोषदूषित है। 


१. भटूभास्करने सारेही प्रकरणकाभथंदेसाही किया है। यथा--श्रह्यणे 
ब्रह्मवचंसाय ब्राह्मणम्‌, "** ˆ` क्षत्राय क्षतात्‌ व्राणुकाय बलाय राजन्यम्‌ `" यहां 
स्पष्ट ही ब्रह्यवचं¶्‌ बल जादि शब्द गुरावाची हँ । यदि भदटरभास्कर का अभिप्राय यहां 
“शा तेनोच्यते सा देव्ता” ( ऋक्सर्वा०) के अनुसार बलादि ही देवता, तबतो 
ठीक दहै । यदि उसे यहां अभिमानी देवता असिप्रेतहै, तो उसे स्पष्ट लिखना चाहिये 
था । सायणने तो इस प्रकरणम स्पष्ट ही अभिमानी देवता का निर्देश किया है। 
वस्तुतः अभिमानी देवता कौ कल्पना भौ अर्वाचीन श्राचार्थोद्वाराही सृष्ट हूईदै। 
भ्राचीन भाचायं “अचेतनेषु चेतनवत्‌" प्र्थात्‌ अचेतन मे चेतनवद्‌ व्यवहार भौप- 
चारिक (गौण) मानतेथे। इसी नियमसे ही “श्वुणोत ग्रावाणः” आदि वैदिक 
वाक्यों का सामञ्जस्य उपपन्नदहो जाता है! उसके लिये भरभिमानी देवताकी 
कल्पना की कोई भवर्यकता ही नहीं है । 


र दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌ १८५ 


सायणने इप्न दोषसे वचने लिये “'इष्कृताय चरकाचार्यम्‌" का मयं 
“दुष्कृताय दुधंटका्यकरणायाभिमानिने चरक्षाचायं ॒वंशाग्रन्ंनस्य शिक्षयितारम्‌'' 
एषा कियाद । 


यहां यह भी ध्यान रहै कि मीमांहा के अनुषङ्खाधिकरण+ के शमुसार तेत्तिरोय 
ब्राहुंण (३।४।१-१६) क सम्पूणं प्रकरण में प्रथम.वाक्य “श्रह्मणे ब्राह्मणमालभते"' 
मे श्रूयमाण "मालभते" क्रिया का सम्बन्ध - प्रकरणोक्त सब वाक्यों के साथदहै। 
माधुनिक मीमांसक याज्ञिक तथा वेदभाष्यकार “पा्मते' का भयं संज्ञपन (न=मारना) 
करते है, परन्तु यह अर्थं इस प्रकरण भें सम्भव ही नहीं । श्योंकि याज्ञिकं के मता- 
नुसार पुरुषमेध मेँ ब्राह्मण आदि प्युरबो" का संपन नीं होता । भटुभास्करनेभी 
इस प्रकरण के आरम्भ (तै० ब्रा० ३।४।१) में स्पष्ट लिखा दै-^तेि च पयंग्निकृता 
उत्मृज्यन्ते' अर्थात्‌ ब्राह्मणादि (पुरूष हव्य पदार्थो) के चारों भर प्रदीप भङ्गारों 
का प्रदक्षिणारूपी" संस्कार करके न्द छोडदिया जातादहै। टेष्ा ही भहीधरने 
भी यजुवद अ० ३० के अन्त में लिक्ञा है--“श्राह्मणादीनां पयग्निकरणानन्तरमिदं 
ब्रह्मणे इदं क्षत्राय इत्येवं सर्वेषां यभास्वस्वदेवतोहु शेन त्यागः । तलः सर्वान्‌ ब्राह्मणा 
दीन्‌ परेभ्यो विमूच्योत्सु्नति ।"' इसे स्पष्ट है कि इस प्रकरण की शालभते' क्रिया 
का अर्थं यहां संज्ञपन == मारना कदापि नहीं हो सकता । संज्ञपन पथं तभी हो सक्ता 
है करि जब ब्राह्मणादि का पयंग्निकरखानम्तर उत्सर्जन (= छोड्ना) न होकर उनका 
वध किया जाए । अस्तु ! 


हमे भटूभास्कर ओर सायण की पूर्वोक्त व्यास्याभ्रौं से सन्तोष नदीं होता । 
इनकी व्याख्या मे अप्रसिद्धाथे -कल्पनाङ्पी महादोष है । लोक मे या संस्छृत-वाङ्मय 
मे "चरक" शाब्द का "वंशाग्रनतंन' अभ कीं उपलब्ध नहीं होता । इतना ही नहीं, 


१. अनुषङ्खो वा वाक्यसमाप्तिः, सर्वेषु तुल्ययोगित्वात्‌ । २।१।४८॥। 

२. यजुवद मे 'जालभते' क्रिया प्रथम वाक्य मे प्रयुक्त न होकर अन्तिम वाक्य 
(३०१२२) में प्रयुक्त हुई है । 

३. "पशु शब्द का प्रयोग मनुष्यों के लिये भीहोता है। देखो--मथवंवेद का 
‹५वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानारूपा परश्वो जायमानाः (१४।२।२५) नई 
वधू के आ्ीर्वाद में प्रयुक्त मन्त्र। 

पशुयज्ञो मे भालम्भन के सम्बन्ध में पुवं पृष्ठ ८६-८९८ देखे । 

४. हविषामासमन्तात्‌ प्रादक्षिण्येन उहमुकस्य परिभ्रमणं पयंग्निक रणमित्युच्यते 
(्ौतपदा्थनिवचन, पृष्ठ १८) । 


१८६ वैदिकू-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


“बंशानतिन्‌' पद.का इसी प्रकरण में आगे निर्देश उपलन्ष हौता ₹ै- “अन्तरिक्षाय 
वंशनतिनम्‌' (त० त्रा* ३।४।१।१७; शु ° यजु० ३०।२१) 1 
यदपि भटूभस्कर ओर साया के मर्थं कौ उपपत्ति "चर गतिमक्षणयोः' घातु 
के गत्यथ से कथंचित्‌ हो सकती है, तथापि मीमांसा के “ चोदितं तु प्रतीयेताविरोघात्‌ 
प्रमाणेन" (१।३।१०) सूत्रोक्तं पिकनेमाधिफरण अपरनाम म्नेच्धपरसिदधा् प्रामा्या 
धिकरण' के अनुसार वेदाथं मँ केवल घात्वनुसार अर्थं ी कल्पना करने की अपेक्षौ 
म्लेच्छ ( ==अपभ्न'श) भाषाय में प्रसिद्ध मथं को प्रमा माना जाता है। तदनुसार 
«"चरक'” शाब्द का मटुभास्कर सायण आदि के काल्पनिक भ्रं कौ अपेक्ना उत्तर प्रदेश 
१. अनेक एतिहासिक इस अधिकरण से वेद तथो वैदिक साहित्य में म्लेच्छ (== 
भरायेतर) भाषामों के शब्दो का प्रयोग मानते है । परन्तु यह उनका भ्रममावहै। 
इस प्रकार के म्लेच्छं भाषाभों के समभे जानेवाले शब्द वस्तुतः संस्कृतभाषाके हीर 
(देखो--हमारा 'संस्कृतभ्याकरणदास्व का इतिहास") । परन्तु संस्कृतभाषा के हास 
के कारण आर्यो मे ह्न हन्द का प्रयोग सुप्त हो गया, भौर म्लेच्छभाषाओं मे (जहां 
ले संस्कृतभाणा बोक्ती जाती थी} इनका प्रयोग होता रहा । अतः उनकौ भाषा 
मं प्रसिद्ध अर्थं स्वीकार करही लेना चाहिए्‌। नयोकि संखारकी घरमस्त भाषांएः 
(इण्डो आर्यन परिवार से भिन्न मानी जानेवाली भी) संस्कृतभाषा से ही विकृत होकर 
पन्न हुई है। इसलिये उनमें सस्रत शब्द तथा उनके मूल अथं सुरक्षित रह सकते 
है । उदाहरण के लिये 'ज्ख' शब्दको ही लीजिए । यह्‌ सम्प्रति फारसी भाषाका 
शब्द माना जाता है, भौर इसका युद्ध अथ में प्रयोग होता है (सब हिन्दी कोश- 
कारोने इसे फारसी भाषाकादही शब्दमानाहै)। षगन्तु वास्तवमे जङ्घ शम्द 
संस्कृतभाषा का है, मौर इसका मर्थं भी बुद्ध ही है । जङ्घ शब्द जनि युद्धे" घातु से 
चल्‌ प्रत्यय में बनता है । इसका निदेश धातुप्रदीप १८८ २५ में मिलता है । यह माना 
जा सक्ता है कि वर्तमान लोकभाषा में इसक्रा पुनः प्रयोग मुसलमानी काल में 
फारसीभाषारे हृ्ाहो, परन्तु फारसीभाषामे यह शन्दं संस्कृतभाषा सेही गया 
है । वतमान फारसी का पुराना रूप संस्कृतभाषा के बहुत निकट था (देखो ~ फारसी 
के विक्रमपूवं के शिलालेख }) । पारसियो की घमेपुस्तक अवेस्ता की भाषा में तो ७५ 
प्रतिशत संसृत खन्द ही है । संस्कृतभाषा के भूले हुए, तथा आधुनिक भाषाक माने 
नेवाले एमे शतशः शब्द है । इनके निदर्शन के लिए हमारा "संस्कृत व्याकरणलास्त 
का इतिहास" देखना चाहिये । संस्कृतभाषामेंसे एसे शब्दों तथा उनके अर्थोका 
हास क्रिस प्रकार हुमा, इसका सविस्तर सभ्रमाण निरूपण हमने इसी इतिहास 'के 
प्रथम मष्यायमेकियादहै। 


दुष्कृताय चरकाचायमू १८७ 


के कतिपय पूर्वी जिलों तथा बिहार्‌ शी भाषाम्रं प्रसिद्ध “सफेद दाग" अथं को 
स्वीकार करना अधिक युक्तिसङ्गत्‌ है । हम पूवं लिख चुके द कि “चरक” शन्द का 
मूल अं गलित कृष्ठ ही है । उसका कुष्ठत्व सामान्य से श्वेत कुष्ठ मे जौर श्वेतत्व 
सामान्य से "सफेद दाग'" (जो आयुकंद के श्रनुसार शुद्र कुष्ठ है) भध मँ प्रयोग 
होता है। इसी परम्परा से “चरक के लोकप्रसिद्ध अथं की उपृपत्ति होती है । 


दुष्कृताय चरकाचायम्‌! का अन्यार्थं 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने "ृष्कृताय चरकाचार्यम्‌” का अथं यजुः ३०।१८ मेँ 
“'ष्कृताय॒ इृष्टादाराय प्रवत्तं चरकाणां भक्षकाणामाचार्यम्‌"” किया है । माचायङ्ृत्‌ 
यह मथे भी युक्त प्रतीत होता दै । क्षोकि “भक्षकाणामाचायम्‌ का सामान्य अथं 
लोभी है । लोभी मनुष्य किसी भी प्रकार के दुष्टाचरण करने में संकोच नहीं करता 1 
इसलिये भप्त पुरुषों ने कहा है --'लोभदचेदगूणेन किम्‌ ।' “भक्षकाणामाचायम्‌ का 
दूसरा सीधासाधा भं है --“पेदू"', जिसे सदा उत्तम-उत्तम पदार्थो के खाने कही 
इच्छा लगी रहती है । यदि एेसा मनुष्य साघनहीन हो, तो फिर उसका कहना ही 
क्या ? एेसे मनुष्यकौ गति कंसी'होगी, इसकी तुलना निम्न सुभाषित सेकौीजा 
सकती है- 


वानरस्य सुरापानं ततो वुद्िचिकूङगानम्‌ । 
तन्मध्ये भूतसंचारो यदा तहा भविष्यति ॥ 
इसीलिये आाप्तपुरुषों क कथन दै--““बुभक्षितः कि न करोति पापम्‌" == “भला 
शयान करत। |" 
अस्तु, कु भौ हो । इस विवेन्नन से इतना तो श्रच्छे प्रकार सिद्ध हो गया कि 
“दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌”” वाक्य मे चरक = वशम्पायन या चरकशाखाध्यापक का 
उल्लेख नहीं है । “"चरकाचायंम्‌” पद भी इस प्रकरण में पटु ब्राह्मण राजन्य आदि 
शब्दों के समान किसी सामान्य अर्थं का वाचक ड । | 


हमने "चरकाचार्यम्‌" पद का अथं ""चरकों =कुष्ठरोगियों में जो वायं = 
अतिशय कुष्ठी" किया है । अर्थात्‌ हमने षष्ठीसमास न मानकर सप्तुमीसमास माना 
है । इसका कारण यह है कि षष्ठीसमास मं समासस्य" (६।१।२२३) स्वरशास्त्र के 
भ्रनुसार (चरकाचायंम्‌' मं अन्तोदात्त स्वर होना चाहिये, परस्तु यजुवद तथा 
तैत्तिरीय ब्राह्मण मे पूर्वपदश्रकृतिस्वर उपलग्च होता.है । चह ""तस्पुरुषे तुल्या्थं- 
तृतोयासप्तम्युपमान०*” (अष्टा० ६।२।२) इत्यादि नियम के गनुसार ससमीस्षमास 
मं हौ उपषश्न हो सकता दै । दूरे शब्दों मे पूर्व॑पदभ्रहृतिस्वर उपलन्ध होने के कारण 


शट वेदिक्-सिद्धान्त-मोमांसायाम्‌ 


श्वरकाचाये' पद का विग्रह सप्तमीसे ही दर्शाना चाहिए, षष्ठी से नहीं । इसलिये 
भदटरमास्कर तथा सायण का षष्ठी से विग्रह्‌ दर्शना अशुद्ध है । यद्यपि स्वामी दयानन्व 
सरस्वती ने भी “भक्षकाणामाचार्यम्‌"' मे षष्टीसेही अथं दर्शयां है, तथापि उनके 
अथं में उक्त दोष उपस्थित नहीं होता । क्योकि ““मक्षकाणामाचायम्‌'” मे ““निर्धारण'" 
अथं स्पष्ट रै । निर्षारिण मे षष्ठौ भोर सप्तमी दोनों विभक्तियां (्रष्टा० २।३।४१) 
होती 4 न निर्धारणे (अष्टा० २।२।१* ) के नियमे निर्धारण षष्ठी का समास 
नहीं होता, भतः उनको यहां तिर्धरणा्थं षष्टी से अथमात्र दर्चाना अभीष्ट द । 
समास निर्घारणार्थक सप्तमी विभक्तिसेहीदहोगा। यदि कोई कहे कि यह्‌ तो 
अगतिक गति दहै, या निलष्ट कल्पनारहै, तो उसफा यह्‌ कथन भी युक्त नहीं है । 
पदषाक्यप्रमाणज्ञ भगवान्‌ पतञ्जलि ने भी एसे श्रनेक प्रयोग किह, जहां अर्थनिर्देश 
किसी अन्य विभक्तिसे दर्शयादहै, मौर समासत किसी अन्यविभक्त्यन्तपे होताहै)! 
यथा-- धमय नियमः धर्मनियमः, चर्मार्थो ता नियमः धर्मनियमः, धमंप्रयोजनो घा 
नियमः धमंनियमः (महाभाष्य प्रथमाद्भिक) । महाभाष्यकार के चतुथं आदिसे 
दशयि उक्त अथनिदेशमेंषष्ठीसे ही खमास माना जाता र। अतएव इसकी व्याख्या 
करता हुजा कंयट लिखता है-- "सम्बन्धसामान्ये तु षष्ठीं विधाय समासः कतंष्यः, 
चतुर्थोस मासस्य प्रकृतिविकारभाव एव विधानात्‌ ' । अर्थात्‌ पतञ्जलि के उक्त अथं- 
निदेश में सम्बन्धार्थक षष्टीसे समास करना चाहिए । क्योकि चतु्थी-खमास का 
विधान केवल प्रकृति-विकृति-भाव मँ ही किया है । हसी प्रकार शबर स्वामीनेभी 
"अयातो षम जिक्ञासा” (मी° १।१।१)} के घमंजिज्ञासा पद का भ्यं "र्मायि 
जिज्ञासा धम जिज्ञासा” दर्शाया है । हसी नियम के अनुसार स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के ““मक्षकाणामाचा्यम'' निर्देश में निरघरिणार्थक षष्ठौ से बथं-प्रदशंन भौर निर्घार- 
णार्थेक समी ते समास मानने में कोई दोष नहीं रहता । यदि कहा जाय कि भदु- 
भास्कर भौर सायणके अथंमे मी षष्ठी से अर्थंप्रदशंन गौर सप्तमी से समास भाना 
जा सकतादै, तो यहकथन भी ठीक नहीं। सायण श्रौर भदटरभास्कर ने “वंशाश्र- 


१. देखो- महाभाष्य २। १।३५।॥ 

२. महाभाष्यकार “विग्रह किसी मे दर्शना ओरकर्यं किससे करना" इस 
नियमका व्यवहार न केवल समासविषय तक ही सीमित भानत ह, अपितु प्रत्यय 
उत्पत्ति में भी बहुधा इसी नियम का आश्रयण करते ह। उन्होने नेकं स्थानोमे 
लिच्च है - अवेर्मासिमिति विगृह्य अविकशब्दादुत्पत्तिभवति - भाविकं मांसम. ।' 
अर्थात्‌ "भाविकः पद का विग्रहे भवि' शन्दसेही दर्शाया जाताहै, परन्तु तद्धित 
प्रत्यय की उत्पत्ति 'अविक' शब्दस ही होगी, भविसे नहीं। 


दुष्कृताय चरकाचायेम्‌ १८६ 


नर्वनस्थ शिक्षयितारम.” एेसा निदेश किया है । वंशाप्रनतंन मे शचिक्षयिता' के साय 
सम्बन्धाथं मेही षष्ठी हो सक्ती है, निर्वार्णायं मे नहीं । अस्तु, 


चरकप्वायं पद का स्वर 


हम पूवं मे लिख चुके कि प्रकृत विचायंमाण वाक्य शुक्लयजुवेद तथा तैत्ति 
रीय ब्राह्मण मे उपलम्ध होता है । शुक्लयजुः मे (माग ३०१८; कार ३४।१०८ } 
चरकाचा्यं पद पूवंपदाचुदात्त है । श्नी पं० विश्वबन्धु जी शास्त्री ने अपने ब्राह्मण. 
पदको मे तैत्तिरीय ब्राह्मण के पूवंपदमध्योदात्त स्वर को अशुद्ध बताया है (देखो 
भाग १, पृष्ठ ४१२ पादटिप्पणी) । हमारे विचार मे उनका लेख ठीक नहींरै। 
तंत्तिरीय संहिता तथा उसके ब्राह्मणमे कऋ्ण्वेद के समान एक भी पाठान्तर उपलन्ध 
नष्टं होता । अतः जसा चछम्वेद का परम्परागत पाठ प्रामाणिक है, वैसा ही तेत्तिरीय 
ब्राह्मण का पाठ भी प्रामाणिक है, नर्मोकि दोनो का अध्ययन-सम्धरदाय आज तक्र 
मविचद्य्न चला श्राया । यही कारणहै कि इन दोनोंमें कहींपर कोद पाठान्तर 
माज तक नहीं हुभा (मध्ययन-सम्प्रदाय के उच्छिन्न द्यो जने से वदिकग्रनथों की 
पाठान्तरे के कारण केसी दुर्दशा होती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अथववेद है) । 
ठेसी अवस्था में तैत्तिरीय ब्राह्मण के स्वर को केवल इसी हेतु घे अशु बताना कि 
उसका स्वर पाणिनीय अष्टाध्यायी के भनुक्रुल नहीं है, दुस्साहख का कायं है । वंदिक 
ग्रन्थों मे एेते अनेक वैकल्पिकं स्वर ह, जिनमें से एक पाणिनीय ध्याकरणानुसार सिद्ध 
होता है, भौर दुसरा नही होता । अर्थात्‌ उसमें न्यत्यय का आश्रयण करना होता है । 
यथा-- 


"नमो सेच्याय च विद्युर्याय ख ।'' यह्‌ वचन माध्यन्दिनि (१६।३८); काण्व 
(१८।३८); मैत्रायणी (२।६।७); तंत्तिरीय (४।५।७); तथा काठक (१७।१५) 
संहितम मे उपलन्ध होता है । प्रथम तीन (माच्य० काण्व० मैत्रा०) संहिता्मों में 
मेष्य पद आद्यवात्त है, ओर श्रन्त की दो (तंत्ति* तथा काठक) संहिताभों में अन्त 
स्वरित है । पाणिनीय लक्षणानुसार भेध्य' मर “"मवेच्छन्दसि'” (अ० ४।४।११०) से 
यत्‌ प्रत्यय होकर “यतोऽनावः'' (अष्टा० ६।१।२१३ ) से आद्य.दात्त स्वर सिद्ध होता 
है । यहां पर उत्सगं ““तित्स्वरितम.' (पष्टा० ६।१।१८५ ) सूत्र की प्रवृत्तिको 
“यतोऽनावः” (अष्टा० ६।१।२१३) सूत्र श्रपवाद होने ते बाब लेता हे । काशिका 
४।४।११० की व्याख्या में इस उदाहरण के विषय मे हरदत्त लिखता दै--" मेध्या- 
येति--भन्न यतोऽनाब इत्या. दात्तर्वं प्राप्नोति, अन्तस्वरितं चाधीयते ।*' जिस 
प्रकार श्री पंण विरवबन्धु जी ते “चरकाचायं' प्रद के पूवंपदाय.दात्तत्व मे ""लिर्स्वर'' 


१९० वेदिक-सिद्धान्त-मोमांसायाम्‌ 


(प्रष्टा० ६।१।१६३) को प्रमाण मानकर तंत्तिरीय ब्राह्मण क पुवंपदमण्योदात्त 
(उत्सगं प्रत्यय) स्वर को अच्ुद्ध ठहराया है, उसी प्रकार हरदत्तने मेभ्य शब्द में 
अपनी तेत्तिरीय संहिता के अन्तस्वरित को प्रामाणिक मानकर पाशिनीय""यतोऽनावः”” 
सूत्र कौ गवहेलना को है । वस्तुतः दोनों ही भ्रान्ति मरं ह । माध्यन्दिन, क्राण्तर तथा 
मैत्रायणी संहिताओ मे मेध्य शब्द आदुदात्त उपलन्ध होता है, वह -पाणिनि के 
“"यतोऽनावः'' सूत्र से यथावत्‌ सिद्ध होता है । तत्तिरीय बौर काठक संहिता मेँ मेष्य 
मेँ अन्तस्वरित उपलब्ध होता है, व्याकरणानुसार वह कंसे निष्पन्न हो सकता है, वह 
विबेचनीय है । “'दृष्टानुविषिइछन्दसि भवति" नियम के प्रनुसार पाणिचीय लक्षण से 
साक्षात्‌ असिद्ध स्वर क़ उपपत्ति कंसे होगी, यही विवेचनीय है, न किं अविच्छिन्न 
मघ्ययन सम्प्रदायवाले वैदिक ग्रन्थों मे उपलभ्यमान स्वर शुद्धहैया जही? श्रीपं 
विश्ववन्धु जी भी वंयाकरणों के ““इष्टानुविधिशचन्क्ि स्रवति" निगम क्रो मानते ह, 
भौर उसी के प्रनुसार उन्होने संहितापदकोश् मरे अनेक स्थानों पर प्रणिनीय ग्यराकरण 
से साक्षात्‌ असिद्ध स्वरों कौ अशुद्ध न मानकर स्वरानुसार लक्षणों का उपसंख्यान 
दर्शया है । तदनुसार उन्हँं तैत्तिरीय ब्राह्मण के चरकाचायं पद के पूर्वेपद्रमध्योदात्त- 
स्वर का उपसंख्यान दशनिा उचित था, न कि उसको अशुद्ध बताना । इसी प्रकार 
हरदत्त का भी केवस स्वशाखा-स्वर के अनुसार ही “मेष्य' शब्द मे "यतोऽनावः" सूत 
से प्राप्त आद्य. दात्तस्वर की ब्राधा द्रशनिा भी अनुचित है । उसने पाणिनीय लक्षण से 
सिद्ध माच दात्त मेष्य पद, जोक्ति माघ्यरन्दिन्र काण्व तथा मैत्रायणी संहितापोंभें 
पर्ति है, को देखा ही नही, भौर बिना देखे ही “दृष्टानुविधिरछुन्दसि” ॐ नियमा- 
नुस्ार ““यतोऽनावः"' सूत्र का बाध दरा दिया । अस्तु, 

वस्तुतः श्नी पं० विदवबन्धुजी तथा हरदत्त जी के उपयुक्त एक ही प्रकारके 
भ्रमसे मुख्य कारण हीह कि उन्होने पाणिनीय स्वरशास्त्र पर उतनी गहराई 
से विचार नहीं किया, जितना कि करना चाहिये या । स्वरशास्त्र म भपवादसूत्र 
उत्सगंसूत्र को सदा ही सवत्र बाघ यहु आवक्यक नियम नहीं है । अर्थात्‌ जैसे अभ्यास- 
विकार में “'भ्रच्यासविकारेष्वपवषदा उत्सर्गाज्न बाघन्ते'' के श्रनुसतार भपवादसूत्र 
उत्सर्गो के सर्वथा बाधक नहीं होते, उसी प्रकार दुष्टप्रयोगस्वर के लिये कही-कहीं 
पर उत्सगं-सूनं- विहित स्वर भी मानना पडता है! बस-इतना विचार करलेने परर 
दोनों पदो में दोनो प्रकार कै स्वर उपपन्न हौ जाते है। यथा पूरवंपदाद दात्त चरकाचार्य 


१. स्वरमे तो यह्‌ नियम प्रायिक है । अन्यत्र भी प्रदीयत्रां दाक्षरथाय मयिली 
(रामा० ६।१४।३) मे भक्रारान्त दशरथ दाम्द से “इन्‌” (श्र० ४।१।६५}) न होकर 
-मपत्मार्थक उत्सगं अण्‌ प्रत्यय हृभ्रा है । (ब्र०-- काशिका ४।१।६५) । 
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पद के पूरवंपद मे “लितुस्वर'' (६।१।१६३) घे चरक पद का मादि अच्‌ उदात्त होता 
है, उसी प्रकार दवंपदमध्योदात्त चरकाचायं पद के पूवपद मे उत्सगं “आद्युदात्तश्च” 
(मष्टा० ३।१।३) सूत्र ये प्रत्ययाय.दात्तत्व होता है । ईसी प्रकार आद्यवात्त मेध्य 
शन्द “यतोऽनावः” ( श्रष्टा° ६।१।२१३ ) से सिद्धहोतादहै, भौर अन्तल्वरित 
““तित्स्वररितम्‌'" (अष्टा० ६।१।१८१५) इस उत्सगं सूत्र ते निष्पन्न होता है । 

यदि माननीय पण्डित जी इस नियम पर ध्यान देते, तो उन्हँन केवल चरका- 
चायं पद में पू्वंपदमध्योदात्त स्वर को अशुद्ध कहने की भावश्यकता पड़ती, अपितु 
सं हितापदकोष में पाणिनीय लक्षण मे साक्षात्‌ प्रसिद्ध स्वरों के जो उपसंख्यान दर्शाए 
है, उनमें से अनेक उपसंख्यानं के दर्शानि की भौ आवश्यकता न पडती । भस्तु, 

हमारे इस सारे विवेचन का सार यही है कि यजुवद (अ* ३०।१८ } के“"ुष्कृताय 
चरकाचार्यम्‌" वाक्य मे "चरक" गब्द से वशम्पायन या चरकदाखाध्येता किसी एेति- 
दासिकर व्यक्तिविशेष का उल्लेख नहीं है, इसलिये महीधर का अथं सवंथा अबयुदढ है । 
-मदटमास्कर तथा सायण के अथं में यद्यपि यह दोष नहीं है, परन्तु उसमें अन्य करई 
दष दै, अतः वहु भी स्वीकार करने योग्य तहींहै। हमारे विंचारमे “चरक पद 
का मुरुप -अथं गलित या रवेत कुष्ठ है, भौर उसके साहंचय से कष्टीःको भी चरक 
कहा गया है '। ऋषि दयानन्द का श्रं भी हमारी प्रदेशित प्रक्रिया के बनुश्ारः सवथा 
दोषरहिति है । इस प्रकार यजुवद के उक्त वाक्य मे दोनों ही भथं उपपन्न हो सक्ते 
ह । यजुवद तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण मे चरकाचयं पदभ जोदौ प्रकार केस्वर 
उपलग्ध होते है, वे दोनों ही शृदढ ह । दोनों ही व्याकरंणानुसार निष्पन्न हो सक्ते दै, 
केवल सूक्ष्म विवेचन की भवरयकता है । दत्यंलंसतिविस्तरेण बृदिमदयश ॥। 


र 


दशमे मासि सतवे 
अर्थात्‌ 


बालक के गसेवासकात्त को मोमांसा 


लोक में प्रायः देखा जाताहै कि बालक का जन्म ह्व मास के उपरान्त दरम 
मास के प्रारम्भिक १० दिनों, अर्थात्‌ २७०- २८० दिनों के मघ्यमें होताहै। इस 
नियम में कमी कभी वंपरीत्य भी देखा जातां है कभी-कभी बालक सातवे भार्ठ्वे 
मास में ही उत्पन्न हो जातादहै, श्रौर कभी-कभी ११-१२ मास भी.लग जते है। 
उपयुक्त नियत काज स्षे पूवं उत्पन्न होने काकारण रोग तथा भ्राकस्मिक भाषात 
भ्रादि, भौर विलम्ब चै उत्पन्न होने का कारण माताकी नि्बंल्ताया भआहारौदिकी 
मप्राप्ति भादि माना नाता है'। परन्तु हमारे विचारमें हसं वैपरीत्यका एक ओौर 
प्रधान कारण दहै, वह्‌ यह है कि २७० दिन से पूवं ही बालक फे गभंकाल (१० मास) 
को अवधिका पूराहो जाना, तथा २८० दिनके उपरान्त भी बालकों के गमेवास- 
कालकापूरान होना । एसे बालकों की उत्पत्तिकी न्यूनतम अवधि २००-२१० 
दिनों के मध्य (लौकिक व्यवहारानृसार सप्तम मास) तक होती है। अधिकतम 
अवधि ३६० दिन (== १२ मास) त्क) अर्थात्‌ बालकों का गरभ॑वास का नियत काल 
पूरे दस मासकादहै। गौर वह्‌ दस भासकाकाल २०० से ३६० दिनों के मध्यमे 
(माताकी प्रकृति के श्रनुसार) जब भी पूरा हो जायगा, तमी बालक उत्पन्न होगा, 
ग्रौर वह जीवितं रहैभा । 

पाठक हमारे लेख को पढ़कर चौकेगे कि २०० ३६० दिनोंके मघष्यका कोई 
भी काल दस मास कंसे कहा जा सकतादहै ? परन्तु यह्‌ बात है सर्वंथा सत्य, अर्थाप्‌ 
२०० दिनोपमेही दक्ष मास पूरे हो सक्ते ह, ओर ३०० दिन बीतने पर भी परे 
नहीं हो सकते । यह्‌ बात प्राचीन भाषग्रन्थों तभा गणित के द्वारा निरिचत है । 

हम इस लेख में यही दिखाने का प्रयत्न करेगे कि गर्भवास का पूरे स्स मासका 
नियतकाल न्युन-से-न्यून २०० दिनोंमेंह्ी कंसे पूयाहोजातारहै, गौर ३०० दिनों 


१. द्र०- बारह मास तक बालक की उत्पत्ति का कारण, चरक श्यारीर स्यान 
मण २, इलोक १५; तस्माद्‌ दवाद्शं नाभ्यतिहूरन्ति तां० ब्रा० ६।१।३; द्रादशषमासम- 
भिलक्षीङृत्य नातिहरन्ति गमं न घारयन्ति (सा० भाष्य) | 
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के. उपरान्त भी क्यों पररा नहीं होता ? तथा बालक विना किसी रोग या. भाषातादि 
कारणों के २७० दिन से पूवं, भोर विनामभाताकी निर्बेलता प्रादि के ३६० दिनों 
तक क्यों उत्पन्न होत्ता है? 


ऋग्वेद (१०।१८४ ३) का वचन है-- “दशमे मासि सुतबे 1' इसका साधारण- 
तया अथं करिया जाता है कि "बालक दसवें मासमे उत्पन्न होता दै।' परन्तु हमारे 
विचार मे इसका अथं होना चाहिये - “दस मास पूरे व्यतीत होने पर बालक उत्पन्न 
होता है" (इसकी तितवेचना भ्रागे की जाएगी) । इसकी पुष्टितां ब्राण्से भोहोती है 
~ तस्मात्‌ प्रजा दश्षमासतो मभ भृत्वंकाद्शमनु प्रजायन्ते । वां ० ब्रा ६।१।३॥ हसी 
प्र सायण का भाष्य है - लोके प्रजाः स्त्रियो दशमासो दशमासान्‌ गभं भृत्वा घार- 
यित्त्रा एकादशमनु एकादशे मासि प्रजायन्ते प्रजनयम्ति । इससे इतन स्पष्ट है फि 
वेद मे बालक की उत्पत्ति का स्मय पूरे दस मास कटाह) 


चिकित्सकों का मतै किस्त्री को क्ञारीरिक मवस्थाके टीक होने पररे७या 
२८ दिन. मे रजोदशंन होतादहै, भौर पेसीस्वी.को२०५०से २८० दिनोंके मध्यमं 
प्रस्व होता है । इस प्रकार यदि दम “क्शमे भासि सूतवे वचन भें मासरशब्दकोदो 
रजोदर्शंन के मघ्यक्राल का वाचक मानले, तो २७८१०२७० दिन, तथा 
२८२८ १० == २८० दिनि की अवधिका न केवल पूणं स्रामज्नस्यहीहौ नाता ह, 
जपितु हमारा किया भ्र्थं--“दस मास पूरे होने प्रर बालक उत्पन्न होता है--भी 
युक्तिंसङ्कत बन जातादहै। 

अनब प्रदन हो सक्तादहै करि २७ग्रे दिन रजोदर्शन होनेवाली स्त्ीको २७० दिन 
नै, भौर रत्वे दिन रजोदशंन होनेवाली स्तरीको २८० दिनि मेदौ प्रसव होना 
चाहिये । तब २७०-२८० दिनों के मध्य भे प्रसव कंसे होतार? 


इसका. उत्तरः अत्यन्त सरल है । यदि दो रनोदशंनों के मघ्य में पूरे २७या २८ 
दिन काही भन्तर रहता हो तब तो यहु प्रशन उत्पन्न हौ सकता है, परन्तु वस्तु- 
स्थितिः इससे भिन्न होती है । २७ दिन प्रे होने के जगले २४ षण्टों मं जितने षष्ट 
परचात्‌ रजोदशेन होगा, उनको भी १० से गुणाकरने पर २७० से २८० दिनोंके 
मध्य का काल उपपन्न हो जाएगा । यथा-यदिकिसीस्त्रीको पहला रजोदर्शन $ 
ता०.के प्रातः ८ बजे हुआ, भौर दूसरा रजोदशेन रेप्वीं तारीलकोदिनमें १ बजे 
हज, अर्थात्‌ २७ दिन ५ षण्टे पश्चात्‌ भा, -तो उस काल को १० से गुणा करने प्र 
२७२ दिन २ घण्टे काकाल उपलन्ध होगा । इख प्रकार उक्त स्त्री को गभंस्थितिकाल 
के ठीक २७२ दिन ओर २ घण्टे परचातु प्रसव होगा| यदि मिनट भौर सकण्डोंका 
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भी पुरपूरा हिसाब उषलन्ध हो सके, तो ्रसव का पूणं निदितं काल पहले हौ 
बताया जा सकता है । यह्‌ शुद्ध गणित का विषय है 1 गणितानुखार उपलन्ध उत्तर 
कभी असत्य नहीं हौ सकते । हां, गणित करने भें पूरी सावघानता भौर सूक्ष्मता कौ 
आवरयकतता होती है ) 

समव है, चिकित्सकं महानुभाव मेरे इस गणित को कल्पनामात्र कर्है, पर तु 
ने स्वश अपने दो बच्चो का जन्मकाल इसी गणित कै अनुसार जान लियाया। 
एक बालक २७० दिन मँ हमा चा, मौर दुसरा २९२ दिन भे । दोनो के प्रस्वकाल 
मे क्रमशः ४ षष्टे मौर ढाई षण्टेका प्रन्तरपड़ाथां। यदि मिनटोकामी पूरा 
ध्यान रखा जाता, तो उपयुक्त अन्तर भी नहीं पड़ सक्ता या । बतः मु इस्त गणित 
पूरा विब्बास है । पर हमारे इस गणित की उपपत्ति का आघार प्राचीन शास्त्र 
वचन हीह 1 इसलिये अव हम उन्हीं शास्त्रवचनोंकी मीमांसा करते ई, जिनके 
भ्राघार पर हम इस सिद्धान्त पर पहुचे है 

“वामे माति सतवे" वचन भे "लास" शाम्द का क्या प्रथं है? ससे पूवं इसी पर 
विचार करना होगा । इर विषय की सारी सभस्वा "मास शब्द का वास्तविक भरं 
जानं लेने पर स्वतः हल हो जाती ह । 
:. श्मास' शब्द का मुख्य अर्थं है-'कालमापक' । इती मूस्यार्थ को लेकर लोक बे 
विभिन्न प्रकारकी काल की श्रवधि के लियेमास शब्द का भ्यवहार होता है। यथा- 

१-सूरयकौ एक रारिसे दूसरी राशिमश्रवेकाकरनेकी अवधि मासश्ब्दसे 
कही जाती ह, चाहे वह अवधिं न्यूनतम रे८ दिनिकीहो, गा अधिकतम ३२ दिन 
की | इष काल का सम्बन्ध सूर्यके राशि-संङृमणाकेसाथहोने से यह मास लोकें 
'सोरमास' के नामसे प्रसिद्धदहै। 

२--किसी पूणिमा के अनन्तर (प्रतिषद्‌ के प्रारम्भसे) दूसरी पूणिमाके अन्त 
तक (गुजराती ` पञ्चाङ्गानुसार अमावास्योत्तर प्रतिपद्‌ से द्री अमाक्स्या के 
अन्त तक) कां काल "मास" कहाताहै। चाहे इस अगवि ३० दिल हयार 
(कभी-कभी २७ दिनि भीहोनतिहै) । चन्र की गतिके साथड्स कालका 
अम्बन्ध होने से यह्‌"बान्मास' कहाता है । 

३- ईसवी सन्‌ के मासो की म्यूनतम अवधि २८ दिन, भौर अधिकतम ३१ 
दिन की मानी जाती है। 

इस विवेचना से सिद्धहै कि किसीभी प्रकारके लोकप्रसिद्ध मतम दिनोंकी 
नियत सस्या नहीं है । मर्थात्‌ दिनोंके म्यूनाधिक होने पर भी किसी विशेष नियम 
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कालका सापक काल की श्रवधि को बतानेवाला वषं का रवां भ्रंश लोक से"मासः 
शब्द से कहा जाता दै। 


कसी निगम के अनुसार स्वियो के दो. दजोदशेनों के मध्यकात्त कौ श्रवधिभी 
“मास' शब्द से व्यवहूत ःहोती ` है । अतएवं स्वी-भेद से रजोदशेन के नियतकालं (२७- 
२८ दिन) से न्यूनाधिक दिनों बे होनेवाले रजोदरक्षन के लिये "मासिक व्रः शब्द 
का भ्यवहार होता है! यदि कोई कषे कि नियतकाल (२७-२८ दिन }) से न्यूनाधिक 
काल मे होनेवाले रजोदशंन के लिये 'मीस्तिक घम" शब्द का न्यस्हयर गौणीवत्ति से 
होता है, तो यह मी ठीक नहीं! हम अनुपद ही बतायेगे कि घर्म॑शस्त्‌ भे २१ से 
२७ दिन के मध्य मे होनेबाते रजोदशंन को "कालोत्पन्न' कहा दै । मतः २१-३६ 
दिन के मध्यमे किती भौ दिन होनेवाले रजोदशंन के लिये “मासिक धर्मं शब्द का 
व्यवहार होता दै । यदि मास शब्द का मुल्या्थेक ३० दिन माना जाय, तब तो लोक 
मे जहां -जहां मास शम्द का भ्यवहार होगा, बह सबं भोणीवृत्ति से मानना होगा । 
हमारे विचार में नियत ३० दिन के लिये मास शब्द का लोक में कहीं व्यवहार नहीं 
होता । बस्तु, जब मास शब्द का मुख्याथं (२०) में प्रयोग ही नह होता, वब गौण 
प्रयोग की उपपत्ति कंसे होगी ? 


षस विवेचना से स्पष्टहै कि माप्त शब्द किन्हींमी दो नियत अवति के मध्य 
वर्ती कान का वाचकदहै । यही उसका मुख्पायं दै, मौर इसी मुख्यां को बेकर 
इसका लोक मे वचिविधषूपों मे प्रयोग होता है। हमारे इस प्रकृत विचार में भास 
शम्द का मुख्याथं है -दो रजोदरशंनो के मध्य का काल । बह चाहे दिनों की संस्यासे 
कितना ही न्यूनाधिक क्योंनदहो। 

प्रब हम इस बात की विवेचना करेगे करि बालक उपयुक्त नियम से मानी जाने. 
वाली २७०-२८० दिन की अदधि से पूर्वं भौर परदबात्‌ क्यों उत्पन्न होता है, भौर 
उस न्यूनाधिक काल मे १० मास कौ भरवधि कंसे पूरीहोतीहै। 

मागुरंद के गनुसार शुद्ध रजोदरंन का का २७, २०८ दिन काटै। इससे 
्युनाधिक दिनों भे होनेवाला रजोद्ंन वेकारिक कहाता दै । उसमें प्रायः गरभंस्थिति 
की सम्भावना नहीं मानी जाती । गमं स्वंथाही न रहता हो, देसी बात भी नहीं 
है । न्यूनाधिककाल मे रजोदक्ञेन होने पर भीकमी कभी गमं को स्थिति हौ जाती 
है, बोलक भी स्वस्थ तथा दीर्घायु होते ह । शख प्रकार दो रजोदंशंनों मे न्यून-तेनयून 
वथा अधिक-से-अधिक कितने दिनों का अन्तर होने परभी गभं स्थिति हो सकती 
है, इसका साक्षात्‌ विवेचन मुभे किसी आगू दिक ग्न्य भरं नहीं मिला (जहां तक 
पनि दे्ादै) 1 षमंशास्तरोके प्रध्ययन से इस विषय पर कुच प्रका पड़ता है । 


१६६ वेदिक-सिद्धाच्ल-गौमांसायाम्‌ 


तदनुसार दो रजोदश्ंनों के मध्य में न्यूनातिन्यून १६ दिन का भन्तर होने तक गमं 
स्थिति की सम्भावना मानी जाती है, उससे न्यून होने पर गमं सर्वधा नहीं रहता 


घमं शास्त्रों के श्रशौच-प्रकरण मे रजोदशंन-सम्बन्धी शुद्धि को भी विवेचना कौ 
है । अद्धिरा स्मृति (११२७) मे लिखा है-- 
बाद प्दाहान्नारीणां सूत्रवच्छौचमिष्यते.। 
भष्टादशाहात्‌ स्नानं स्यात्‌ त्रिरात्रं परतोऽशुचिः ॥ 
मर्थात्‌ प्रथभ रजोदर्शन के १२ दिन तक रजोदकशंन होने पर मूत्रवत्‌ अर्थात 
जलस्प्ंमात्र से शुद्धि होती है, मौर १ प्व दिन तक स्नानमात्रसे। १८ दिनके 
अनन्तर तीन रात के पश्चात्‌ शुद्धि होती है॥ 
पराशर माधवीय,भाग ३, पृष्ठ १९४५ में किसी घमंशास्त्र का निम्न वचन उदुधरृत 
== 
मष्टादशदिनाटध्वं स्नानप्रमृतिसंख्यया । 
यद्‌ रजस्तु समुत्पन्न तत्कालोत्यन्चमिष्यते ॥ 


अर्थात्‌ पूवं रजोदर्दानि के स्नान के अनन्तर १८ दिनकेवादजो रजोदर्शन दहो, 
वह कालोत्पन्न अर्थात्‌ स्वाभाविक कहा जाता है ॥ 

इसी प्रसङ् मे माघवाचारयं ने (पराशरमाधवीय, भाग ३, पृष्ठ १६६ में) लि्ा 
क 

भ्यस्याः कस्याश्चिद्‌ धातुस्वमावदिशेषाद्‌ विशतिरात्रादिकः कालविशेषः प्रति- 
नियतो भवति [स कालोत्पन्न इष्यते ] ।' 

अर्थात्‌ जिप् स्त्री को स्वभावसे प्रथम रजोदशंन दिन के रण्वं या उसके बाद 
जो रजोदर्शान होता है, वह कालोत्पन्न क्हलति है ॥ 

इसे 'कालोतपश्च' कहने से विदित होता है कि न्भूनातिन्यून १६ दिनके बादजो 
स्वाभाविक रजो दशंन होगा, उस्म गर्म॑स्थिति होगी । अङ्धखिरा मुतिके मतम शत्वं 
दिन के पर्चात्‌ रजोदर्शंन होने पर तीन रातं रजस्वला के लिये शास्त्रविहित नियमों 
का पालन करना होता है । इन नियमों का उल्लेख घमक्षास्त्र भोर चिक्रित्साास्तर 
समान लू्पसेकरते टै) आरं इन नियमों का उत्लद्लन करने से गमं मेंक्या-क्या 
विकृतियां होती है, इसका स्पष्ट निदेश करते है (देशखो- सृशरृते शारीर स्यान 
२।२१) । इसलिये १८ दिन या २१ दिन के पर्चात्‌होनेवाले रजोद्शंन कौ तीन 
रात में शुद्धि का विधान करनाअर्यात्‌ तीन रात तैकं रजस्वला के नियम*पालन-का 


दशमे मासि सूतवे १६७ 


आदेश देना, इस बात फा -स्पष्ट प्रमाण है कि इस श्रवधि के रजोदशंन में गमंस्थिति 
हो रक्ती है । भौर १६ दिन से भ्यून दिनो मे रजोदक्ेन होने पर गर॑स्थिति की 
कद्ध भी सम्भावना नहीं है । इस प्रकार घमंशास्त्रो के उपयुक्त वचनो ते सिद्ध होता 
हैः कि गरभस्थिति के योग्य रजोदकशं न कौ अल्पतभ भवधि १६ दिन कौ है 1 

गर॑स्थिति के यौग्य रजोदर्शन की अधिकतम श्रवचि कितनी है; इसका निर्देशन 
आयुर्वेद के ग्रन्थो में मिलताहै, भमौरन धरमंशास्त्रों मेँ । परन्तु रक्तगुरमःचकित्सा- 
प्रकरण से.विदित होता है कि गर्मस्थिति-योग्य रजोद्ंन की भधिकतम मवधि ३६ 
दिनकी दहै, 

चरकं तथा सुश्रुत में रक्तगुत्म कौ चिक्त्सामे कहाहै- 

स रौधिरः स्व्रीभव एव गुल्मो मासे म्यतीते दशमे चिकित्स्यः । 
चरकचिकित्सा० ५१८ ॥ 
सुश्रुत में दस मासकी सीमान बांघकर सामान्यतया कहा है-- 


भवन्ति लिङ्कानि च गर्भिणीनां, तं ग्भकालातिगमे चिकित्स्यम्‌ । 
असुग्दं गृल्ममुशन्ति तज्ज्ञाः |! उत्तर तन्त्र ४२।१४। 
अर्थात्‌ रक्तगुल्म रोग मं मनेक लक्षण गभिणी के होते ह । अतः उसको चिकित्सा 
गभेकाल के व्यतीत होने पर करनी चाहिये ॥ 


गभिणी मौर रक्तगूस्मिनी के कुछ लक्षणों कौ भिन्नता होने पर भी श्रनेक लक्षणों 
मे समानता होती है । कभी भ्रूलसे गभिणी को रक्तगुल्मिनी सममकर उसके भ्रण 
कीरहत्यान दहो जाय, इसलिये गम॑काल तक रक्तगुलिमिनी की चिकित्सा बजित है। 

चरक-शारीर स्थान अ २, दलोक १५ के अनुसार कभी-कभी बालक की 
उत्पत्ति एक वषं (--१२ मास) में भी होती दै । अतः रक्तगुल्मिनी की चिकित्सा 
सामान्यतया गमं काल == १० मास व्यतीत होने पर (क्योकि प्रायः बालक £ मास 
१० दिन तक उत्पन्न होते है), तथा विशेष ॒संदेहावसर पर १२ मास के अनन्तर 
करनी चाहिये, एसा चिकित्सकों का मत है । 

इससे यह्‌ व्यक्त टै कि १२ मासके ३६० दिनो १० को भागदेने से ३६ 
दिन की रजोदहंन की वह अधिकतम अवधि निकलती है, जिसमें गरभंस्थिति की 
सम्भावना हो सकती है । 

इसकी उपपत्ति एक अन्य प्रकारसेभीकीजा सक्ती है । जब शुद्ध रजोदकन- 
फाल (२७, २८ दिन) मेया € दिन पूवं तक रजोदशेन होने पर गम॑स्थिति की 


१६८ वेदिक-सिद्धान्व-भोमांश्नायाम्‌ 


सम्भावना घमंशास्वकारों ने भानीरै, तब २७, २८ दिनिसेष््याद दिनके बाद 
तक होनेवाले रजोदक्षंन मेँ भी गम॑ंस्थिति की सम्भावना मानी जा सक्ती दै। 

मव केवल एक ही प्रशन शेष रह जाता है । वहु यह दै क्रि जितत स्वी को जितने 
दिनों मे रजोदर्शन होता है, उसका उतने दिनों कां एक्‌ मासं मानकर तदनुमार १० 
मास मे बालक का जन्म क्यों होताहै, अर्थात्‌ ६ मास (२७० दिन ) घे पूवंदही 
बालक प्रखवयोग्य पुणं कंसेहो जातादहै? 

इसके समाधान के लिये आवरयक है कि स्वस्यस्तीको २७-२८ दिनि से पूवं 
तथा पर्चात्‌ रजोदशंन. क्यों होता है ? इस पर विचार कर लिया जाये । 

जिस स्त्री की प्रकृति पित्तप्रधान होतीहै, या शरीर में रक्त कौ अधिकता होती 
है, उसस्त्री को २७-२८ दिने पूवंही रजोदशंनहो जातादहै। तथा जिस्षस्त्री 
की प्रकृति कफप्रघान हाती हैथाशरीरमें रक्त की न्यूनता होती है, उक्षको ९७.२८ 
दिनों के पश्चात्‌ रजोद्शेन होता दै । 


अतएव माधवाचायं ने लिला है-- 


"यस्थाः कस्याश्चिद्‌ धातुस्वभावविरेषा द्‌ विशतिरात्रादिकः कालविशेषः प्रति- 
नियतो भवति [स कालोत्यन्न इष्यते | !' पराशरमाघवौय भाग ३, पृष्ठ १६६॥ 

इसमे “धातुस्वभावविशेषात्‌' पद ध्यान देने योग्य है! इसके भ्रतिरिक्त यदि 
किसीस्त्रीको रोगविशेष .या द्रव्यविशेष के भक्षण से म्भूनाधिककाल मे रजोदर्ंन 
होता है, तो वह वैकारिक कहा जाता है {्र०-पराशरमाधवीय भाग ३, पृष्ठ १६५, 
१६६) । यदि यह वैकारिक रजोदशंन भी अत्यधिक दूषितनहो, तो वैकारिक 
रजोदकश॑न की मवस्था भी गभं रह जाताहै। यद्यपि यहां हमे इसके विषयमे 
विचार नहीं करना है, तथापि वैकारिक रज केकारण भी बालकों को उत्पत्ति 
न्यूनाधिक कालमेभीदहो सकतीदहै। 

अब केवल इश बातका उत्तरदेनाकेषरै फि स्वाभाविक रूपमे त्यूनाधिकर 
काल में रजस्वला होनेवाली स्त्री का गमं उसी अनुपतति से न्यूनाधिक कालमें कंसे 
पूणं होता दै 7 

लोक मे स्पष्ट देखा जाता है कि मत्युभ्ण ओर अतिशीत देश कै निवासियों मे बाल 

युवा भादि के लक्षणों की उत्पत्ति तथा बारीर-ष॑स्थान मे भिन्नता होती द । अत्युष्ण 
प्रदेश. के बालक में युवावस्था के लक्षण शीतप्रघान देश के बालक कौ अपेक्षा शीघ्र 
प्रकट होति है । भ्रौर शोतप्रघीन देशके बालकमें कुछ विलम्बम्ने होतेह। यत 
उष्णप्रधान देश्च के बालकों कौ युवौवस्था का नारम्भदीघ्नरहोतादै, इस कारण 


दशमे मासि सूतवे १६९६ 


उनका शरीर भौ उतना नहीं बढ पाता, जितना शीतप्रघान देश के बालको का 
बढ़ता है; कथकर उन्हँ शरीर-वृद्धि के लिये उत्तना समय ही नहीं भमिलता। यह्‌ 
रत्येकं किमान जानता § करि जिसखेत में अघ्न उचितकाल कौ मपेला विलम्बसे 
बोया जाता है, उसके अन्न को परिपाक के लिथे पूरा समयन मिलने से पौचे -अचेक्षा- 
कृत खोटे रह षति है, भौर. पंज म्यूमन होती है। इसी प्रकार - उष्णप्रषान देश 
की कन्या श्ीवप्रवान देश की कन्या कौ अपेक्षा कुछ काल पूरं ही रजस्वला हो जाती 
है । 

जिस प्रकार उष्णता भौर शीतता का प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है, वैसाही वहां 
की वनस्पतियों परमभी देखा जाता है। ह्िमाच्छादित प्रदेशमे नोया गे वंशा 
या व्येष्ठ मात मे जाकर पकता है । इसलिये जसा याह्य उष्णता या शीतता का 
प्रभाव मनुष्यङे शरीर पर षड्ताहै, उसी प्रकार गर्मगत बालक फे शरीर की रचना 
पर.भौ माता डी, पित्तप्रघान यां कफप्रषान प्रकृति का प्रभाव पड़ता है । 

इस विबेष्ना से स्पष्ट है कि जिस स्वी को पित्तप्रघान होने के.कारण रजोदशंन 
जितना नीच्र होगा, उतना ही गमंगत बालक के शरीर कौ रचना तथा पणता में 
शौध्रता होगी । इसी प्रकार कफ्रधान प्रकृतिवालौ स्त्री को जितने दिन पष्षात्‌ 
रजोदशंन होता है, उतना ही मधिकं काल उसके गर्मगत बालक के शरीर की रचना 
तथा पूरणंता में लगता है । यह बात अन्य लौकिक दृष्टान्त से भी समश्ायी जा सकती 
है। दो विभिन्न चूल्हों पर तवे पर रोटियां डालने पर दोनों मेंसे जिसवच्ूस्हेकी 
अग्नि जितनी तेज होगी, उसकी रोटी पकने मे उतना हौ फाल कम लगेगा । 

इस नियमके प्नुसार जिस स्त्री को प्रायः जितने दिनों में रजोदर्शन होता है, 
उतने दिनो का एक महीना मानकर उसे दससे गृणा करने पर जितने दिन उपलग्ध 
होगे, उतने ही दिनो मे उसके बालक का प्रसव होगा । इसलिये जिस स्त्री को षौस 
दिनम सजोदशन होता है; उसके गर्मस्थिति के २०० दिन (छः मास बीषन दिनि) 
पश्चात्‌ जो प्रसव होगा, वह कालोत्पन्न होगा । 

इसी इष्टि से घरमंशास्तरकारो ने गभपात कौ अवधि षष्ठ मास तकही मानी दहै। 
यया- 

“आचतुर्थार्‌ मवेत्त्ावः, पातः पञ्चमषष्ठयोः ।' 

षस मीमांसा से मह्‌ भली प्रकार सिद्धहो गया कि गरमेकाल को भवषि पूणं दहा 
मास है । दीलिथे भशवती श्रुति ने कहा है-“दक्षमे मात्ति सृतवे' । 

परन्तु दस दक प्रास की मवधि की गणना लौकिक मांससे नहीं करनी बहि, 


२०० वेदिक-सिद्धान्त-मीमाषापाम्‌ 


श्रपितु स्वस्थस्त्रीकेदो रजोदशनों के मध्य में .जितने दिनोंका प्रायः भन्तर होता 
दै, उसे एक मास मानकर दस मास की गणना करनी चाहिये । इस प्रकार यदि दिन 
चण्टे श्रौर मिनटों कीभी पूरी-पुरी गणना करके उसे दस.मे गुणा किया जाय, तो 
प्रसवकाल की निरिचित अवधि काज्ञान हो सकताटहै। ` 

य्ह यह्‌ बात भवकश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि जौ बालक गमं मँ जितने दिन 
कम रहेगा, वह उतना ही निर्बल गौरं स्वकाय होगा । तषा जो बालके ग्मंमें 
जितने अधिक दिन रहैगा,वह्‌ उतना ही पृष्ट होगा । परन्तु यहु नियम स्वस्थस्व्री के 
के विषयमे है। अस्वस्थ होने पे या उचित्त खानपान न मिनन से अधिक कालमें 
प्रसूत बालक भी निर्बेलदहोता ह । इसी प्रकारस्त्रीके निबंस या सान-पान कौ उचित ` 
व्यवस्थान होने से जो बालक नियमानुसार सप्तम मासमे होमा, वह उचित भर्यादा 
से अधिक निबेल होने के कारण उसी समयवा कुछ काल बाद मर जायेगा । 


इसी प्रसंगे हम बन्तमें विद्वानों का ध्यान एक ओरबातकी भर माङ्रष्ट 
करके उस लेख कों समाप्त करते है । 

कालगणना मे सौर तथा चान्द्र मास भौर वषं का व्यवहार तो लोकप्रसिद्ध दै दही, 
परन्तु प्राचीनकाल मे एक मानुष मास्त' ओर “मानुष वषंणका भी प्रयोग होता था। 
मै चिरकाल तके नहीं समक पाया कि यह्‌ मानुष वषं क्यार? परन्तु बायुपुराणके 
कतिपय लोकों से यह्‌ ग्रन्थी भी सुल गई । वे शलोक इस प्रकार ई- 

सरप्ताविशतिपयंन्ते ङृत्स्ने नक्षत्रमण्डले - | 

सप्तषंयस्तु तिष्ठन्ति पर्यायेण शतं शतम्‌ ॥ 

सप्तर्षोणां युगं ह्यो तद्‌ दन्यया संश्यया स्मृतम्‌ ॥ 

वायु प° मष्याय £, श्लोक ४१६ ॥ 

त्रीणि वषंसहल्लाणि मानुषेण प्रमाणतः । 

त्निञद्‌ यानि बु वर्षाणि मतः सप्तर्षिवत्सरः | मध्याय ५७, श्लोक १७ ॥ 

इन दलोकों मे सम्तधि-युग की द्व्य भौर मानुष वषं से गणना दिखलायी है । 
रथात्‌ एक सष्तपि-युग भे सत्ताईस सौ (२७००) दिव्य वषं वा तीष सौ तीत 
(३०३०) माद्ुष वषं होते हैँ । 

पुराणौ तथा प्राचीन संस्कत ग्रन्थों पे जहां कहीं दिन्य वषं का भ्रपोग हु्रा टै, 
वहु सौर व्ंहीदै, यह भी इसी रलोकसे व्यक्त है । ज्योतिष-शास्त्र के श्रनुसार 
सप्ति गरुग सत्तार सौ वर्षोकाही मानागयादहै; उसे ही प्रथम इलोक मे दिव्यं पद 
से विशेषित किया है । अत्तः दिव्य वषं प्रौर सोर वषं पेर्याथिवाची दह । 


२६ दशमे मासि सूतवे २०९ 


खपथुक्त इलो मं दिलाई गयौ दिव्य =सौर ओर मानुष वधकौ संस्या 
को तुलना करने पर मानुष-वषं तीन सौ पश्चीस दिन पच घंटे छप्यन मिनट २६ 
सेकंड (अर्यात्‌ लगमग तीन सौ पच्चीस दिन भौर चः चष्टे) क्रा ठहरता ह + यदि 
दस कालको बारहसे भाग किया जाय तो एक मानुष मास सत्तार दिनिद षंटे 
२९ मिनट ४२ सेकंड के बराबर होतारं । चन्द्रमा का पृथिौकी परिक्रमाका 
काल २७ दिनि १६ घड़ी १८ पल है । 

उक्त मानुष-मास कौ स्वस्थ स्त्री के उचित समय पर होनेवाले रजोदशं न-काल 
से समानता ह । इस समानतासे यह्‌ भीस्पष्टटहो गया क्रि मानुष-पमास्त की गणना 
स्वस्थ स्त्री के उचित काल में होनेवाले दो र्जोदशं नीं के मध्यवर्ती कालके भाधार 
परी की गयी ह । इसलिये दिष्य सौर वषं का सम्बन्व सूं (= यलोक) के 
साथ हं, भौर चान्धर वषं का सम्बन्ध चन्द्र (पितृलोक) के साय हं । उसी प्रकार 
मानुष वषं का सम्बन्ध मनुष्य-जाति-बर्न्तगत स्व्रीशजाति में समय पर होनेवाली स्वा- 
भाविक मासिक रजोदलंन रूप घटना के साय हं । अतएव यह्‌ रजःप्रवर्तंन उपलक्षित 
काल मानुष मास मौर उसका दवादश्षगुणा काल मानुष वषे फटाता ह्‌ । 

उक्त मानुष मास मे.दसका गृणाकरने परलगमगदो सौ बहतर दिन का काल 
होता ह । यह सामान्यतया माने जानेवाले गमं-कालसे भी मिल जाताहं। 

इस मीमांसा से यह्‌ स्पष्टहो जाताटहै कि शरूति के दक्षमे भासि सतवे" वचन 
मरं पूरं सत्यता है। वेद मे जितना भी ज्ञान दिया है, वहु सब सामान्य धमं को मान 
कर दिया है। अतएव मीमांसादक्षन में लिखा है- 

परं तु भ्रुतिसामान्यमात्रम्‌ ।! अ० १, पाद १, सूत्र ३१॥1 

जब भी हम किसी श्रुतिवचन की मीमांसा किसी लोकप्रसिद्धयारूढिक्रोमान 
कर करते ह, तभी उसमे पदे-पदे कठिनादयां उत्पन्न होती र, भौर श्रुति-वचन कौ 
तैथ्यता भी समक में नहीं भाती"! इसलिये वेर के पदों का यौगिक प्रक्रियाके अनु. 
सार ही अथं करना चाहिये । यहौ प्राचीन भ्राचार्यो का सवं सम्मत सिद्धान्त है । 


वेद के "दशमे मासि सुतदे' वचन को आधार मानकर की गई बालक के गम 
वासकाल की मीमांसा" लेख से पाठकों को अवश्य ही कु लाम प्राप्त होगा । इत्यलं 
बुद्धिमद्रयेषु ॥ 


१. इसी प्रकार के दुष्कृताय चरकाचा्यम्‌' (यजु० ३०।१८} श्रति वचन की 
मीमांसा पूर्वं लेमे की गईदै। 


अगले लेख के सम्बन्ध में 


१. श्वरौर में भस्मा का वेद-प्रतिपादित निवासस्थान' शीषंक लेख मूलतः "वेद - 
वारी” परतिका (कारी) वषं ६ अदधुः १, वि० सं° २०१० मास कातिक के विशेषाः 
मे स्वत्प डीषंकभेदघ्ते छपाथा। यही परिष्कृत होकर 'सरस्वती' पत्रिका के मई 
१९५६ के अङक मे मुद्रित हमा था । उसे ही यहां पृनः परिषटृत एवं परिवर्धित करके 
छापर । लेख का प्रधान आधार अथववेद काण्ड १० सूक्त रे मन्त्र २१-३३ है । 
इनमे उरिलिखित श्रयर त्रि्रहिष्ठित हिरण्यय कोशरूप स्थान का निश्चय प्रधानतया 
भिषवप्रवर श्री गणनायसेन के सचित्र प्रत्यक्ष क्षारीर मप्रन्य के आधार पर क्या है । 
कुछ अपने चञ्चुश्रवेश-मात्र गाुरवेद कै परन्थो के ज्ञान पर माध्रित है। 

२. हमारे तेखे के मुद्रित होने के पश्चात्‌ मनेक व्यक्तियों ने गात्मा का निवास 
स्थान मस्तिष्के, इस विषय मे हमारे द्वारा प्रस्तुत क्रिये अथर्ववेद के सन्त्रोंको 
अपने लेखो वा ग्रन्थों मेँ उद्धृत किया दै, परन्तु किसी ने भी हमारे नाम कां उल्लेख 

नदीं किया । 

३. दिसम्बर १६६४ कौ 'आयुवंद महासम्मेलन पत्रिका" मे पीगूषपाणि श्री 
स्वामी कृष्णानन्द जी कालेड्ा, कृष्णगोपाल फामेसी (अजमेर) का एक लेख 'मोज-- 
सेरिननोरपदनल क्लड' हीक से दपा है 1 उसमे भ्रोजस्तत्त्व के विवरण के प्रसंगमं 
ओजस्तत्त्व के आधारभूत हृदय कामी वर्णन क्षिया गया है 1 मतः उक्तं लख से 
स्वलेखोपयोगी श्रंश हम स्वकोय लेखं के  परचात्‌ भी स्वामौ जी केनामसेहीदे रे 
ई। इसी लेख के मन्त मे लिका है- 

“विशेषः विचार--“आत्मा का निवासस्थान हदयप्रदेश' शीष॑क ते, जो मागु- 
वेद के प्रमाणों के सहित प्रकाशित होगा, उसमे किया जायगा ।*" 

यहं लेख हमारी दृष्टि मे मरी .माया । यहां श्री स्वामीजीकेलेखकाजो रंश 
हम छाप रहे है, उसमें बृहदारण्यक (।२।३) का वचन विशेषरूप से विबेचनीय है । 


- लेखक 


1६६ य द-प्रतिपादित 
शरीर मेँ आत्मा का निवास-स्थान 


जो व्यक्ति नात्मा को उत्यत्तिविनाशघर्मा मानते ई, भर्थात्‌ शरीर के अतिरिक्त 
कि्ली नित्य पदाथ को स्वीकार नहीं करते, उनके मत मे यद्‌ प्रशन ही उतपन्न नदीं 
होता कि मामा शरीरं के किस स्थान मेँ निवास करता है 2" ईंसी धकार जो भात्मा 
को शरीर सेः पृथक्‌ नित्य मानते हृए भी उश्च '.सवंष्यापक मानते है, उनके मतम 
भी यह्‌ प्रन उत्पन्न नदीं होता । यह प्रशन तो केवल , उनके मत्त मे ही उत्पन्न होता 
है, जो आत्मा को शरीर से, पृथक्‌ नित्य पदायं मानते हए उसे गण्‌, परमाण, वा 
परिच्छिन्न परिमाणवाला मानते ह । । 


तीन मत 


भ्रात्माके शरीर मे निवासस्थान के विषयमे तीन मत प्रचलितर्है। कई 
त्मा का निवास मस्तिष्क मे मानतेर्है, कोई हदये, भौर कोई सुषुम्णा नाडी मे। 


१--अनेक प्राचीन विद्धान्‌ भत्मा का निवास मस्तिष्क में मानते दै । उनका 
कहना है कि शरीर मेँ व्यति समस्त सूक्ष्म संवेदनात्मक ज्ञान-तन्तुओं का केन्द्र मस्तिष्क 
है, वहीं बुद्धि का निवास है, भौर वहीं से समस्त शारीरिक चेष्टाओं का नियमन 
ह्येता है । अतः चेतन प्र्थात्‌ संवेदक आत्मा का निवास मस्तिष्क में होना चाहिये । 


२--जो व्यक्ति आत्मा का निवास हृदय तें भानतेर्है, वे अपने मतकी पृष्टिमें 
उपनिषदों ओर आयुर्वेद के उन प्रमाणो को उपस्थित करते है, जिनमे भात्माकां 
निवास-स्थान हृदय बताया है. । यथा-- 

अड गुष्ठमात्रः पुदषोऽन्तरातमा सदा जनानां हस्ये सक्घिविष्टः । कठो* २।६।१७॥ 

आत्मनः धेह्ठतममायतनं हृदयम्‌ । चरक, निदान ०, अ० ८।३। 1 

३--कतिपय व्यक्ति, सुपूम्णामे जीव का निवाञ्च मानते दै । उनका कथनं है 
कि इस ऊष्वंमूल अघःशाख शरीररूपी वृक्ष का मूल भधारभरूत तना मेरुदण्ड है 1 


न 1 क मस्म अः कति 


१. पुरातन चार्वाक मठानुयायी एवं भाधूनिक विकाषवादी । 
र. नैयायिक मादि दार्शनिक । 


२०४ वेदिक-सिद्धान्त-मीमसायाम्‌ 


मौर उसके मध्य मँ सुषुम्णा नाड़ौ है, जिसमे से सरसो तन्तु निकलकर इस समस्त 
शरीररूपी वृक्ष को कार्यक्षम वनते ह । अतः आत्मा का निवास भी सुषुम्णारूपी 
केन्दरस्थानमेंही होना चाहिए । 

इस लेल में इस बात की विवेचना की जायेगी कि इनमें से कौनसा मत वेद- 
प्रतिपादित भौर प्रामाणिक है। तथा जिन वचनो के भ्राधार पर जीव के विवि 
निवास-स्थानों की कल्पना कौ जाती है, उनमें परस्पर कोई सामनञ्जस्यहौ सक्ता 
है वा नहीं ? इसकी विवेचना हम इस नेख में अति संक्षेप से करेगे । 


वेद्‌ श्रोर आला कौ नित्रास-स्थान 
सबसे प्रथम हम वेद के उर प्रकरण को उपस्थित करते हि, जिसमे आत्मा के 
निवास-श्थान का वंन मिलता है। 
अथवंबेद के दश्षम काष्डका द्वितीय सूक्त "केनपार्ष्णोः नामे प्रसिद्धहै। 
इसका ऋषि नारायण है, गौर देवतां = प्रत्तिपाद्य विषय पुरष = ब्रह्मप्रकाशन है । 
इसमें ३१बां तथा रेद्वां मन्व साक्षात्‌ ब्रह्म-प्रकाशक कहा जाता है" । यह सूक्त केन 
उपनिषद्‌ का मूल भाधारहै। केन उपनिषद्‌ की प्रवचनकलैलीमें इसी सूक्त का 
अनुकरण किया गया है । मतः वेद का यह ेनपारण्णी सूक्त इस प्रकार कौ प्रतिपादन- 
हौली का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है । 
हम इस सूक्तमेसे कतिपय वे मन्त्र उदूधृत करते ह, जिनसे आत्मा के शरीरगत 
विषिष्ट निवासस्यान के विषयमे कुच प्रकाश पडता है - 
तदा मथवणः श्रो देवकोकाः समुन्नतः । 
तत्‌ प्राणो मभि रक्षति िरो अन्नमथो मनः, ॥२७॥ 
सष्टचक्ना नवद्वारा देवानां पुरयोष्या । 
तस्यां {हिरिण्ययः कोड: स्वगो ज्योतिषावृतः ॥२३१॥ 
तस्मिन्‌ हिरष्यये कोहो च्यरे त्रिप्रतिषठिते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वतु तदं ब्रह्मविदो विदुः" ॥३२॥।. 


१. देच्लो-अथववेदीय वृहत्सर्वानृक्रमणी, तया तदनुसार मद्रि तदनुसार मद्रि अधर्वयेदीय ` 
ऋषिनिदंश । 

२. तुलना करो-- “दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्यंष ॒भ्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः। मनोमयः 
प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय ॥* मृण्डकोप० २।२।७॥ 

३. मन्ध २१, ३२ के साव तुलना करो- "हिरण्मये परे कोशे विरजंद्रह्य 


शरीर में ग्रामां काः निवास-स्थान २०५. 


प्रभ्राजमाना हरिणीं यशसा संपरीवृताम्‌ । । 
पुरं हिरण्ययी ब्रह्मा विवेज्ञापराजिताम्‌ ॥३३॥ 
अन्तके ३२बे तथा ३३बें मन्त्रम प्रतिपादित विषय का संक्षेपसे श्रौर समान- 
रूप से प्रतिपादन करनेवाला एक अन्य मयत्रवेदीय मन्त्र इस अकार है-- 
पुण्डरीकं नवारं त्रिभिग्रु णभिरावृतम्‌ । 
तस्मिन्‌ सद्‌ यक्षमात्मन्वव्‌ तदं ब्रह्मविदो विदुः ।\ १०।८।४३।। 
इन मन्त्रों का शब्दार्थं करने से पूवं निम्न पदों का तात्पर्यं समभना भ्रावश्यक दै 
मन्त्रों में प्रयुक्त विशिष्ट पद श्रौर उनका विवरण 
१- देव, २- देवकोह्य, ३~ प्राण, ४-- भन्न, ५--मन, ६-- हिरण्यय कोश, 
७-- हिरण्ययी पुरी, ८-- स्वगं, ६ -- ज्योतिषावृत, १० व्यर, ११--त्रि्रतिष्ठित 
१२- यक्ष, १३- आत्मन्वत्‌, १४-- ब्रह्मा । 
अव हम क्रमशः एक एक प्रद पर प्रकाश डालते है-- 
१-देव--द्ितीय मन्त्रे शरीरकोदेवोंकी पुरी कहाहै। ये देव पुरुष कौ 
ज्ञानेन्द्र ह । इनके द्वारा ही आत्मा सांसारिक पदां का ज्ञान उपलग्ध करता है। 
तथा इन्हीं के द्वारा समस्त सांसारिक व्यवहारो को सिद्ध करने में समथं होता है। 
इस कारण इन्द्रियों को देव कहते रँ 
देवो दानादरा, द्योतनाद्ा, दयुस्थानो मवतीति वा (निरुक्त ७।१५) । 
दिवु क्रीडाविनिगीषाग्यवहारद्ूति ~ ` ` ` (धातुपाठ) । 
चक््देवः । गोपथ पू० २।१० (११) । 
घाग्‌ देवः । गोपथ प° २।१० (११) । 
शरीर म देवाधिदेव इन्द्र॒ ( == मात्मा) से सम्बद्धः इन्दरियरूपी देवों का वास 
होने मे शस शरीर को देवोंकी पुरी" कहादहै। 


निष्कलम्‌ । तच्दुश्र' ज्योतिषां ज्योतिस्तद्‌ यदात्मविदो विदुः ।+' मुण्डकोप० २।२।६॥। 

१. द्रष्टव्य ~ “ऊघ्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । मध्ये वामनमासीनं विश्वे- 
देवा उपासते)" कठोपनिषद्‌ २।५।३॥। प्ाणापानक्रियां का करनेवाला वामन ( = वामः 
श्रष्ठः, वामं रूपमस्य स वामनः । मष्टा ५।२।१०० से मत्वर्थीय 'न' प्रत्यय } आत्मा 
कौ विद्व देव सभी इन्द्रियां उपासना करत ह । देवों == इन्द्रियो कै मध्यमे आसीन 
वामन = मात्मा भस्तिष्कमे ही रहता है, अन्यत्र नहीं । 


२०६ बेदिक-सिद्धान्त-मौमां सायाम्‌ 


२-देवकोश-प्रयम मन्त्र मे शिर को '्देवकोश“ कहा है) देव का अरय ज्ञाने- 
न्द्ियां ह, यह्‌ हम पूर्वं कह चुके ई । समस्त ज्ञानेन्दरियों के बाह्य स्थूलरूप शिरोभाग 
मे विद्यमान द (त्वक्‌ इन्द्रिय शरीरग्यापी है) । परन्तु इन इन्द्रियो की सूक्ष्म वेद 
नात्मक शक्तियों का केन्द्र मस्तिष्कमेही है! इन्द्रियो का वास्तविक स्वरूप शक्त्या 
त्मकहीहै,' क्योकि बाह्यस्वलूपोंकेस््रथा नीरोगहौने परमभी शक्तिके हसि 
अथक उत्सन्न हो जाने से श्रवण दशन मादिं क्रियए' नदीं होतीं । बतः यहां देवकोश 
दन्द मरितष्क का ही 'वाचक है" । इसी देवकोञ्च को प्रथवंवेद ६।६५।१ में देवसदन 
कहा है । द्देवकोश' का अथं मस्तिष्क करनेपरदही तृतीय मन्त्र भर. .उपिलखित 
भिरण्ययकोश' विदेषण का ठीक सामंजस्य होता है (देखो - हहिण्ययकश' की 
व्याख्या ) । इसलिये तदेकदेश-न्यायानुसार इस मन्त्र भ निर्दिष्ट शिर शब्द से शिर 
के एक दे मस्तिष्क काही अथं परभिप्रतत है। 

३-- प्राण -- वैदिक वाङ्मय में श्राण' शब्द अनेक अथो मे व्यवहूत होता है। 
परन्तु प्रथम मन्त्रम प्राण को शिर) देवकोश, मस्तिष्क तथाभन्न ओीरमनका 
रक्षक कहा है । यह प्राण भौतिक वायु नहीं है, भपितु जीव का वाचकदहै। श्राणो 
हि श्रियः प्रजानाम्‌" (तं ब्रा° २।३।६।५)} मेंप्राण शब्दकाभथं गात्माहीदहै। 
यही इस भौतिक शरीर में अमृतस्वरूप है । इसीलिये ब्राह्यणग्रन्थो में स्थान-स्थान पर 
प्राण को अमृत कहा दहै-- “अमृतं वं प्राणः (कौ० ब्रा० ११।४१४।४ इत्यादि) ॥ 
भौतिक प्राणवायु नाञ्चवान्‌ दै, भ्रतः उसके लिये अमृत शब्द का ग्यवहार' उपयुक्त 
नही हो सकता । महाभारत शन्तिपवं १८७।३१ में इस मानस भगिनि कोटी जीव 
(== आत्मा) कहा है-- मानसोऽग्निः : श्षरीरेषु जोव इत्यभिघीयते । अथर्ववेद के 
प्राणसूक्त' (१०।४) में प्राण शब्दसे जीवकी ही मदमा का वंन करिया हे । 
लोक मे जीवयुक्त सचेतन शरीर काही राणी शब्दत व्यवहार होतादहै। भ्त 
स्पष्टहै कि प्राण शन्द मुख्यतया जीवकाही वाचक है । प्राण अपान आदि भौतिक 
वायुं के लिये प्राण शन्द का व्यवहार "प्राण -- जीव" के साहचयं के कारण लक्षणा- 
वृत्ति से हौता है । 


१. ० --इन्द्रियमिन्दलि द्खमिन्द्रदष्टेमिनद्रसष्ट मिन्दरजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा ।' बष्टा- 
ध्यायी ५।२।६३॥ 

२. अतः'एव सांख्य मे इन्द्रियों की उत्पत्ति अहंकार से कही दै- अहंकारात्‌, 
पञ्चतन्मात्राणि उभयन्निन्दियं च । बिन. भौतिक उपष्टम्भके इन्द्रियां कायं में समर्थं 
नहीं होती, इसलिये नयायिक् हन्द भौतिक मानतेदु। द०- न्यायदकशंन्‌ अभ ३, 
आ० १, इद्दिय-परीक्षा प्रकरण । 


शरीरम श्रात्मा का निवास-स्थान २०७ 


८.५-- अन्न, भन - यहां अन्न श्रौर मन से "पदेषु पदं कदेशान्‌' ( == पदों के 
स्थान पर पदों के एकदेश का प्रयोग होता है) न्याय से अघ्नमय ओर मनोमय कों 
का निदेश है । इनकी .विक्ञेष व्यया उपनिषदां मे देखनी चाहिये । 

६- हिरण्मयकोश-- द्वितीय मन्त मेँ अष्टचक्रा नवद्वारा देवौ (= इन्द्रियो) की 
पुरो से हिरण्मयकोश का उत्नेख कियादै। इसीको स्वर्ग! मौर "ज्योतिषावृत 

ज्योतिसे ढका हभा)कहा है । अगले मन्व मे इसी हिरण्मयकोश के श्रिप्रतिष्ठित 
त्यर' स्थान में 'आत्मन्वत्‌ यक्ष' की स्थिति कही है । इसलिय पहले यह्‌ विचारना 
चाहिए करि मन्त्ोक्त हिरण्मयकोश की स्थिति शरीर में कहां है? 

वैयाकरणो के मतानुसार हिरण्मय शब्द मयदटुप्र्पयान्त है" । इस पद में मयद्‌ 
ग्जानन्दमय' के समान प्रकृत अर्थात्‌ प्राचुयं से प्रस्तुतः अयथं मं हआ है । तदनुपार 
°हिरण्मय' शब्द का श्रथ होगा - हिरण्य के प्राचुर्यं ~ प्राधान्य से निमित वस्तु । इस 
देवपुरी शरीर में एसा कौनस्ता अवयव है, जो हिरण्य के प्राचुर्यं से बना हा है । 
इसे विषय मे शरीर-लास्त्र-निष्णातों का कथन है कि मस्तिष्क में एक एेसा अवयव 
है, जो हल्के पीले (= धूसर) वं वाले पदाथ के बाहृत्य से वना हमा है" । योगीजन 
इसे "आक्ञाचक्र' कते है । यह बाम गौर दक्षिण.भेद से दो विभागो मे विभक्त है" । 
इन दोनों की आकृति मनुष्य के श्रंगुष्ठ-पवं से मिलती -जुलती ₹ै“। यही समस्त ज्ञान 
तथा चेष्टातन्तुर्ो का केन्द्रहै। इस अवयव के श्रतिरिक्ति शरीरमें भौर कोई एेसा 
अवयव नहीं है, ओ हल्के पीले वं -नहुल पदार्थं से वना हमा हो । अतःवेदका 
"हिरण्मयकोश' यही भाज्ञाचक्र हो सकता दै । इस हिरण्मय कोश को ऋ° ४।५८।५ 
मे "हिरण्यय वेतस' कहा है । 


ऋ रके 


१, द०--ऋत्न्यवास्स््यवास्त्वमाघ्वीहिरभ्ययानि छन्दसि । अष्टाध्यायी ६।४। 
१७१ सूत्र से हिरण्मय" के "मयद्‌ के मकार का वेद मे लोप दर्शया है । करई वेदिक 
ग्रन्थों मे "हिरण्मयः शब्द का भी प्रयोग होता है, वहां "हिरण्यय" के यकारका लोप 
जानना चाहिए, प्रथवा हिरण्यांक “हि रण.. प्रहृत्यन्तर ह 

२. ससप्रङृतवचने मयद्‌ (अष्टा० ५।४।२१ )--प्रायुर्येरा प्रस्तुतं कृतम्‌ 
(काशिका) । 

३. भाज्ञाकम्दौ नाम-- धूस रवस्तुभूयिष्ठो कन्दौ ब्रह्मगृहामुभयतो वतते । गणनाथ- 
सेन कृत प्रत्यक्षशारीर भाग ३, ० ६, पृष्ठ ७६। 

४, द्र ०--प्रत्यक्षशारीर का पूर्वोक्त उद्धरण । 

५, देखो -- प्रत्यक्षशारीर भाग ३, पृष्ठ ८१ पर संस्या २२१ का चित्र । 


२०८ वेदिक-सिद्धान्त-मीमां सायाम्‌ 


इतना ही नहीं, वेद में इसी "दिण्मयकोश' को स्वगं भी कहा है । ब्राह्मराग्रन्थों 
मे स्वगं को ऊध्वलोक कहा दै--"“ऊध्वंभ वं स्वर्गो लोकः, उपरीव स्वर्गो सोकः'' 
(त° ब्रा० ३।२।१।१५} । इस ब्रह्माण्ड में स्वर्गं आदित्यलोक है, पृथिवी पर स्वं 
त्रिविष्टप (= तिन्बत) है, भौर इस शरीर मे स्वगं यही मस्तिष्क का श्रवयवभूत 
दिरण्ययकोश है । तीनों ही उध्वंभाग में निहित है । मादित्य मे अजर श्रमर देवों 
किरणों का वासर है, तिविष्टप में मानुष देवजाति का निवासं है, मौर इच हिरण्ययस- 
कोश मेँ देवों = इन्दियों कौ सूक्ष्म सवेदनात्मक शक्तियों का सनिवासर है। इसीलिये 
कहा दै--*यद्‌ बह्यण्डे तत्पिण्डे' अर्यात्‌ जसी रचना ब्रह्माण्डकीरहै, व्तीही शरीर 
कीहै। 

७-- स्वगं -- मन्न में हिरण्यय कोश को स्वं कहा है! इसकी व्याख्या हम पूवं 
कर चुके | 

८ -ज्योतिषाव्‌त - मलत में हिरण्यको को “ज्योति से आवृत" (== टका हुभा) 
कहा है । पूर्वोक्त माज्ञाकन्दों के ( धूसरव्णं) होने के कारण वेद का उन ज्योतिषावृत 
कहना सवंथा उपयुक्त है । कटोपनिषद्‌ अ० २, वल्ली >» कं० १३ मे भी श्रङ्गुष्ठ- 
पवंमात्र पुरुष कौ घरूमरदित ज्योति से अर्थात्‌ चमक्ते हुए अद्धारोंसेउपमादीदै।' 
उपनिषद्‌ का अङ्शुष्ठपमात् पुष इत वेद का हिरण्यय कोश ही हैक्योकि इस हिरण्यय 
कोश का आकार भी अडगु्ठपवं के सदश है । यहु हम पूवं कहु चुके है। 

६&-ज्यर-त्यर शन्द का अ्थंहै--तीन ्ररोवाला अर्थात्‌ त्रिकोण । मन्त्र को 
सामान्य रष्टि से देखने पर व्यर ओर त्रिप्रतिष्ठित पद हिरण्ययको्के विशेषण 
प्रतीत होते है । परन्तु एक ही मन्तमें दौ बार 'तस्मिन्‌' पदका निर्देश हने से इस 
मन्वकेदो वाक्य बनाने होगे । इतना ही नही, हिरण्ययकोक की आकृति अङ्गुष्ठ 
पवं सदश है, यह हम पूवं कहू चुके दँ । इसलिये च्यर भौर त्िभ्रत्तिष्ठित पद हिरण्यय- 
कोश के विशेषण नदीं बन सक्ते। इन कारणों से यरे त्रिप्रतिष्ठितेः पदोंका 
सम्बन्ध उत्तर "तस्मिन्‌" पद के साथ जोड़ना चाहिए 1 तदनुक्षार जिस स्थान में 
"मात्मन्वत्‌ यक्ष' कौ स्थिति उक्त मन्व बताई है, वह स्थान त्र भौर त्निपरतिष्ठित 
है, भौर वह्‌ हिरण्ययकोश के मध्यमेंहै। दोनों आज्ञाकन्दों के मध्यमे ब्रह्मगुहा' 
नामक एक च्निकोरा भरिखाकारस्थान हैः 1 इसेही वेदम च्यरपदंसेकहाहै। 


१. अड गुष्ठमात्रः पुरूषो ज्योतिरिवाधूमकः । 

२. ब्रह्मगा ब्रह्मयोनिर्वा नाम अ्रज्ञाकन्दयोरन्तराले मध्यरेवायां द्या गुहा तनु- 
त्रिकोणपरिखाकारा । तदेव क्वचिद्‌ ब्रह्महुदयमित्ति.हृदयमिति मा व्यवहरन्ति प्राञ्चः।। 
प्रव्यक्षश्चारीर भाग ३, अण ६,पृ० ८२॥ 


२७ गरीर मे आत्मा का निवास-स्थान २०६ 


१० --त्रिपरतिष्ठिति -त्रिप्रतिष्ठित शब्द कार्थं है- तीन स्थानों पर ठहरा 
हिज, अथवा तीन आधारो पर आधृत | उपयुक्त हिरण्ययको्च (भज्ञाकन्दो) के 
मध्य म वत्तमान्‌ जो त्यर (ब्रह्मगा) स्थान है, वह्‌ गृहान्तरालिकनिबरद्रार दारा 
दो ओर ते दोनों त्रिपथगृहाओं से सम्बद्ध दै । मौर तीसरी भोर ब्रह्मद्वार सुरद्ख दारा 
पराणगृहा स सम्ब है' । इसीलिये वेदं भी श्यर' को त्रिप्रतिष्ठिति कटा ह । 


११ यक्ष - यह्‌ शब्द "यक्ष पूजायाम्‌" घातु से बनता है। अध्यात्म में "यक्ष 
न्द जीव भौर ईद्वर दोनों का वाचक है । भथर्ववेद तीन अध्यात्म-अरकरणों मे 
भार वार यक्ष शन्दकरा प्रयोग उपलन्धहोताहै। इन प्रकरणों में जहां-जहां ज्येष्ठ 
ब्रह्म ( परमात्मा) का वर्शान है, वहां-वहां यक्ष का विशेषण "महत्‌' दिया है । 
देखो --प्रथववेद १०।७।३८; १९।८।८५॥ भौर जहां-जहां जीव का वर्णन है, बहां- 
वहां यक्ष का विशेषण "आत्मन्वत्‌' उपलन्ब होता है । ` देखो - भयवंवेद १०।२।३२; 
१०।०।४३॥। रकृत मन्व मँ यक्ष को नवदवारगुक्त, देवगुरौ के अन्तर्गत “यर! == 


ब्रहमगहा) स्थान में विध्मान कहाहै। अतः यह्‌ येक्ष शद. निश्चय ही जीवैका 
वाचक्रं टै! 
१२--आत्मन्वत्‌~-- आत्मा शब्द जीव गौर , ईश्वर दोनों का वाचक है । यहं 
लोकप्रसिद्ध है । परन्तु आत्मा शन्द शरीर का भी वाचक दै, यद्‌ केवल विदान्‌ ही 
जानते ह । "हृन््पात्मा आत्मानम्‌ (महाभाष्य १।३।६७) इत्यादि वाक्य में एक 
मात्मा शन्द जीव का भौर दूसरा शरीर का वाचक है। भयर्ववेद में जहां जहां 
“मात्मन्वत्‌ विशेषण के साथ यक्ष का वणन है, वहां-वहां नवद्वार पुरी मथवा 
पुण्डरीक (गृह) का भी उल्लेख है। श्रात्मन्वत्‌ शब्द का भुं दै-भात्मावाला 
( == भात्माऽस्यास्तीति) । इसमे स्पष्ट है कि तृतीय मन्त्र में प्रयुक्त "मात्मन्वत्‌' शब्द 
भे भ्रात्मा शब्द शरीर का वाचक टै। इसलिये ब्रह्य ग्रन्थो मे कडा है- .भात्मा वं 
तनूः" (शत ° ६।७।२।६; ७।३।१।२३; ७।१।२।३२); "पाक्त दतर आत्म लोमत्वड. 
मांसमस्थिमज्जा' (ताण्डव ब्रा ५।१।४); "आत्मा वं पुः" (शत ७।५।१।२१ ) । 
इसलिये परकृत मन्त्र भें प्रयुक्त "भात्मन्वत्‌' शब्द का मर्थं है--शरीरवाला शरीर सं 
युक्त । 


१. सा च गुहायाः पुरस्तादूष्वं त्रिपथगुहाभ्यां सम्बन्धवती "गुहान्तरालिक' विवर- 
हारेण, पश्चिमतश्च प्राणगृहया श्रहयदारमुर ङ्ग'मागेण ॥ प्रत्यक्षशारीर भाग ३, भ* 
६, पृ०५८२॥ 

२. कठोपनिषद्‌ २।२।१ मे एकादशद्रार युक्त पुर का उल्ते है- पुरमेकादश्. 
होरमजंस्यावक्रचेतसः;। द. धयर्ववेद १०।८।४३॥ 


२१० वदिक-खिद्धाग्त-मीमांसायाम्‌ 


१३- बह्या--इसका मूल शब्द है-- ब्रह्मान । यह पुलिङ्ग भौर नपु.सकंलिन्खं 
(ब्रह्म-ब्रह्म) भेदसेदो प्रकार काह । दोनों ही प्रकार का ब्रह्मान शन्द अध्यात्म भें 
जीव आओौर ईदवर दोनो के लिये प्रयुक्त होता है" । जहां ब्रह्मन्‌ के साथ "ज्येष्ठ ` अथवा 
"महत्‌" जादि विशेषण प्रयुक्त होते है, वरहा यहं निदिचतसूप से ईश्वर का ही बोधक 
होता है । अन्यत्र प्रकरण श्रादि के भ्रनुसार इनके वाच्य का निर्चय क्या जाता 
है । प्रकृत चतुथं मन्त्र मे हिरण्मयौ पुरी मे ब्रह्म के प्रवेश करने का उत्लेख है । गत 
प्रकरणानुसार इस मन्त्र मे प्रयुक्त श्रह्या' पद निदिचतरूप से “जीव का ही वाचकं 
है," ईदवर का नहीं । 

उक मन्त्रो का सामूहिकं अथं 

जव सामूहिक रूपि चारों मरन्वोको पने से इनका निम्न प्रमिप्राय स्पष्ट 
होता है- 

“आठ चक्रा आरं नवद्वारौं से युक्त देवों कौ अयोध्या तथा अथर्वा नाम्नी नगरी 
के शिरस्थान में हिरण्मय देवकोश है । उसके मीतर तीन भरसे सम्बद्ध त्रिकोण 
स्थान में आस्मन्वत्‌ यक्ष ब्रह्या (= जीव) निवास करता है । 


इस वंन से स्पष्ट है कि मस्तिष्कान्तगंत पीताभ बणंवाले दोनों आज्ञाकन्दो के 
मध्यमे जो त्रिकोण परिखाकार स्थान टै, उसमें जीवात्मा विस करता है । इसीः 
लिखे योगीजन इस त्रिकोणा परिखाकार स्थान को ब्रह्मगहानामसे पुकारते ह) 
ही सप्तम सत्यनामक सप्तम लोक स्वगं है ।* इसी मे ब्रहम-जीव निवास करता 


१. वस्तुतः यक्ष, पृष, ब्रह्म, ब्रह्मा, मात्मा भ्रादि जितने पद जीव ओर ईश्वर 
के वाचक, वे सब अध्यात्ममें शरीरके गौर अधिदवत मे ब्रह्माण्ड के भी वाचक 
1 २. तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः । अथव ° १०।८।१॥ 

३. अथवं० १०।२ के अनेक मन्त्रो में इसका उत्टेल है- पुरं यो ब्रह्मणो वेद 
यस्याः पुरुष उच्यते 1“ अयवं० १०।२।३०॥। 

४, द्र ०-- पृष्ठ २०७, टिप्पणी ३; तथा पृष्ठ २०८ टिप्पणी २ ॥ 

५. ० -- "सप्तमे उ लोके ब्रह्म ।' जै० ब्रा० १।३३३; पृष्ठ १३६१ इन्दी सति 
लोकों को वैदिक ग्रन्थो में मरुः भुवः स्वः महुः जनः तपः सत्यम्‌ रूप सत्त व्याहृतियों 
के रूपमे स्मरण कियाषै। पुराणोमे जो सात स्वगं कहे दह, वे इस पिण्डशरीर 
मे नाभि से उपर वर्तमान सात स्थानह। इनमे देवगण निवास करते दै । सत्य 
नामक स्वम मे देवाधिदेव इन्द्र ==भात्मा निवास करतादै। 


शरीर में श्रात्मा का निवास-स्थामे २११ 


द ।' 

श्सी भाव को माध्यन्दिनि संहिता के नन्तिम मन्त्रमें हस प्रकारः व्यक्त कियादहै 
-- "हिरण्मय पात्र से सत्यका मुख ढकादहभ्रा है, उस सत्यरूपी - ज्ञादित्य मे वतमान 
जो पर्ष है, वह मँ हूं" ।* यहां हिरण्मय पात्र से अभिप्राय उक्त पताम प्राज्ञाकन्दोसे 
है । इनके लिपि पात्र शम्द का प्रयोग स्वंथा युक्त है। क्योकि जैसे पात्र क्रिी वस्तु 
का गाधारहोताद, उसी प्रकार समस्तशरीरमें व्याप्त ज्ञानवाहूक तथां वेष्टावांहुक 
तन्तुभों केकेन्द्रये आज्ञाकन्द ही है । ब्राह्यणग्रनथो मे सत्य को. . आदित्य कहा है - 
(तद्‌ यतेसत्यमसो स॒ आदित्यः" (रशत ० ६।४।१।१२) ; “असौ वा भ्ञादित्यः सत्यम्‌! 
(तण ब्रा २।१।११।१) । ब्रह्माण्डमें जो भादित्यहै, वह्‌ पिण्डमे कशशिरदै। इस 
लिये मन्त्र का अर्थं स्पष्ट है कि उस सत्यरूपी मादित्यलोक मे जो वतमान है, वह 
मे (= खुदा) अर्थाव्‌ जीवात्मा हं । 


खं जक्ष 
बो क्रतो स्मर (यदु० ४०।१५)}--ई्र मन्त्र मे मृत्यु के समय जीवात्मा कै लिये 


जिस मोम्‌ कास्मैरण करने का विधान करिया है, उस 'ओम्‌' का लक्षण आगे बताया 
है-'भों खं ब्रह्म ।* अर्थात्‌ भोम्‌ नाम ल ब्रह्मकाटहै। 


हम पूवं लिख चुके हँ कि वदिक ग्रन्थो में ह्मण पद जीवात्मा ओर परमात्मा 


१. कुरानमें खुदा को सातवं भासमान में रहनेवाला कहा है, उस्तका मूनभी 
यही है । पुराणप्र्षिढ सात पाताल भारत के परश्चिमी सीमा समीपवर्ती सात महा- 
भदेश हैँ (देलो--श्नौ पं भगवदृत्तजी कृत “भारतवषं कां बृहद्‌ इतिहास" भाम १, 
पष्ठ २५२, प्रथम संस्करण) । देवों ने असुरो फो पराजित करके स्वगं (त्रिविष्टप 
तिम्बत) से निकालकर उन्हँं पाताल मे डाल दिया था | रब, मि, ईरान, यूनान 
आदि क निवासी उन्हीं मसुरो की सन्तान हँ | अतः इनमें भ्रासुरी संस्कृति का प्रभाव 
स्पष्ट लक्ता है । जसुर लोग आत्मा के मत्तिरिक्त ब्रहा को नहीं मानते ये । उनके 
लिये यही जीवात्मा ब्रह्य था । भ्रतः कुरान मे उसी सप्तम स्वगंलोक मे विद्यमान जीव 
को शुदा' कहा दै । पारक्षियो का "अहुर' देव भी “असुर! ही दै । बाईबल मे खुदा 
को चौथे मासमान पर रहनेवाला कहा है । सका मूल "भम्‌ महुः पुनातु हदये" यह 
चतुथं व्याहृति मन्त्र प्रतीत होता है । > 


२. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । योऽप्तावादित्ये पूरुषः पोऽपावहम्‌॥। 
यजु ४५। {\७॥। 


९१२ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसुायाम् 


रोगे ॐ लिने प्रयुक्त होता है 1! प्रल्तु जहां पर केवल “पृर-ब्रह्यः का निरंश भभिप्रतु 
होता है, वहां स्पष्टता के लिये महृत्‌" बृहत्‌ खं श्रादि कोई न॒ कोद विहषण्‌ 
अव्य प्रगरक्त होता दै! श्वं नाम भराकाश का है, यतः खुं ब्रह्मः काश्रथं ह्र ख 
आकाल के सम्रान सरवेब्यापक ब्रह्म । तदनुसार स्वन्यापकृ ब्रह्य कानाम मौमू है। 
कौर दित्य { = सत्य) भर्यात्‌ ब्रह्मगा मेँ वतंमान्‌ जो पृष्ष है, वह॒ क्रतु कम्‌ 
कुट्नवाला जुक्‌ है । संध्या के माजंनमन्त्रो भ्रं भी इसी भरावको व्यक्त कियाद । 
वहां महाव्यादूत्यात्मक सतत स्वगृंलोकों का निर्देश करके अन्त वे“ ब्रह्म पृनातु सर्वत्र 
मर्त मे ब्रह्य को शरबंन्यापकं अर्थात्‌ किसी लोक विेष से असम्बद् बताया है । 


क त्रक्ष 


{खः से पू्चवर्ती "क शब्द है । गुहु शिर के सि प्रयुक्तु होता है! कश खिरक 
ब्रा कहाते है - क शेरते केः" रिद्‌ त्रं हतवान । "कके साय ही "काय" शब्द 
का सम्बन्ध है । केषुट शब्द में वतमान क भीक्ञिरही है-- श शिरः पाटथतीति 
कपाट. । इसलिये कं ब्रह्म खं ब्रह्म' {छां ० उ० ४।१०।५) मे क ब्रह्य शिरःस्यानीय्‌ 
जीवात्मा दै, ओर ल ब्रह्य आकारावत्‌ सवंभ्यापरकं ब्रह्म परमाम । 


इस प्रकार अथर्ववेद के मन्त्रोंसेग्रहस्पष्टहो जाताहैकि श्षरीरमेे जीव कां 
त्निवासस्थान भस्तिष्कान्तगंत दोनों आज्ञाक्रन्ल के मध्य मं वतमान ब्रह्मगुहा ष्टौ है । 
हरीर मे उक्त भबयवातिरिक्तं अन्य कोई अुवयव्‌ एेसा न॒ही है, जो वेदके- 
तस्सिन्‌ हिरण्यये कोशे श्यरे त्रि्रतिष्िते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वब्‌ तदं ब्रह्मविदो विदुः || 


वरणंन्‌ के अनुकूल हो) 


१ ब्रहापद्र शरीर कामी वाचक है, यह्‌ पूवं लिल चुके ै। बह्ाण्ड श्र 
ब्रह्म शाब्द जगतु का वाचक है । वहु अण्ड भर्थात्‌ दृण्ड़राकार गोल है। यह ब्रह्माण्ड 
बरहा कौ शद है॥ अतः भ्रात्मा के समरन्‌ ब्रह्म पद भी शरीर जीव भौर ईदवर 
तीनों का वाचक दहै 1 

२, 2० -- प्क खमारभ्स मेधावी तततो ह्यङ्गानि विन्यसेत्‌ ॥' भविष्य पुराण के 
नासन सेवीरमिन्नोदय पूजाधरकाष्ठा पष्ठ २०२ १२ उद्धृत । वहा "क शिरः रेस न्या 
स्यान किया है। "कं मस्तके" द०--हैमलघुन्यास, पत्ता २२ख, लुग्ययाध मे। 

३, क्षीरस्वामी, अमर टीका २१६।९१॥ 


$. तु९--क्षौरस्वामी, ममरटीका ! ४. भयं ० १०।२।३२॥ 


> 


शरीरम प्रास्मका निवास.-स्थात्‌ २१३ 


म्ब केवलृ एक विचार शेष रह्‌ तुए है कि जिन वचनो में प्रात्माका निवाप 
'हृदय' मे कहा है, वहां हदय शम्द कषा वाच्य डर स्थानीय लोकप्रसिद्ध शरीरावयव 
हीदैवाभन्य 7? ` = `` । 

हृदय शष्द की मीरमासा 

हङ्प शच का भथ - हमार बितर क वैदिक गुहय भ किसी भ प 
कर प्रकरण विद्ञेष के विना सरति लोकभरसिद्ध अथं लेना अन्याय है । यदि ण््ादही 
दुराग्रह भिप्ना जाए, तो यास्क का शुद्र! तरद को अन्तरिक्ष नामभं पटना" अयुक्त 
होगा, बृ्योकि नोक भ समुद्र पद पयि समद्र मे ही प्क होता है ! उष॒ अवस्था 
र “स उत्तरस्माक्धटं समुद्रम, (० १०।६८।५) फी ` कोई न्यस्या ही नहो हो 
सकती । सी प्रकार “वृत्रः - शब्द्‌ सोक प्र तवष्टा नामक ठसुर के पुत्रके परम 
्रसिद है, प्रस्सतु नैस्क्त ` "वृत्रः शब्द का अथं मेघ' करते है ।९ वेद भें "वृत्र" शब्दं 
त्वष्ट असुर्‌ शब्द का वाचक नहीं दै, अपितु मेष काही वाचक्रदै। इसकी घिद्धि 
यास्क ने अत्यन्त प्रवल प्रमाण से कौ दै । इसी प्रकार भरनेकं उदाहरणा दिये ज 
कते ह, जिने स्पष्ट हो जाता है फिं वेद्‌ मे सम्प्रति लोकभ्रसिद्ध भरं ही नदी लेना 
चाहिये । यृहां प्रह भी विचारणीय कि व्या उपनिषदों कै उन॒ वचनो म, जिन 
आत्मा का निवृ हृदय भँ लिखा है --ृदय्‌ शन्द का लोकश्रसिद्ध अथं उरःस्थानीग् 
एतन्नाम्ना प्रसिद्ध शरी रावयव ही समभना चाहिए, मथवा इसका वाच्य कोई न्यु 
पदाथंदै? 

पवोक्त भ्रवृंवेद कै मन्त्रो से इतना स्पष्ट हैक्रि जन्‌ का निवास लोकप्रसिद्ध 
उरःस्थानीयु शरीरावयवमे नहीं, मस्तिष्के दै । ेसी अवस्था मे क्या आओौपनिषद्‌ 
वचन कावेदपि विरोध माना जये, मथवा हृदय शब्द के अन्यायं का अनुसंवान्‌ 
कि जपि { | 

स प्र विचार कटने पे पूवं सह निचा मावश्यक द कि दर" शन्द भा 
मूल अथु व्या है ? शतपथ ब्ाहाण( १४।८।४] १} मे हृदय शब्द की निरुक्ति "ह द्यमूः 
इन तीन शब्दं से मानी है । तदवुध्रार्‌ इनका अ्ं-- । 

द हल, हस = हर शटल! तेत 

ह इकार दनि = एना | 

वु स = 1 

१. निषृरृदु १।३; निरुक्त २।१०।) 

२. निषण्टु १।१०; निरुक्त २।१६॥ 


२१४ बेदिक-सिद्धान्त-मीरमांसायाम्‌ 


अर्थात जो शरीरावयव ये तीनो क्रियाएु करता है, बह हदय" कहाता है । 


भारतीय अध्यात्मविदो का एक सामान्य सूत्र है- “यव ब्रह्माण्डे तत्पिण्डे इसी 
तत्व का मूलभूत याजुष मन्त्र इस प्रकार रै- 


अन्तस्ते ्ावापृथिवो कवाम्यन्तदंधाम्धुवंन्तरिक्षम्‌ । 
सजृदेवेभिरवरेः परश्चान्तयमि मधवन्‌ मादयस्व ॥ यजु ७।१५॥ 
भर्थात्‌ टे मघवन्‌ == ईन्द्र जीव ! तेरे शरीरके भीतर ही च्‌.लोक पृथिवी- 
लोक एवं विस्तीरं अन्तरिक्षलोक को स्थापित करता हूं । त्रु मवर्‌ मौर. पर देवों 
( ==कर्मन्दरियों ओर ज्ञानेन्दियो) के साय अन्तर्याम (== सब इन्द्रियों के नियमन 
करनेवाले) स्थान मं वतंमान हो मद्धित रह । 
यह भध्यात्मविदों दवारा जाना गया तत्त्व॒भ्रष्यात्म-जञान की. वास्तविक कुञ्जौ 
है । इससे अध्यात्मसम्बन््नी अनेक रहस्य उद्षाटित हो जाति ह 4 हदय शब्द के अथं 
की समस्या भी उक्त तत्त्व को स्वीकार कर नेते पर बड़ी सुगमता से सुलभः बाती है । 


हृदय अर्‌ सगुद्र कषा साम्य 


इस शरीर मे उरःस्धानीय हृदय का जो कायं ओर महत्व है, वह इस ब्रह्ाण्ड 
मेँ समुद्रकाह । यास्क ने समुद्र शब्द का निर्वचन दर्शाया दै--"समुद्रबन्त्यस्मादापः, 
समुदरवन्त्येनमाप्ः (निरुक्त २।१०), अर्थात्‌ जहां से आपः (जल) दौडते ह, ओर 
जिसके भ्रति आपः (= जल) दौड़ते है, वह्‌ समुद्र है } पाथिव समुद्रे प्रति समस्त 
आपः दौड़ते ह, मौर इक्नी से. वाष्परूप होकर आप [ उपर को] दौड़ते ओर 
शमनाणमन के साथ उसमे जल स्थिर. भी रहता है । ऊपर चतपथ के ग्रनुसार हूदय 
शब्द का जो भय बताया था, वह्‌ पूणंरूप से.समुद्र मे घटित होता है । अतः लोक- 
भ्मितोऽयं रुषः' (चरक वारीरस्थान अर ४।१३ तथा ५।२-४) के मतानुसार 
ब्रह्माण्ड मे जो समुद्र दै, वह्‌ शरीरमें लोकप्रसिद्ध हृदय दै। भत समूद्रीय मुक्ता 
प्रवाल प्रादि हूदय के लिये प्रम भोषध माने गप 


समुद्र ओर हदय कौ अनेकता -- ब्रह्माण्ड मे तीन समुद्र है-- श्रीन्ससमुदास््समसृषत्‌ 
सव्गान्‌' (यजु० १३।३१) । तीन समुद्र है -एक पाथिव (्=पृथिवीस्थानीय) 
दूसरा अन्तरिक्षस्य, तीसरा दुस्थ (निषण्टु भ० ६ में समुद्र च्‌.स्थानीयं देवताभों मे 
मीपढ़ाहै) । प्रथमे जल स्थूल रूपमेंहै, ओर द्वितीयं में वाष्परूपमे। द्य में 


१. एवमयं लोकसम्मितः पुरुषः । धावन्तो हि लोके -भरावविशेषाः तावन्तः पुर्षे । 
यावन्तः पुरुष तावन्तो लोके इति । बुधास्त्वेवं दरष्टूभिच्छनिति । 


शारीरम भ्रात्मा का निवास-स्थन २१५ 


भपः सोम है-*भापो वं सोमः" (तुऽ--श० ७।१।१।२२} । प्रथम ओर दितीय 
समुद्र का वणन "स उत्तरस्मास्धरं समुद्रम्‌" (ऋ० १०।६०८।५) में स्पष्ट चिलताहै। 
यास्कीय निर्वेचन इन दोनों समुद्रो को लक्षित करके लिखे गये ह। च-लोकस्थ 
आदित्य हौ तृतीय समुद्रहै। शसकी किरणे भी पायिव जलत का हरण करके भौर 
उसे सूक्ष्म सूक्ष्मतर इक्ष्मतम करके अर्थात्‌ सोमरूप मेँ परिणत करङे सूरं तक पहुचाती 
है । मौर अग्नि मे जलकर अत्यन्त सूक्ष्म होकर वही सोम किरणांके हारा वापस 
पृथिवी तक पटहूंचता है, जिससे प्राणी एवं ओषधि वनस्पलियां जीवन धारण करती 
है । बेदमं सोम को स्थिति सूंमे ही कही है--'सोनौ गौरी भविन्नितः' (ऋ० ६। 
१२।३) । गौर आदित्य का नामदै, उसी कास्तीलिङ्ग है-मौरी 1 यथासूयका 
सूर्यारूप । श्षतपथ ६।४।२।५ मे लिखा दै+-'भसो वं (घुः) लोकः समुद्रो नभस्वान्‌ । 
“नम' का निर्वेचन यास्क ने (निरुक्त २।१४) में भन (भा दीप्तौ + क्युन्‌) वै 
आयन्तविपर्यय से दर्शया दै । भतः नभस्वान्‌ का अथं है--दीप्तिमान्‌ । 

यद्‌ ब्रह्माण्डे तंतिपण्डे' अथवा 'लोकसम्मितोऽयं पुरषः' के अनुसार ब्रह्माण्ड में 
भादान-प्रदान करनेवाले तीन स्मुदर्है, तो इस श्षरीरमे मौ आदान-प्रदान करनेहारे 
तीन हृदय अवश्य होने चाहिए । तदनुसार शरीर में च्यस्थानीय समुद्र शिरस्य 
मस्तिष्क है यहीं बम्पूरं शरीर मे व्याप्त ज्ञानतन्तु भौर कमतन्तु है" जो भादान- 
प्रदान करते रहते ह । पैर काटे पर पडाकिमटसे हट लिया। पैरके काटिपर 
पड़ने की सूचना मस्तिष्क मे पहुंची, मौर तत्काल पैर हटाने का भदेश हभ, पैर 
हट गया । इसके खाय ही मस्तिष्क म हिरण्यवणं = हलका पीत दणंवाला द्रव द्रव्य 
है,१ जिसे आयरवेद के जाननेवाले "भोज कहते है भौर ब्राह्मणग्र धों मेंद्मेही 
सोमरूपं से वणित किया है ।* यह्‌ वीयंरूप आपः का सूक्ष्मतमरूप हे, जो सुषुम्ना 


१. द्र» पूवं पृष्ठ २०७-२०८ हिरण्ययकोष की व्याश्या ॥ 

२. हृदि तिष्ठति यच्चुदध रक्तमीषत्‌सपीतकम्‌ । भोजः शरीरे समास्यातं तन्ना- 
शात्‌ ना विनश्यति । चरक सूत्रस्थान १७।७१५॥। कही-कहीं सपिवंणेम्‌ पाठ है । 
इका तात्पयं गोघत के वणं से है । वही पीताभ् होतार । भोज के विषय में चरक 
सूत्रस्यान ३०।१-१४ मी प्रष्टन्यहै। 

३. एतद्वै देवानां परममन्नं .यक्तोप्ः । तै० त्राम्‌ १।३।२।२।। ब्रह्माण्ड मे यह 
सोम देवों ~ रदिमियों का अन्नटहै।- शरसी के जलनेसे सद्र मेंप्रकाश वात्तापकी 
उत्पत्ति होती है । गौर शरीर मे "यही सोम प्रोज है.1 '; इन्द्रियो. का यही भन्न भक्ष्य 
है 1 इसी के कारण इन्द्रियां बलवान्‌ होती ह । यही बात “सोम सर्वाभ्यो देवताम्यो 
जुह्वति" (शत० १।६।३।२१) भ भ कटी है। 


२१६ वेदिकं-विदान्त॑-मीरमासांयाम्‌ 


नाड़ी कै द्वारा मस्तिष्कं में क्षरितं होता ह यही ऋग्वेदं के नवम मण्डल मे पठित 
पवमान षोम हे; जिसंकी सम्पूणं मण्डलम महिमां गाईहै। यहीं नौज वां सोम 
मस्तिष्क से निकेलकेर सम्पूणं शरीरम व्याप्त होनेवानि तन्तुजाल दीरांशुरीरमें 
स्व॑त्र पटुचेकर शरीर क भोजर्वौ बनाता दै । "सरणं विद्दपो्रैनं क। निर्दश इसी 
मोजरूप अष्टम घातुके लिये है। 


लौकप्रसिद्ध हृदय काभी यही कायंदहै कि वह शरीरसें दूषित रक्त ग्रहण करता 
है, मौर शुद्ध करके लौटा देतादै। इस प्रकार शरीर ओौर समुद्रकाएकंही कायं 
है । ° ब्रह्माण्डमें तीन समृद्रहै; उसी प्रकार पिण्ड शरोरमे भी.तीनं समुद ई-- 
नाभि, हस्य ओर मस्तिष्क । 


नामिका कायं--जसयागय.ये निष्पन्न रस को ग्रहणं करना, बौर २४ मुख्यं 
घमनियाों द्रारा सम्पूण. हरीर मे पहुचे । 


हदय का कायं - पूवं लिख चुके । 


मर्तिष्क का काय दारीर मे व्यापन ज्ञानतन्तुमो द्वायाश्चरीर के प्रत्येक स्थाने 
ज्ञान का आहरण कर मस्तिष्क तक पंहुचाना, ओर चेष्टावहकं रन्तुं श्चरीरा- 
-वेयवो का यथायोग्य पेरिचालन कराना । 


पूर्वं उद्धृत प्रथवं की श्रुति में इस देवपुरी अमोध्या को अष्टचक्रा कहा दै । चक्र 
का अरिभ्राय यही होता. है कि एक स्थान से चलकर. वापं उसी स्यानं पर प्च 
जाना । इस क्रिया के साधन ये आठ ररीरावयब चक्र हूदयपदवाच्य भी दै। इसीलिये 
शतपथ ६।१।२।४० मे लिखा. है--निकक्षे निकक्ष हूस्यम्‌ ।'  भर्थात्‌ प्रत्येक कक्ष 
शरीरविभागमे हृदय है । इन माठ चक्ररूपी हृदयो मे पूर्वोक्तं नाभि इवय भौर 
मस्तिष्करूपी समुद्र वां हृदय प्रान है । 


य शन्द की व्याख्या केर दी | उसकी ब्रह्माण्डस्य समुद्रसे भी तुलना बता 
दी। उससे ही यह्‌ स्पष्टहोजाताहैकि पिष्डर्मे भी ब्रह्याण्डं के स्मान तीन समुद्र 
ह; जिन्हे शारीरिक परिभाषा म॑ हृदय कहत है । परन्तु जो व्यक्ति पूवं निदंशसेमी 
नाभि भौर मस्तिष्क को हृदय शब्द वाच्य मानने को तयार नही, उसके लिये हम 


१. द्र ० -- पृष्ठ २१५, रि * -२ भें उद्घृत चरकपाठ । - 
२. ऋ० ४।५८।५ तथा यजु° १७।६३ मे हय समू, सेकर्टो भागो में जनेवाली 
नाडयो का, सोमरूपी घत की धारा, भौर उनके मध्यं हिरण्ययं वैतस क! उल्लेखं 


द । 


२८ शरीर मँ आत्मा का.निवासु-स्थान २१५ 


प्राचीन शास्त्रों के प्रम्राण उपस्थित करते हँ । जिनसे नाभि मौर मस्तिष्क की हृदयः 
पद्वाच्य॒तः स्पष्ट हो जावौदै। 

तानि के लिये हदय शाल्व का उ्य॒वहार-युधरुत सूतर्थात घ्या १४ एक 
व्रचन है-- | 

""उपथुक्तस्याहारस्य सम्यक्‌ परिणतस्य घः तेजो मूतः स्ञारः स्र रस इति उष्यते । 
तस्म च हदयं स्थानप्ू । स हृदयात्‌ चतुविञ्घ तिशवममनौ रनुप्रविषय "` कृत्स्नं शरीरमहरहः 
स्तुपंयति ॥" 

अर्थात्‌--भक्षण किये अच्छे प्रकार पचे हए आदार का जो तेजह्प सार है, 11 
गस कहाता है । उसका स्थान हदय है । वह रसहूदयसे २४ धप्रतियों मे भ्रविष्ट 
होकर सम्पूणं शरीर को भरतिदिन्‌ पष्ट करता है । 

पत्रे हए आहार से निष्पन्न रस का स्थान नाभिहै। लोकप्रसिद्ध उरःस्थानीय 
हदय नहीं है, यह्‌ सवंलोकविदित है । बतः यहां हृदय शब्द नामि काही वाचक । 
्रसकी पृष्ट सृशरूत कै शरीरस्प्रान प्र० & छे भरी होती है । व्रहां लिखा दै- 


“'्चतुविशत्यो धमनयो नाभिप्रसवा अभिहिताः ` तसां बु नाजिप्रभत्राणां अभ्ननौनां 
ऊर्ध्वगा इश, दश्च चाधोगामिन्यः । चतस्रश्च तियं गाः । 

अर्थात्‌- नामि से िकलनेवाली २४ घमनियां कही'जा चुकी ह }--- उन 
नाभि से निकली दई घमनियोंमेसमे दशंउपर जानेवराली द, दश्च प्रीचे की ओद्‌, 
ञ्जीर चार तिरी 1 


सुश्रुतकार का 'नाभिसे निकली २४ धमनियों' का प्रकेत पूर्वोक्त -- हदय घे 
निकलनेवालो २४ धमनि्यो' की म्नोरही है, यह दोनों स्थलोंकौ तुलना से स्पष्ट 
हयो जातादहै। सूश्रूतमें सूत्रस्थान अध्याय १४ के अतिरिक्त कहींभी “नाभिसे 
निकलनेवालो २४ धमनियों का वर्णंन्न नहीं है ।; अतः *भभिहिताः' का संकेत उक्त 
हृदय-पद-घटित वत्रय को भ्रोर ही रहै, यह स्पष्टदहै। भिषप्रवर गणनाथ सेनतर 
हृदय! शब्द को केवल लोकप्रसिद्ध भ्रं का वाचक व प्नानकर इसका मस्तिष्क अथं 
अ दर्शाया दै । परन्तु उन्होने सृश्रूत (सूत्र० भु० १४} के प्रथम उदूषृत वचनम 
हृदय शब्द को लोकप्रसिद्ध उरःस्थानीय ब्रवयव का वाचके मानकर सुचुत के उप- 
युक्त दोनों प्राठो रँ विरो दर्श्या दै । वै लिखते है-- 


१. तुलना क्ने--धमन्यो नाभितो जाताश्चतुविशतिसंस्यया । दशोष्वगा द्ा- 
घोगा शेषा तिर्यग्गताः समृताः ॥ भावप्रकाश पूवं खण्ड गमभ्रकरण्‌ २६४ । 


२१८ वदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


“श्वोक्तिविरोधःच संज्ञाथव्याकुलीभावनिमित्तः सुशुते । यथा सूत्रस्थाने शह्दया- 
चज्यतुङ्शितिधमनो रनुप्रविश्य' इत्यभिधाय पुनः शारीरे (चतुविक्रातिधंमन्यो नाभिप्रभवा 
अभिहितः" इति सुचनम्‌ ॥” प्रत्यक्षशारीर भाग १, उपोद्धात पृष्ठ ६६, संस्करण २। 

यदि गरनाय सेन जी सुश्रत के पाटो की सूक्ष्मता से तुलना करते, भौर उसपर 
विचार करते, तो वे दोनों पाठो मे विरोघ दकशनि की भूल न करते । 


मस्तिष्क फे लिये हव्य शब्द का व्यवहार--आघ्यात्मिक परिमाषामें मादित्य 
प्रद शिर मस्तिष्क कौ वाचक है । यजुर्वेद ४०।१७ मे कहा है--"योऽतावादित्ये 
पुरुषः शोऽसावहम्‌ ।' प्रकरण भात्मा का होने से (अहूं" पदवाच्य यहां आत्मा ही है । 
इस मात्मारूपी ब्रह्य से परब्रह्म को पृथक्‌ करने के लिये आगे कहा है-'जोम्‌ खं ब्रह्म", 
ओम्‌ खं = आकाश के समान सवव्यापक ब्रह्म है । उक्त याजुष मन््र मे उक्तं जाध्या- 
त्मिक भादित्य को क्षतपथ ६।१।३।३४ में हृदय कहा है-'भसौ वा मादित्यो हूदयम्‌ ।' 
मैत्रायणी भारण्यक _६।३४ मे हिरण्यवर्णं शकुन पक्षी आत्मा कौ आदित्यरूप 
हृदय में प्रतिष्ठित कहा है-~- 'हिरण्यवणं; शकुनः हदि यादित्ये प्रत्तिष्ठितिः।* हस वचन 
मे हृद्‌ (= हृदय) ओौर आदित्य दोनो पदों का निर्देश करके सारी समस्या ही सुलभा 
दीदहै। 

अथर्ववेद १९।६।५ का मन्त्र है- 

"इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनःषष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि'" "1" 


इस मन्व्र मे मन के सहति पांच ज्ञानेन्दियों को ब्रह्म = भात्मा के साथ हृद्‌ (= 
हदय) में स्थित कहा. है" । इन्दरियौका स्थान शिर है । इनके तन्तुश्रों का सम्बन्ध 
मस्तिष्क = ब्रह्मरन्ध्र वा ब्रह्मगा के साथ सवं वादीसम्मत है । उसी इन्द्रियों के स्थान 
को इस वचन में हृद्‌ (= हृदय) कहा है, ओर वहीं मात्मा का वास बताया है) 

निरुक्त ४।१३ मेँ इन्द्रियों को शिर मे समाश्रित कहा है -इङ्मपि इतरच्छिर 
एतस्मादेव । समाधितान्येतदिन्दियाणि भवन्ति '* ऋ्वेद १।२६४।२१ के "यत्रा 

१. आत्मा के लिए पक्षी शब्द का प्रयोग सन्तो को वाणियों में प्रायः भिलताहै। 
लोक मे भी यहु इस भथ में प्रसिद्ध है। 

२. द्र9- चरक सूत्र ३०।४॥ 

३. तुलना करो-षडङ्खमङ्घ विज्ञानमिन्दियाण्यर्थपञ्चक्म्‌ । आत्मा च सगुण- 
इतरेत: चिन्त्यं च हदि स्थितम्‌ ॥ चरकसूत्र स्थान ३०।४॥ विज्ञान, हन्दरियां, पाचों 
अर्थं (= रूपादि), आत्मा, चेतः (= मन), चिन्त्यये छः इदयपें स्थित हं । इस- 
लिये यह हूदयाङ्ग षडद्ध कहा जातादहै। 


रीर में ्रात्मा का निवासु^स्थान २१९ 


सुपर्णाः०' मन्त का व्यार्यान यास्क ने अविदवत भौर भघ्यात्म दोनों पक्षोमे किया 
है । अबिदंवत मे सपरं आदित्य कौ रदिमयां ई, उनका गोपा रक्षक आदित्य दै । 
जध्यात्म में सुपर इन्द्रियां है, इनका गोप। भत्मा दै (द्र०-- निरुक्तं ३।१ २) 1 इसकी 
व्याल्या मेँ दुराचारे लिखता है -अघ्यत्मरेऽपि ह्याकाशात्‌ यानि इन्द्रियाणि प्रस्तपंन्ति, 
त एव रदमयः' अर्थात्‌ अध्यात्म में हृद्‌ ( = हृदय) आकाश से जौ दन्दिां गति करती 
2, वे वही रदिमयां है । अधिदेवत, में ररिमियों के प्रसरणं का स्थान आदित्य दै। 
अतः अध्यात्म मै इन्द्रियों का प्रसरणस्थान हृदयरूपी आदित्य =मस्तिष्वः हीः दै, यह्‌ 
स्पष्टहै। 


्ायुवेदोक्त चेतनास्थानीय हृदय 
चरक सूत्रस्थान अ० १७ में स्पष्ट लिखा है-- 
प्राणाः प्राणभृतां यत्र धिताः सर्वन्दरिमाणि च । 
यदुत्तममद्धमङ्‌गानां शिरस्तदभिधीयते ॥ 
अर्थात्‌ इन्दि को स्थिति िरमेदै। इसे ही अध्यात्मविद्‌ “हृदय! कहते ई । 
चरक सूत्रस्थान ३०।७ में कहा है-- तस्परममोजसः स्थानं यत्र॒ चंतन्यस ग्रहः । 
दसम जहां चैतन्य की स्थिति कही है, उसे परम गोज का स्थान कहा है! यह परम 
मोज ही बह गोधृतवणं ईषतुपीतकष द्रव द्रव्यै, जो ब्रह्मगुहा मे विद्यमान रहता 
है । अतः उक्त वचन के अनुसार वहीं चेतन मत्माका निवास है । "हृदये चित्त 
सवित्‌" (३।३४) ` इस योगसूत्र मे, तथा तद्‌ (हदयं ) विक्षेपण चेतनास्थानम्‌" इस 
सुश्रुत (शारीर० ४।३१}) वचन मेँ भोज के स्थानल्प हृदय भे चेतना की स्थिति 
ही है । चरक निदान स्थान ८।३ मे कहा है-- मात्मन शरष्ठमायतनं हदयम्‌ । 


इस प्रकार उपयुक्त चरक सुश्रुत के जननो को मिलाङृर विचार करने भे विदित 
होता है कि आत्मा का भआयतनरूपी हदय बोकप्रिद्ध हृदय नदीं है । 
सुश्रुत (शारीरस्थान अ० ४) मेँ स्पष्ठ कहा दै- 
पुण्डरीकेण सदुश्चं हदयं स्यास्थोमुलम्‌ । 
जाग्रतस्तद्विकसति स्वपतश्च निमोलति ॥ 
अर्थात्‌ हृदय कमल क समान अधोमु है । जाग्रतु अवस्था भे वह्‌ विकसित ही 
है, ओर निद्रावस्था मे वह्‌ संकुचित होता है । 
इस सुश्रत वचन पे हृदय का जो भनत्थाभेदसे संकोच विकास घमं कहा है, 


स्व र शा से 


१. ६ ०--पृष्ठ २१५, टि ° २।। 


३२५ वैदिक-सिदान्त-्मोमांसाणाम्‌ 


ह लौकप्सिद्ध उरःस्थानीय प्रवयव का नही है| क्योकि वंह पो जाग्रत्‌ वां स्वनं 
दोनी मवस्थाभो मे एकसा रहता है । मस्तिष्कंकेये दनो घमं होते द। स्व्नरमें 
कैमल.के समान संकूचितं होनि से हीं इन्दियां बाह्मुखो नही रहती, वे ब॑न्दसी हों 
जाती दँ । इसे स्पष्ट ह कि यहां हदय शाब्द मस्तिष्कं कं ही वंचके ह । 

अब हेमं इसे विषय मे रायु दिकं शात्यतन्तर के. धुनेरु्ारेके भिंधक्पवेर गणनां 
सेन कौ संम्मंति उर्दघतं कंरते ह । गणेनौय सेनं स्वविरचित्‌ श्रत्यक्न शारीर" कं नांडी- 
ण्डं के प्रथमे पृष्ठ परे "तत्र साङ्गोपाङ्ग मस्तिष्कं सहल्नेदलपद्मसदंशस्वात्‌ सहत्ती- 
कारमिति मन्यन्ते योगिनः की पाद-रिप्पणी मे लिखते है-- 

*त्त, वंचके वुं निवास हदयं प्रदूष्य! (चरक } इत्यादिविरदेप्रायेवंचनम्‌ 
लेन्मस्तिष्कमूलस्थितीजाचेक्रशिमूतज्रहहद्यामिप्रायेण । . योगिनो हि धरचक्रभूपक्म्यं 
एतत्प॑दमांन्ते राते निवसति. च भनः सूक्ष्मरूपं प्रतिदम्‌' इति स्पष्टमाहुः; न च मनो- 
विरहिता बुंदिर्तिं । शरतिश्च-णटृदयं चेतनास्यार्नम्‌' इत्यादि प्राचौनवचनम्‌ । 
“कतेदपि तदभिप्रायेकमेव । जाग्रतस्तद्ंक्सति'* इत्यादि निर्देशात्‌ इति वक्ष्‌ ।नचं 
परांसभयमेव हृदययन्तरं तदिति कच्यम्‌ ? तदि नं कथमपि तद्ग्लक्षणाभिषेयं मवितु- 
महति, ससंम्भवात्‌ । तदेतक्विलमस्मकीये श्ारीरमोपांसास्ये ग्रन्थे वित्तरेषं स्फटीकृतं 
्ष्टभ्यम्‌ । 

अ्यत््‌- सव प्रकारके ज्ञान का स्थाने मस्तिस्कटहै। यहरवंद्यकके शुदि ङे 
निवोस्थान हदय कों दूषित करके" इस वर्चन से विरुड नेहींहै) वैधक-वचनर्मे 
हदय शब्द से मस्तिष्कं के मूल मे स्थित ाज्ञाचक्र (आाज्ञाकन्द) का श्रशरूप ब्रह्य 
हृदयं अभिप्रेतं है । योगीलोग षट्‌ चक्रों के निरूपण के प्रसद्धमे मस्तिष्कंके भूलर्मे 
विस्थितं आज्षाचैक्र का वर्णन करते हए “इख पदुम के भरन्देर सूक्ष्मस्पं मन निर्वा 
करतां है' एसा स्पष्ट कहते है । मन से रहित बृद्धि नहीं र. सकती | उपनिषद्‌र्मे 
भी-- "ह्‌ जो हृदय के मन्दर भकार ई, उसमें मनोमय पुरुष रहता है" रसा लिर्खा 
है । सृश्रुताचैा्े नै जो हृदये चेतना का स्थान है* इत्यादि श्री्ीन भांचायों का मतं 
उदुधूत किया दै, वर्ह भी इख अभिप्रायवाला है (अर्थात्‌ वहां भौ हृदय मे पस्तिष्काव- 
प॑वभूतं ब्रहा-हंदय हौ प्रभिप्रोतं ह) । क्योकि उसके लिये सुश्रुत मे "वह जाभ्रत्‌ 
अवस्थी मे विकसित होतों है, ओर ध्वप्नांवस्था धरं संकुचित होता है रसा कहा है । 
मिमय हदेये-यन्त्र ही अहां मभिप्रत है, रेता नहीं कह रक्ते । क्योकि उसमे उक्त 


१. तद्‌ हृदयं विशेषेणं चे्तनास्थानम्‌ । सुश्रत शारीरं ४।३१॥ 
रं. सुरत शारीरं बर ४॥ 


शारीरं च भ्ररिभां क: निवास-स्थान २.२१ 


लक्षण सम्भव नहीं (अर्थात्‌ उसमे जाग्रत्‌ भर्वस्या मरे विकसित होना, गौर निद्राम 
संकुचित होना लक्षणं नहीं पाया जाता । वह्‌ तो दोनों मवस्याश्रो म समानरूप से 
कायं करता दै) । यहं सब हमने शारीरमीसांसा प्न्य मे विस्तार से स्पष्टक्यादहै 
वहां देखना चार्दिए । 
उपनिषंटु-वचन कौ भीर्मासा 

वब रहं जाता है तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का एक वचन, जिसे, उरःस्थांनीय ददय- 
हृपी अवयव मे श्रा्मा कां निवासं माननेवालै सज्जन उपस्थित करते है । वहु वन 
दस प्रकार टै- 

“सं यं एषोऽन्तहृदय आकोश्ञः तंस्मि्नय पुरुषो मनोमय अमृतो हिरण्मयः ! 
अन्तरेणं ताके य स्तन इवावलम्बते, सः इन्दरयोनिः 1 यत्राऽ्तौ केशान्तो विवतंते 
तद्रपोह्य शीषंकंयलि ।'" त॑ ५ उप० १। ६।१॥। 

अर्थातृ-यंह जो हद्यं क अन्दर आकां है, उसमे र्भनोमय (= विज्ञानमय) 
नाशरहिते हिरण्मय (= ज्यति से आवृत} पुरुष गहत है। जो तालु के मध्यमे 
स्तन कं समान लटक्ता है । वह इन्द्र ( == जीव ) की योनि (वर) ह । जहां वर्ह 
केश दानीं शरषकपालों को घेरकर मूंलविभाग से रहता है, अर्थाद्‌ मू भ्देश 

इसं व्वेन में हुदये में पुष्ष का निवासा कहकर अगते ही वार्यम ^तालुसे 
जञकर कपाल के शीषपरयन्त भाग काँ इन्द्रकां घर कहा हैः # इं व्याख्या घे स्पष्ट ह 
कि यहां हृदयं शव्द उरःस्थानीय अवयव कां वाचकं नहीं है। दन्द जीवंकां वाचक 
हु, यह पाणिनिने 'ृन्दियमिनदर्ष्टम्‌' (५।२।६३) सूत्र मं स्पष्ट कहां है । 

इनं सवं प्रमाणो से स्पष्टरहै कि हदय डन्दं मस्तिष्क कां मी वाचक दै, केवल 


१. तै० उप शाद्धुरभाप्य (दशोपंनिंषद्‌ शाद्धुःरभाष्य) बनारस प] भासय दिनिनवक 
मदरालर्ये से मुद्रित; पृष्ठ २६७ मं उपनिषद्‌ केशान्तः प॑दं पर रिष्पणी है--"कक्ंन्तिः 
ूर्घानमारभ्योपरिष्टाद्‌ दशाङईगुलपरिमितो. देशः ।' तुलना करो--.मत्पतिष्ठर् 
दशाडः गुलम्‌ ।' यजु० ३१।१।। । 

२. ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका-- उपासनाविषय के अन्त मे "भय चदिदेमस्मिन्‌ बरह्म 
पुरे दहरम्‌! को हिन्दी-व्याख्पां क लिखा है- "कष्ठ के नीचे दोनों स्तनो क नीचैमें 
रौर उदर के ऊपर जो हृदय दे है, उसको ब्रह्मपुर" `“ कहते ह 1" यहं भाषामर्त 
ख वेदादि सकल वैदिक वाङ मय से विरद होने कै अप्रमाण दहै । इसका भूल संस्छर्व 


मे नहीदहै। 


२२१ बेदिक-सिद्धान्त-भीमांसायाम्‌ 


उरःस्थानीय मांसमय अवयव का ही नहीं 1. 'अङगुष्ठमात्र पुरुषः सदा जनानां हृदये 
सन्निविष्टः' (कठोप० ६।१७) इत्यादि प्रमाणो से लोकप्रसिद्ध हृदय भवयव ही आत्मा 
का निवासस्थान है, एसा मानना न केवल भर्नुचित है अपितु वेद भौर शरीरविज्ञान 
से भी विपरीत है) इसलिये उक्त कठादि श्रुतियो मे मी हदय का अथं भस्तिप्कान्तर्गेत 
प्राज्ञाकन्दों के मध्य वतमान ब्रह्मगुहाष हीः करना उचित है 

भव रह जाता है तीसरा मत--जीवास्मा सृषुम्नामे निवासत करता है।' इस 
प्रक्षिदधिका मूल शरण यही है कि सुषुम्ना का.शीषंभाग ब्रहंगृहा से सम्बद्ध है। 
इसलिये ब्रह्मगहा मे जं ब्रह्मनल है, उसको शारीर परिभाषा मे 'मस्तिष्कतुषुम्ना- 
न्तरीय नल" संज्ञा से कहा जाता दहै । यही ओजरूपी अष्टम धातु है," जिससे शरीर 
भ्रोजस्वी होता है । इसी जल मे मात्मा काः निवास है" । अतः सुषुम्ना के साय 
सम्बन्य होने सरे मात्मा कु निवास सुषुम्ना में माना जाता.है। 

इस प्रकार वैदिक वचनो की विवेचना करने से स्पष्ट हौ जाता है कि लोकप्रसिद्ध 
हृदय या सुषुम्ना दोनों ही मूलतः मात्मा के निवासस्थान नहीं ह । 'भात्मा का निवास 
वस्तुतः मस्तिष्कान्तगंत दोनों मलाचक्तो = (कन्दो) के मध्य ब्रह्मगुहा भें हौ है । वेद 
ने आत्मनिवासस्थान काजो वर्णन क्रिया है, वह शरीर के अन्य किसी अवयव पर 
नहीं घट सकता । मतः वेद के मत में मात्मा का निवासस्थान ब्रह्यगृहा ही है । उप- 
निषद्‌-वचनों म हृदय क्म्य का अभिप्राय मी उसीस्थानपतेहै। वैदिक वाडमयमें 
मस्तिष्क को भी हृदय शब्द से कहा जातां है । सुषुम्ना का मूल भी वहीं सम्बद्ध है । 
अतः लोक-प्रसिद्धियों का भी इस अथं मे अनुगमन हो जाता है। 


१, आञञाकन्दों की आकृति मनुष्य के प्रंगष्ठ से मिलती है । ० - प्त्यक्षक्ारीर 
भागे, पृष्ठ ८५ पर सस्या २२१ का चित्र। 

२. द्र०-- प्रत्यक्ष शारीर भाग ३, पृषु ८३। 

३. द्र०--पूवं पृष्ठ २१५, ˆटि०२॥। 

४. वाईल के आरम्भ'मे लिखा है किं-- "परमेश्वर का आत्मा जलं कै उपर 
डोलता धा ।' सम्भवतः. इख प्रसिद्धि का मूल भी यही रहा हो । ` सङ्के साय पूवं पृष्ठ 
२११ की टिप्पणी १ भी देसे, जिसमे पुराण भौर बारईबल पर भासुरी संस्कृति की 
छाप दै, एसा लिल्ला दै। 


ग्रोज=सेरित्रोस्पाट्‌नल फलड 


श्रो स्थाम कृष्णानन्द जौ कालेडा, कुष्णगोप्राल (श्रनमेर) 


ओज का बए॑न वेद-संहिताो में मिलता है, किन्तु उतना भंधिक स्पष्टीकरण 
नहीं भिलता दै ॥ अयरव॑वेद काण्ड १२ क भवे सूक्त में"उरोजश््च तेजश्च सहश्च बलं च' 
मन्त्र ७ के पूर्वाषिं मे मिलता है । इस मन्त से गोज, तेज, सह, बल ये सब पृथक्‌ 
पृथक्‌ है, एेषा स्पष्ट होता है । प्रागे काण्ड १६ के सूक्त ३७ क प्रारम्भ कै पूर्वां 
मन्त्र में "सह्‌ अजो वयो बलम्‌! दियो है। इससे भी ऊपर दर्शाया हुञा भाव द्र 
होता है । त॑त्तिरीय षंहिता काण्ड ५ के तीसरे प्रपाठक के करई अनुवाको मे भोज भब्द 
आया है । इने देवं भनुवाक मे ओज की प्रापि आदित्य से दर्शायी है । उससे अधिक 
स्पष्टीकरण ऋग्वेद के वचनो मे भी नहीं मिल सका है । 


सुश्र॒त-संहिता सूत्रस्थान भध्याय १ में भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है--श्राणिनां 
पुनम लमाहारो बलवणो जसां च । `" "` तास्तु द्विदिघाः स्थावरा जड.गमाञ्च ॥२९॥। 


इस वचन से स्थावर (= अनाज प्रादि ), जद्खम (दूष, घृत, मासि भादि ) से 
बल वणं ओर मोज की प्राप्ति होती हे। तात्पयं यह है कि बल वणं ओर भोज तीनों 
भिन्न है । 

भेलसं हिता शारी रस्थान शरीरविचय अध्याय ५ मे कटा है- “इह॒ खलु मोज- 
स्तेज: शरीरे नित्ये च मवतः ।' अर्थात्‌--गोज ( = ब्रह्मवारि) प्रौर उसमे रहा हृभा 
परओजरूप विदयत्‌-प्राण जौवित देहो मेँ नित्य रहते है । 

आयुर्वेद की संहिताश्नों मे ओौज-लक्षण, ओजस्वान, ओज -कायं, ओज की न्यूना- 
विकता से उत्पन्न परिणाम आदि दरधय ह । टीकाकारोनेजो टीकाकीरहै, एवंजो 
प्रतिस'स्कार हुभ्रा है, यहु सब प्राचीन परम्परा के विच्छिन्न होने पर हुभा है। बौद्ध 
युगमें घौर प्रतिबन्ध लगा हुमा था, एवं स्थान-स्यान पर दुष्कालः, महामारौ.भूकम्प 
श्रादि से भी भन्तराय होता रहता धा । 

टीकाकासे ने क्षिरोहूदय का परित्याश करके उरोहूक्य में भोज का स्थान 
दर्शाया । इस हेतु से काफी भ्रान्ति उत्पन्न हई है! मूल सहितां कै बचन पर से 
विचार किया जायेगा, तो ही ओज, ओजस्वान, ओज-स्वरूप आदि का परिचय मिल 
जायेगा । 


चरक सहिता सूत्रस्थान अ १७ मे कहते द कि-- 


२२४ बेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


हदि तिष्ठति यच्छ. रक्छमीषत्सपौीतकम्‌ । 
ओजः शरीरे संख्यातं तम्राश्ञात्‌ ना विनश्यति | ञ१॥ 


हृदय में शुद्धः रक्ता, प्रीतम द्रण््र रहता दै, बह श्रोज है। उष्ठका ताश होते 
प्रर मनुष्य कानाडदहो जातादहै 

अगे बारीर स्थान ग ७-१७ मे मस्तिष्क द्रव्य, शुक्र, श्लेष्म श्रौर ओजस सब 
का सामान्यतः अर्धाञ्जलि मात्रा मे रहने का वर्णन किया है। 


काद्यप हिता सूत्रस्थान रोगाघ्यत्य २० भेंक्रहतेरहकि- 
हवि इलेष्मानुपद्िलष्टमाश्यावं रक्तपीतकम्‌ । 
तदोजो, वर्धते जम्तुस्तदृवृद्धौ, क्षीयते क्षये | १५।। 
द्लेष्मर से भिन्न, कुं रक्ताम तथा पीताभे श्वेत द्रव्य हृदय में रहता दै, वहु भोज 
है । उस भोज की वृद्धि ( =भोज में रहे हए परभोज की वृद्धि) से जीवों कौ भाद्र 
की वद्धिहोतीदै, भौर क्षयहोने पर भायुक्षोणदहोतीहै। 


त्िरोह्क्य मे से परभोज श्रोजोवहा मुख्य नाद्यो द्वारा सब स्थानोंमे चासं 
ओर पहुंचाप्रा जाता दहै) सहतु से स्वेद, पल, मूत्र भौर शुक्ग-रज द्वारा बाहर 
निकलता है । ओौर चौट लगने पर रक्त अौर ममोज जलाव के भीतर निकल जाता है। 
इनमें भ्रोज कास्राव हौ जाय, तो मधिकृ हानि पहुचती है। 


स्वस्थावस्था में स्वेद, मल, मूत्र मे जितना प्ररमोज जाता है, उससे कई गुना 
अधिक शुक्र-रज के साथ निकलता है । इसी हतु से आचा्योँ ने ब्रहमचयं के पालन सें 
परभोन कौ वचि दर्शयी है । 

देवास-त्याग के साथ भौ प्रभोज कृं जाता है, किन्तु शुद्ध वायुम ्रहूण कयि 
हुए प्राण द्वारा अधिक परग्रोजकी प्रापि हो जनातीदहै। ईस उह्यसे भाचा्योने 
प्राणायाम को भ्रोज,, तेज, बल मौर भायु की वृधि करने ~ बढ़नेवाला तपा रोगहूर 
क्रहा दै । 

करू प्रकारके रोगो में भ्रोजक्षय ( प्राणक्षय ) अत्यधिक होज्ातादहै। जसे 
कि राजयक्ष्मा में कच्चे पतले दस्त होते ररहैगे तो प्राण क्षय श्रधिकर होता है। इसी 
उट्‌ द्य से आचायों ने ““मलायत्तः बलं पु सां शरुक्रायत्त तु जी वितम्‌'' यह्‌ वचन राज- 
यमा प्रकरण मँ कटा दै । इसी अन्वक्षयं (11651178) ¶. 8.) मे मल के साय 
मधुमेह में मूत्र के साथ, ज्वरमेंस्वेदके साथ, मौर स ग्राहक शक्तिहीन हए श्वा 
पेग मे बिद्वास के साय प्राणक्षय अत्यधिक, होता है। 


२६ भ्रोज = से रिज्रोस्पाइनल प्लूड' २२५ 


सुश्रुत सहिता सूत्रस्थान (अ० १५।२१-२२) में उपदेश दिया हैकि- 
ओजः सोमात्मकं स्निग्धं शुक्बं छीतं स्थिरं सरम्‌ । 
विविक्तं मृदु मृस्स्नं च प्राणायतनपुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
देहः सावयवस्तेन व्याप्तो भवति देहिनः । 
तदभावाच्च शीयन्ते शरीराणि शरीरिणाम्‌ ।\२२॥ 


ओज सोमात्मक ( ==प्रारिमात्र के उत्पादक मूल प्रहृति प्रव्यात्मक), स्निग्ध, 
विशेषतः शुक्लवर्णं, शीतवीये, स्थिर (== चञ्चलता उत्पन्न न कराला), सर (= 
देहव्यापी ), विविक्त ( ==सवंभ्यापी होने षर भी जलकमलवत्‌ पृथक रहनेवाला)* 
मृदु ( == कोमल), मृष्स्न (पिच्छिल } भौर प्राणों का उत्तम भायतनरूप है" । 

यह मोज जीवात्मा के देह पे सवं भवो के भीतरव्याप्त हूश्रादै। यदि इस 
ओजकानाश्हौ जाय, तो नीवोंके शरीरदष्टहो नते 


इस ओज को सद्गत महामहोपाध्याय गणनाथघेन ने ब्रह्मवारि, घ्यानविन्दु आदि 
उपनिषदों म पमरष, हठयोगप्रदीपिका में भमरवारणि, भौर नव्य शारीरशास्त्र मे 
सेरिज्रो-स्पाइनतल पलूड ((@6070-30108] {पत} संज्ञा दी दहै । इस भोज 
की पर-भोज संज्ञाभीरहै। इसका वणं चरकसंहिता सूत्रस्थान भव्याय ३० में 
भिलता है, जो भागे दर्शाया दै । जिक्त तरह वायु मे विचत्‌ रहती है, उसी तरह भोज 
के भीतर वित्‌ है। आचारथोने अधिक स्पस्शीकरण करने के लिये उसे परभोज 
संज्ञादीदटै। शुक्र के साथ गर्भाशषयमें वही प्रवेश करता \ शुक भौर रज नष्टहो 
जाते है; किन्तु विदय.त्‌ माता-पिता के भौर पूरवनन्मों के संगृहीत संस्कारों के प्नुरूप 
गर्मविकात, ओर मस्तिष्कमें संस्कारों को भचित करती है । वनस्पत्तियों के बौजों 
से उत्पन्न वृक्षादिमें भी यदी विध्‌.व्‌ बाह्य दविधा के अनुशूप निर्माण क्रिया करती 


है। 


१. चरक संहिता शारीर म० ७-११ मे प्राणों के १० भायतन ( = मूर्धा, कण्ठ, 
हदय, नाभि, गुदा, बस्ति, भोज, शुक्र, दोनितं ध्ौर मांस) कहे है । इन सव आय- 
तनोँमे भोज को भगवान्‌ धन्वन्तरि ने जवी इत्तम प्राणायतन कहा है । 


नव्य शारीर शास्त्र के अनुूप ओज यु भनुष्योंके भीतर करीब १५० सी 
-सी° स्वच्छ, परन्तु रक्ताभ कुच ॒क्षारीय (11८21106), रक्तवारि (81004 
1857099 } के समान दख क्षार भौर कुड द्राक्षशकंरागुक्त होता है, इसका विशिष्ट 
गुरुत्व १००७ है । 


२२६ वेदिक-सिद्राह्त-मोमांसायाम्‌ 


च रकं हिता सूत्रस्थान श्र ३० में हृदयः वर्णन के भरीतर्‌ कहा दै किन 
तत्परस्यौजसः स्थानं तत्र॒ बतन्यसंग्रहः । 
हस्यं महदर्थश्च त्रभाह््त चिकित्सिते ।।६।। 
तेन भूलेन महता महाचुतै मता क्छ । 
गोन्नोवहाः क्षरीरेऽस्िन्‌ व्रि्प्यन्ते परमन्ततः 11७1) 
येनौजसा वतंयन्वि प्रीत्रिताः सर्वजन्तवः । 
यदते सवभूतानां नौक्ठितं नावतिष्ठते ।।६।) 
धत्सारमादौ गर्म॑स्प यसङ गर्मरसाद्रसः। 
भंवतंमनं हदयं समाकाति यत्पुरा 118॥1 
यस्यानाशान्ते नाशोऽस्ति धारि यद्षदयाश्रितम्‌ ॥ 
यच्छरोरसरसनेहुः प्राणा प्-प्रतिष्ठिताः | १०।। 


भगवान्‌ मात्रेय ने जौ हृदय निर्णत्वि किया है, उसके भीतर पर-मीज (= 

विद्युत्‌) कास्थान है, उसी में चैतन्यक्रा निवास है। इस हृदय को चिकतित्सकोंते 
महान्‌ म्यं की सिद्धि करनेवाला होने से महद कहा है ।1६॥ 

उस हृदयूप मूल से बश श्रिराषएटः निकलती है, उनको महामूला कहा है ) 
कारण, वे शाखा-प्र्खाभीं द्वारा देह मे चारों भौर सर्वत्र भोज पहंनाती रहती है । 
इसलिये वे ^भोजोवहा' भी कहलाती ह ॥।७॥ 

जिस ्रोजष तृप्त हए सवं जौव प्राणों को धारणा करते है, उस ओौज्र क्रा मभाव 
होने पर सब जीतरींका जीवन नहीं टिक सकेगा )।८॥ 

जो परभीज {= विदत्‌) मगमरधारणङे आरम्भे षक्र मौर रनके भीतर 
सारसरूप है, भौर जिसमे से गर्मकलल का निर्माण हौता है, उसमे यह परमोज सार- 
शूप ही रहता है । सबसे पहले शश्षिरोहूद्य' निर्मास होता है, उस समय बहु शिरी. 
हृदय के भीतर प्रवेश करता है जो गोज का नाश्च हो जाय, तो गमे कीभरी मृत्यु 
हो जाती है) शौर हृदय मे वह उपस्थित है, घो गमं काघारभ होता है। वह ओज 
दिह के रसीकास्नेह्‌ (=सारसूपर) है) उसी के ग्षारसे प्राणों की मवस्थिति 
है । ६-१०॥ 

गभेविज्ञान शस्व ( हा$०102) क माचुनिक अनुभवो के अभरुसार कलल 
बनकर परिपक्व होने श्र कश्िरोहुदय का परिचय मिल जातादहै। कुचं दिनः या करी 
दवौ सप्ताहमे एक हांडीके मुह पर दूसरी हाड़ी, दूसरी हांडीकेमूह षर तीखी 


्रोज = सेरित्रोस्षाहनल पलूड २२७ 


हांडी रखी हो, गौर मागे एकं नलिका बनी हो, करीब वंसौ आकृति प्रतीत होती 
है । इनमें पहली हांडी अग्रिम मस्तुलुङ्धं॒पिण्ड की, दूषरी मध्यम मस्तुलुङ्गं पिण्ड 
कौ, तीसरी पश्िम मस्तुलुदङ्घ पिण्डं की भौर नलिकां सुषुम्ना काण्ड की रचनां 
है, य॑ह विदित हुमा है । “उरोहुद्यं का निर्माणं देर से होता है भौर श्वसन क्रिया 
जन्मं हीने पर चालू होती है। 

जो परभजं (== विद्यत) रै, उसे प्रदनोपनिषतु में प्राणं (विर्व का आद्य 
कारण प्राण मौर रवि, हन दोमेंसे जोमय है वह) संज्ञा दीद । त्राण वि्‌त्‌ है 
रवि प्रकृति है । अथवं संहिता काण्ड ११ ढे चतुथं सूक्तं मे उस प्राणं कों मातरिदवा, 
विद्यत, सूरय, चन्द्रमां आदि शब्दो से संम्बोधितं कयां है । वही गमं ढे भीतरं प्रवेश, 
धारण, पोषणं गर संरक्षणं करतां है । तथां बही शुनः पुनः देहो के भीतर मावा- 
गमन करतां है । 

इस तरह के विवेचन से गोज कां परिचेय निल जातांदहै। जौ उरोहूदय में 
ओज कहमेवाले है, उनको वहां पर ओजं अप्रत्यक्षं मनकरं संतोष करना पडता है । 
यदि दुराग्रह दछोडकूरं मस्तिष्क सुषुम्ना स्थितं विच परान श्रह्यवारि को भ्रोजरूपं 
से स्वीकार कर, तो शिरोहूदय का परिचयं मिल नाता है । वंही चेतनास्थान प्रधानं 
हृदय है। 

बृहदारण्यक श्रुतिं ४।२।३--*अन्तह्‌ द्ये लोहितपिण्डोऽथेनोरेतरश्राव रणं स्देत- 
दन्तह्‌ द्ये जालकमिव' वचन के अनुसार हृदय के भीतर लोहित पिण्डं है । उस हदयं 
के भीतर जालक सदश (== अनेक नार्यो कै छिद्र होने से जालसदश) प्रतीति होती 
है । यहं वच॑नं शि रोहूदयं दशनि के लिषुं है ॥ उसी मेँ भोज रहता ह । 


जघां त ॥ ॥ क 
यजुषां शोक्ल्य-काष्एय-विवेकः 
मस्ति वंदिकवाडमय ऋण्देदानन्तरं यजुवेदस्य स्थानम्‌ । महामाष्यादिप्राचीन- 
ग्रन्थेषु यजुवेदस्येकोत्तरशतं क्षाखाः धूयन्ते । तथा हि--"“एकक्ञतमध्वयु शाखाः'” 
इति । इमाऽचंकोत्तरशतं शाखाः शुवलषृष्णमेदाभ्यां द्विवा विमक्ताः । तत्र शुक्लयजुषः 
कण्वमाघ्यन्दिनिकात्यायनोयास्यः पञ्चदश शाखाः, $ृष्णयजुषस्तु तंत्तिरीयमंत्रायणी- 
काठकादयः षडशीतिमेदाः । वाजसनेययजजुषां कृते शुक्ल शब्दस्य सर्वतः प्राचीनः प्रयोगः 
शतपथब्राह्मणस्ान्त उपलभ्यते 1 कृष्णश्ञब्दध्य तादशाः प्राचीनप्रयोगो नास्माभिः 
्वचिदपलन्धः । तत्र॒ किनिमित्ता खसु यज्जुषां श्रुक्ष्लकृष्णस माख्येत्यत्र विवेच्यते । 
तत्र तावत्‌ शणखोत्पत्तिप्रकरणे विष्णुपुराणे एवं भूयते -- 

यज॒वंदतरोः शाखाः सप्तविशन्महामुनिः । 

वेशम्पायननामासौ व्यासशिष्यश्चकार वै ॥ 

शिष्येभ्यः प्रददौ तश्च जगृहुस्तेऽप्यनुक्रमात्‌ ॥ 

याज्ञवल्क्यस्तु तस्याभूद्‌ ब्रह्मरातसुतो द्विजः । 

शिष्यः परमधर्मज्ञो गुरुवृत्तिपरः सदा ॥ 

ऋ षिर्योऽद्य महामेरोः समाजे नागमिष्यति । 

तस्य वे सप्तरात्रात्तु ब्रह्महत्या भविष्यति ॥ 

पूवमेव मुनिगणः समयो यः कृतो द्विज । 

वेशम्पायन एकस्तु तं व्यतिक्रान्त वांस्तदा ॥ 

स्वस्लीयं बालक सोऽथ पदा स्पृष्टमघातयत्‌ ! 

शिष्यानाह्‌ च भोः शिष्या ब्रह्यहृत्यापह व्रतम्‌, 

चरध्वं मत्कृते स्वेन विचा्य॑मिदं तथा॥ 

प्रथाह याज्ञवल्क्यस्तु किमेतेबेहुभिदिज॑ः । 

क्लेशितरल्पते जोभिश्चरिरष्येऽहमिदं व्रतम्‌ ॥ 

ततः क्रद्धो गुरुः प्राह याज्ञवल्क्यं महामुनिम्‌ । 

मुच्यतां यत्वयाधीतं मत्तो विप्रावमानक ।। 

निस्तेजसो वदस्येनान्‌ यत्वं ब्राह्मणपृद्खवान्‌। 

तेन रिष्येण नार्थोऽस्ति ममाज्ञाभङ्ककारिणा ॥+ 
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याज्ञवल्क्यस्ततः प्राह भक्त्येतत्त मयोदितम्‌ । 
ममाप्यलं त्वयाधीतं यन्मया तदिदं द्विज ॥ 
इत्युक्त्वा रुधिराक्तानि सरूपाणि यजु षि सः। 
छदेयित्वा ददौ तस्मे ययौ च स्वेच्छया मुनिः।। 
यन्‌ ष्यथ विसृष्टानि याज्ञवल्क्येन वैँ द्विज । 
जगृहुस्तित्तिरा भूत्वा तेत्तिरीयास्तु ते ततः॥ 
ब्रहाहत्याव्रतं चीर्णं गुरुणा चोदितस्तु तः 1 
च रकाष्वयंवस्ते तु चरणान्मूनिसत्तम ॥ 
याज्ञवल्क्योऽपि मेत्रेय प्राणायामपरायणः। 
तुष्टाव प्रयतः सूर्यं यजुष्यभिलषंस्ततः ॥ 
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याज्ञवल्क्यस्तदा प्राह प्रणिपत्य दिवाकरम्‌ । 
यजुषितानिमेदेहियानिसन्तिनमे गुरौ 
एवमुक्तो ददौ तस्मे यजू षि भगवान्‌ रविः। 
अ्रयातयामसंह्ानि यानि वेत्तिन तद्गुरुः ।। इति ॥ 
[ विष्णु° ३।५।१-१५, २७-ए८ | 
एवं मागवतादिष्वितरपुराणेष्वपि दृश्यते । 
इमा पौराणिको कथामनुसूृत्य माध्यन्विनसंहितामाष्यजृन्महीवर आह--“"तानि 
यजू षि बुद्धि मालिन्यहेतुत्वात्‌ कृष्णानि जातानि" इति । स्वामिविद्यारण्योऽपि 
--'बुद्धिमालिन्यहैतुत्वात्‌ तद्यजुः कृष्णमीयंते'” इल्युक्तवान्‌ । वान्तत्वाद्‌ बुद्धि- 
मालिन्यहैतु मूतासतत्तिरीयादिहिताः कृष्णाः, भयातयामत्व!द्‌ अत एव बुद्धिमालिन्य- 
दोषभावान्माच्यन्दिन्यादिसंहिताः शुक्ला इत्युच्यन्ते , एतच्च पौराणिकं मतम्‌ । 


अपरे विदांसोऽघौतस्य भृक्ताघ्नवद्रमनासंमवादुक्तकथाभिप्रायमित्थं मन्वते ~ यथा 
चमने भुक्तान्नानां भिथः साङ्धयं भवति, तथव तंत्तिरीयादिसंहिताचु मन्त्रब्राह्मणयोनियः 
साङ्धयदक्षनात्‌ ङष्णत्वम्‌, माध्यन्दिन्यादिषु मन्त्रब्राह्मगयोः पृथक्‌ पाठात्‌ शुक्ल- 
स्वमिति । तथा चाह ब्हदारण्यकभाष्यकारो द्विवेदगद्भः--“शुक्लानि यजूषि 
शुद्धानि, यद्रा ब्राह्मणेन मिधित्तमन्त्रकाणि कृष्णानि” इति । 

अन्ये खल्वाहुः--'ययान्धकारे घटपटादिपदार्थनां मेदग्रहो न भवति, एवं तंत्तिरी- 
यादिषु संहितासु इष्टघन्निष्टोम।दीनां मन्तरब्राह्यणानामेकन्रंव पाठात्‌ कमणां पार्थक्यं 
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विस्पष्टं न गृह्यते । अतोऽन्वकारवत्‌ । तामु दृष्णत्वोपंचारः । वागसनेवयज्गुःषपु॒प्रति- 
कमं मन्त्रा ब्राह्मणानि च वि मज्य पृथक्‌. पठचन्ते, अत एव व्यैवस्थित्रकरणत्वात्‌ तेषु 
रकादात्रत्‌ शुक्लत्वमुपचयते । तथा चाह तेत्तिरीयसंहिताच्यायी मद्ख्यज्ञेश्वर आयं - 
विद्यासुधाकरे -“'सोभ्यं यदुवेडः शुकंल इत्यभिधीयते, यतोऽत्र दशपणं मासप्र तिव - 
यज्ञेष्पयुक्तानां यजुमन्त्राणां शह्यणासंकीर्णानां ययायोग्यक्रमेण विन्यासेन याक्निकानां 
व्यामोहाजननात्‌ । प्राचीनय जुरवेदस्य तु ब्राह्मणसंकौरणत्वात्‌ तत्तदयज्ञीयमन्त्राणमनूकमेण 
पाठाभावाच्च ततो यन्ञकर्मानुष्ठानमार्गस्य दुर्तेयत्वात्‌. कृष्णत्वम्‌” [पु ४६| इति । 


एवं प्रतिन्ञापरिशिष्ट माष्केऽनन्तरेवोऽप्युवाच-- 
बुद्धिमाल्िम्यहितुत्वात्‌ तयजुः कृष्य मीयते । 
व्यवस्थित प्र॑करणत्वात्‌ तदुयजुः शुक्लमीयंते ।। इतिं ॥ 
चरणब्यूहटोकाकारो महिदासस्तु शुक्लकृष्णनाम्नोः कारणान्तरमाह ^“वेदोप- 
क्रमणे चतुदंशीगुक्तपौणिभमाग्रहणात्‌ जुक्लयज्‌ः, प्रतिपचुक्तपौणिमा््रहणात्‌ 
करष्णयजुरिति वा ' (¶° ३६) इति । 


अस्यायममिघ्रायः--या श्रावणी पौर्णमासी मध्याह्वात्‌ प्रागेव समाप्यते, तत्र 
चदोपक्रमरो ढौ पक्षौ । एके चतुद शौयुक्तायां पौणंमांस्यां चवुदंश्याः प्रोतरेवोपाकर्मा- 
चरन्ति, श्रवरे प्रतिपद्युक्तायां भी्णमास्यां प्रातस्पाकमं कुवंते । तत्र ये खलु चतुरदशी- 
यक्तपोशं मास्थामुपाकर्मातिष्ठन्ते ते शुक्तपक्षीयाः, ये च प्रतिपदयुक्तायां पोणंनास्या- 
मुपाकर्मकारिणस्ते छृश्णपञ्ञोया उच्यन्ते । तद्योगात्तेषां यज्‌ ष्यपि शुक्लकृष्णनामभ्यां 
व्यव यन्ते । 

शुक्लकृऽ्णत्तमाख्याया जंपरं किल्चित्कारणं मेत्रायणौसंहितायां शरूयते । तथा हि 

“दर्शो हु वा एतयोः पूर्व॑ः पूणेमास उत्तरः । श्रथ पुणमासं पूवमालभन्ते 
तदथथापूर्वं क्रियते, तत्पुणमासमालभानः सरस्वत्य चरु निर्वपेत्‌ '[१।४।१५] 
इतिं । 

अस्यायममिप्रायः--दंपौंमोतिष्टयो रारम्भको वेरशेष्टिं प्रथममारमेत, न पौ्ण- 
मसिष्टिम्‌ । यतो हि नामके दकं एव पूर्वो भवति पौणंमासौ चोत्तरा । तस्मात्‌ 
सतौणमासेोष्ट प्रथमं प्रषुजजानस्तत्प्रायरिचत्ये सारस्वरष्ट शरर्यादिति । 

मीमांसकमतानुसारभन्यदेव कारणमनुमीयते । पूर्वमीर्मातायां पिण्डपितरुयज्ञस्य 
दंशेष्टचन द्धताचिकरणे (४।४।८) यडा पोरंमास्यामग्न्याधानं तदा क्रमप्राप्तायाम- 
भोवास्थायां दकेष्टयाः प्रतिषेव उक्तः । तन्नायमभितन्धिः--भगन्याघाने द्वौ पक्षौ) 
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-क्नावास्यायामरनीनादधीत पौणमास्यां वा । यदा त्वमावास्याचामग्न्याधानं तदा क्रम 
अप्तायां पौणंभास्या प्रथमां पौणंमासेष्टि कुर्यात्‌ । यदा च पोर्ब॑शास्यामरन्याधानं तदा 
करमप्राप्तायामन्रष्वास्यरायां प्रथमां दरष्ट परिहायाऽऽगामिन्परा धौणंमास्यामेव प्रथमां 
पौर्णमासिष कुर्यादिति । तथा चचायववेदेऽपि पोणंमसेष्टस्याः भूयते-'"पौणेभासी 
प्रथमा यज्ञिया" (७।८०।४) इति । | 
एवं दश मासेष्ट्यारम्भे द्रौ प्ते - केखनामादस्यायानकैरभन्ते, श्षपरे पौण- 
मास्याम्‌ ॥ श्ुदलयजुःसं हितापु दर्षुदिटमन्त्राप्नां भ्रयम्येऽपि तद्ीहाणे तान्‌ परिहाय 
पौर्णंमासेष्टिमश्तरा एव श्रयं व्याख्यायन्ते, ततो दर्ेष्टिमन्तरा इति । अतो वाज- 
सनेयिनः पौप्रमासेष्टचाः प्राथम्यभुररोकुर्यन्तीति विस्पष्टम्‌ । तदेष दशोहटश्चाः प्राथम्यं 
स्वोकुषंरतः कृष्गुप्ीसाः, वो्रमातेष्टयाः प्रायस्य प्रतिपाल्यन्तः शरुषलपक्षीया इति । 
तद्योगादेव तेद थल ष्यपि शुङगलङृष्णनामभ्यामुपचरयन्त इति । 
चयं तु मन्थामहे- ङृष्णयजुषां तत्रभवतः कृष्ण पायनस्य तच्छिष्यप्रशिष्याणां च 
प्रवचनात्‌ कृष्णल्वम्‌ । ततपरतिपक्े याकञवल्कप्ररय तच््ठिषयप्रङ्िष्याणां च प्रवचने शुदल- 
ब्दः ` ुक्तोऽमुदिति ५ 
काशकृत्स्न धातुपाठे “शुक्ल सजं ने" धातुः धते । सज नस्य त्यागोऽर्थो ग्याख्पा- 
कारेण व्याख्यातः (द्र०- काशकूत्सनघातुष्याख्यानम्‌ ६।९९।- ष्ठ १६६) त्वागेन 
यदि निष्कामतोच्येत, तहि निष्कामभावेन्न कृतानि कर्माणि शुक्लानि, कामनाकृतानि 
कुष्णानोति वक्तु -शषयते । सूष्णयजुःवालासु काम्यकर्मणां यावान्‌ प्रपञ्चो दृश्यते न 
तावान्‌ शुक्लयजुःषूपलभ्यते । सत्येवं जायते विचारणा "यत्‌ कृष्णानां सकामकर्मणाः 
प्रपञ्चनेन विधानात्‌ तानि यजूषि क्ष्णानि, शुक्लानां निष्कामक्मंणां -पराधान्येत 
विधानात्‌ शुक्लानि अभूवन्निति । । 
प्रसद्धादिदमन्यद्विचा्येते श्यचीता द्िवेकगङ्गशरगृतसो विद्वांसः शुकष्लणजुःसंहितासु 
इ्ाह्यणसंमिश्रणस्यामावृ स्वीकुतरत इर्युबतं पुररतात्‌ । भा चेदानीं शुषलयजुषः सर्वाः 
नुक्रमण्पुपलभ्यते, तस्यां बहुन ब्राह्मणस्य सत्वं प्रतिपाद्यते 1 तच्चया-- 
१. देवा यज्ञं [ १९।१२-३१। ब्राह्मणानुवाको विशति सनुष्टूभः सोम- 
सम्पत्‌ । 
२. ग्ररवस्तुपरो [अ० २४] ब्राह्मणाध्यायः, दा्दं दद्भिस्त्वचान्तश्च 
{ २५।१-६] । 
३. ब्रह्मणे ब्राह्मणं द्र कण्डिके [३०।५-६], तपसे [३०।७ २२] भनु- 
-वाकरच ब्राह्मणम्‌ । 


२२३३ वेदिक-चिद्धान्व-मीमांसायाम्‌ 


एतबनुसूत्य पण्डितरधुनन्दनेन 'वदिकसम्पत्तो" शरुक्लयजुःु तच्च तत्रं ब्राह्मणस्य 
प्रक्षेप उक्तः [वं० सं° पृ० ५७१-५७२] 

इयं श्युक्लयजु सर्वाचुक्रमनी न प्राचीना प्रामाणिकी च,ध्रपि त्दर्वाचीनाऽप्रामाणिरी 
च । अस्या अर्वाचीनत्तरे पे हेतवस्तेऽस्माभिः “सारस्वती सुषमा पत्रिकायां प्रकाशिते- 
ऽस्मदीये छन्दःसंकलने"*, नेदिकच्छन्दोमी मासाय * च विस्तरशौ निरूपिताः । 

एवं याजुषतर्वानुक्रमण्याः प्रामाण्यासावे उक्तयाजुषभागानां ब्राह्मणप्रेतिपादनमवि 
न भ्रामाण्यपदवीमारोहतीति व्यक्तम्‌ । तथोपीवं विचायंते-- कि कात्यार्यनीयसर्वानु- 
करमण्यां ब्राह्यणत्वेनोक्ताः श्ुष्लयजुः संहिता मागा ब्राह्मणानि मन्त्रा देति । तत्रेमे भागा 
मन्त्रा एव, न ब्राह्मणानीत्यस्मप्कं मतम्‌ ।' तत्र चेतत्‌ प्रमाणम्‌-- 

अस्तयेको याजुषभागः--““वसन्ताय कपिञ्जलानालमते"" [२४५२५] "इति । 
अयं च तस्मिन्नेव प्रकरणे बढयते, यस्य सर्वानुक्रमण्या ब्राह्मणत्वमुष्यते । तत्र मीमांसा - 
भाष्यक्च्छुब्ररस्वामी जेजिन्युरूमन्त्रलक्षण-व्याप्तिदोषं प्रतिपादषघ्नाहु-- 

'“प्रायिकमिदं लज्ञणमू, भ्रनभिधायका श्रपि केचिन्मन्त्रा इत्युच्यन्ते । 
यथा वसन्ताय कपिञ्जलानालभते"' [२।१।३१] इति । 

एतेन क्शवरप्व।मिनो मते -““वसन्ताय कपिञ्जलानालभते'' इत्यस्य मन्त्रत्वं 
विस्पष्टम्‌ ॥ अर्वाचीना अपि. मौर्मासकाः शवरमतनन्रुतरन्तः- "वसन्ताय कपि- 
ञ्जलानालमः "१ इत्यस्य मन्त्रत्वतेव स्वीकरु्वते । यथा चायमनमिषायकोऽपि मन्त्रः, 
एवं तेन सह पठिताः - "रहाणे ज्राह्यणम्‌'' इत्येवमाद्योऽनमिधायकाः सर्वेऽपि 
भन्त्रा एवेत्यपि विस्पष्ट मवगम्यते । एतेना पोयं याजुषसर्वानुकमगी न ॒प्राभाणिकीति 
व्यक्तम्‌ 1 

अपरं चेतसप्रमाणम्‌ -या खलिवयं "वासिष्ठी क्िन्ना' तध्यां वतंमानयाज्ुबतवनु- 
क्रमण्युक्तानां सर्वेषामपि ब्राह्यणमागानां मन््रत्वमुच्यते । तया हि- 

१--““या व्याघ्रमिति भ्राध्यायान्ताश्चतुसर्शीतिः,""*““इत्युदधुत्य .--""" 
च्चः" [प ४१] इत्ति । 

२--"“चतुविरतितमेऽध्याये श्रक्वस्तुपर इत्यारभ्य त्वचेत्यन्तं सर्वाणि 
यज्‌ षि'" [प° ४२| इनन । 

१. द्रष्टम्या - सा रस्बज्गी सुषमा, व० £, म० १, पृण २१-२२। 

२. षदिक छन्दोमौ मांसा लेखक का निवेदन" पृ १, २। 

३. मतमिदं पूर्वत्र बेद-भुति-भाम्नाय-संज्ञा-मीमांसा' षंज्ञहे लेषे विस्तरेण [पृष्ठ 
१५६.१६१] प्रतिपादितम्‌, ततु तत्रैव द्रष्टभ्यमू । 


३० यजुषां शौक्टय-काष्ण्यं -विवेक। २३३ 


३ - “श्रिशत्तमेऽध्याये देव सवितरिति तिलः [ऋचः] पराणि सर्वा- 
ण्यध्यायान्तानि सप्तत्युत्त ररतं यजु षि” [पृ* ४३] इति च । 

अत्र त्रिष्वपि स्थानेषु पलम्धयाजुषसर्वानुक्रमण्यां ब्राह्यणत्वेनोक्तानां याजुषभागाना- 
मृग्यजुःशब्डाभ्यां निर्देशः क्रियते । शछग्यजुवौ च मन्व्राणामेव भेदौ न ब्राह्मणानाम्‌ । 
तदुक्तं जंमिनिना -तेषामृग्‌ य त्राथेवशेन पादव्यवस्था । गीतिषु सामाख्या । 
रोषे यज्‌; शब्दः' [मौ ० २।१।३४-३६ इति । सर्वनाम्नां पूवंपरामशित्वादन्न "तेषाम्‌! 
इति पदेन पुवं निरदिष्टमन्त्रपदस्येव ग्रहणं मवति । तेन चऋग्यजुःशब्दौ मन्त्रवाचकावेव । 
एतेन शुक्लयजुःषु नास्ति ब्राह्मणस्य संमिभणमिति विस्पष्टम्‌ । 

इत्थमस्मिन्‌ निबन्धे यजुषां शुक्लक्णनः्नोनिदानं माघ्यन्दिनिसंहितायां च 
बराह्मणभागस्यासंमिभ्रगनिति संक्षेपेण विवेचितम्‌ । इत्यलभतिविस्तरेण बुद्धिपदर्ेषु । 


ग क [र 
याज॒ष-शाखाओं के शुक्ल-कृष्ण मेद्‌ 
वंदिक वाडमय मे ऋण्वेद के भ्रनन्तर यजुर्वेदका स्थान दै। महाभाष्य आदि 
प्राचीन ग्रन्थों में यजुवंद की १०१ शाखागों का उल्लेख मिलता है--'"एकशतमध्वयु - 
शाखाः" । 
यजुर्वेद की ये १०१ शाखाएः शुक्ल ओर ङृष्ण दो भेदां मे विभक्तर्ह। इनदो 
विभागोंका कारण विभिन्न ग्रन्थकार विभिन्न रूप से बतति ह 


१--पुरणों के अनुसार-“"वंश्ञम्पायन के तित्तिरि, याज्ञवल्क्य भादि अनेक 
शिष्य थे । एक बार वंशस्पायन से भसावधानी में ब्रह्हत्या हो गई । उसके निवारण 
के लिये वंश्चम्पायन ने अपने शिष्यो को प्रायदिचत्त करने का आदेश दिया । याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि इन मत्पवीयं ब्राह्मणो को कष्टदेने की क्या आवदयवतारहै, मै अकेला 
ही सम्पूणं प्रायरिचत्त करनलूगा। वशम्पायन ने याज्ञवल्वय की इस गर्वोक्ति से खिन्न 
होकर कहा कि~ न्ने ब्राह्मणों का अपमान किया है । इसलिये मैने तुभं जो पढ़ाया 
है, उस छोडकर चला जा ।* याज्ञवल्क्य ने गुरु से पटू हए वेद का वमन कर दिया । 
वेश्षम्पायन के अन्य शिष्यो ने गुरु की आज्ञासे तीतरका रूप धारण कर उस वमन 
कयि हुए वेदकोखा लिया) याज्ञवल्क्य ने भादित्य की स्तुति करके अयातयाम यजुः 
को प्रास्त किया" (भागवत, विस्ण्‌., श्रग्नि आदि पुराणो के आशयानुसार ) । 

२ पुराणों की उक्त कथा के आधार पर महीधर लिखता है --““तानि यजूषि 
बुद्धिमालिन्यहेतुत्वात्‌ कृष्णानि जातानि" (मा० यजुःसं० भाष्य के आरम्भमे)। 
विच्यारण्यस्वामी ने भी लिखा है--""बुद्धिमालिन्यहैतुत्वात्‌ तद्यज्ुः कष्णमीयंते'*! । 
अर्थात्‌ वमन किया हुञ होने से बुद्धिको मलिन करने के कारण तित्तिरि आदिका 
भ्रघीत यजुः कृष्ण यजुः कहाता है । 

३-रातपथ के भाष्यकार द्विवेद गङ्ख आदि पुराणों के कथानक के आधार पर 
कहते है-- “कथंभूतानि यज्‌ षि ? शुक्लानि शुढानि, यद्वा ब्राहाणोन मिध्ितमन्त्रा- 
त्मकानि कृष्णानि" । अर्थात्‌ जिस प्रकार खाए हुए समस्त पदार्थं वमनं मिश्रित 
होकर निकलते है, उसी प्रकार तंत्तिरीय गादि संहिताभों मे मन्त्र ओर ब्राहमण दोनों 
मिधित होने से कृष्ण अशुद्ध कहाते ह । आर शुक्ल यजुवेदमें ब्राह्मण का मिश्रण 
न होने से शुक्ल = शुद्ध काते ह । 

४-- अन्य विद्वानों का कथन है- जसे अन्धकारमे घट पट आदि विभिन्न 
पदार्थो का पार्थभ्य ज्ञान नहीं हाता, उसी प्रकार तंत्तिरीय श्रादि संहिताओंमे मन्त्र 


१. पं० रघुनन्दन शर्मा कृत वेदिक -सम्पत्ति मे उद्धृत । 


याजुष-लाखाभरों के शुक्ल-कृष्ण भेद २३५ 


ओर ब्राह्मण का पार्थक्य सुगमतया विदित नहीं होता । वाजसनेय शााओं मे मन्त्र 
भौर ब्राह्मण पृथक्‌-पृथक्‌ ह । अन्धकार कां शूप ष्ण माना गया है, अतः तैत्तिरीय 
आदि संहिता कृष्ण, ओौर वाजसनेय सं हिताए लुकल नाम से व्यवहृत होती ह 

५-“भायंविद्यासुधाकर' के रचयिता एवं तंत्तिरीय शाखा के अध्येता भटर यज्ञवर 
का मत है--""यज्ञकर्मानुष्ठानमागंस्य दुधिज्ञेयत्वात्‌ शू्‌ऽणत्वमिति'' । अर्थात्‌ यज्ञकमं 
के अनुष्ठान मार्मं की दुङ्ञेयता के कारण तंत्तिरीय संहिता कृष्ण कहाती है । तैत्तिरीय 
संहिता मे इष्टि मौर अग्निष्टोम आदि के कमंकाण्ड का सम्यक्‌ विभाग नहींहै। 
शुक्ल यजुः मे सब यज्ञो का पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन है । 

इसी प्रकार अनन्तदेव 'प्रतिज्ञासूत्र परिश्षिष्ट' १-३ के भाष्य म लिखता है-- 

“"ुद्धिमालिन्यहेतुत्वात्‌ तद्जुः कृष्णमीयंते 
व्यवस्थितश्रकरणत्वात्‌ तयजुः श्ुक्लमीर्यते ।।' 

६--चरणन्यूह के टीकाकार महिदास का मतटहै- 

‹वे रोपक्ृमणे चवुरद॑शीयुक्तपौणिमाग्रहुणात्‌ शुक्लयनुः । प्रतिपदायुक्तपौणिमा- 
ग्रहणात्‌ कुष्णयजुरिति वा 1"! 

अर्थात्‌ जो श्नावणी पूणिमा मघ्याह्धसे पूवं समास हौ जाती है, उस पूर्णिमा के 
विषय मे याजुष वेदोपक्रमण (उपाक्मं) संक कमम दो पक्षह। करई लोग 
चतुदंशीयुक्त पूणिमा मेँ उपाकमं करते है, अन्य उदय पक्ष मानकर कृष्णपक्ष प्रतिपद्‌ 
यक्त पूर्णिमा में प्रातः उपाकमं करते ह । अतः जो चतुदंशीयुक्त पूरणिमा मे उपाकमं 
करते ह वे शुक्लपक्षीय, भौर जौ कृष्णग्रतिपद्‌ युक्त पूरशिमा में उपाकमं करतेर्हैवे 
कृष्णपक्षीय काते ह । उन्हीं के अनुसार यजुवद के धौ सुक्ल भौर कृष्ण दो विभाग 
हो जाते है। 

७-यनु्रेदकेये दो शुक्ल ओर ट़ृष्ण भेद होने का एक कारण प्रीर भी है-- 

“'दर्शो वा-एतयोः पूरवः पूर्णमास उत्तरः । अथ धूणंमासं पूर्वमालमन्ते तस्य यापूव 
क्रियते । तत्‌ पू्णमासमालभमानः सरस्वत्यं चर निर्व॑पेत्‌। “मैत्रायणी संहिता १।४।१५॥ 

सर्थात्‌ दकं =श्रामावस्या जीर पूणमा मेँ दज्ं प्रथमदै, पणंमास्र उत्तर ॥जो 
प्रथम पूर्णिमा में यज्ञ करते है, वे यथाक्रम नदीं करते । प्रथम पुणिमा मेँ यज्ञ करने 
वाला सारस्वत चरका निर्वाप करे, अर्थात्‌ भ्रायिित्त स्प में सारस्वतेष्टि करे । 

रेसा ही पाठ काठक भौर तेत्तिरीय संहितामेंदै। 

मीमांसा के चतुर्थाध्याय मे विचारक्रियादैकि दशंपौरंमास का आरम्भ दश्च 
आमादस्या से कियाजाएया पूणिमासे । अन्न्याधान आामावस्या्रौर पूणम इन 
दोनों तिथियों मे किया जातादहै। जिस दिनि अग्न्याधानं किया जाता है, उस दिन 
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क्रमभ्रात प॑केष्टि नहीं कौ जाती, क्योक्रि पलेष्टिके कालका अतिक्रमण हो जोता 
दै । भतः जो मामावस्या को अ्त्याघान करेगा, उस पूरशिमासे पौणंमान्न का 
भरारम्म प्रात होगा । मौर जो पूणिमा को प्रगन्याधान करेगा, उसे भमावस्या से दर्शं 
का आरम्भ करना होगा} इस विषय में सिद्धान्त निरिचत किया है- जो आमावस्या 
के दिन भन्न्याधान करे, वह्‌ अगली पूणिमा से पौरंमासेष्टि का आरम्भ करे । किन्तु 
जो भूणिमा के दिन अर्याधान करे, वह॒ अगली आामावस्या को दशं ष्टि न करे श्रथ त्‌ 
क्रमभ्राप्त जामावस्या का अतिक्रमण करके पौरांमासेष्टिसे ही आरम्भ करे । 

भरथवंवेद ७।८०।४ मे लिखा है--“पौ्णंमासी प्रथमा यज्ञियासीत्‌' अर्थात्‌ पौरं - 
मासी प्रथम यज्ञिया है । 

मीमांसा के उपयुक्त विचारके साय मैवायणी संहिता के ूर्वोद्ृतं पाठकी 
तुलना कौ जाए, तो स्पष्ट विदित होता है कि दशंपौणोमासेष्टिके प्रारम्भ करने के 
विषयमे दोपक्षह। एक है मैत्रायणी गादि संहिताओं का, जो आमावस्या से इष्टि 
भारम्भ करने का विधान करती रहै, ओर दूसरा टै शतपथब्राह्मण तथा मीमांसा 
भ्रादि का, जिसमें पौणंमातेष्टि का प्राथम्य बताया है, तत्पदचात्‌ दशेष्टि का । यतः 
तेत्तिरीय आदि संहिताए दर्गेष्टिके प्राथम्य का प्रतिपादन करती है, इसलिये 
कृष्णपक्ष के साथ सम्बन्ध होने से इन संहितां का नाम कृष्णयजुः हृभ्रा, भौर 
दतपथ आदि पूणिमा पक्षको स्वीकार करते ह, मतः वाजसनेय संहिताए' शुक्लयजुः 


कहुलाद्‌ । 
॥ हमारे विचार मे शुक्ल ओर कृष्ण नाम का एकं गौर भौ कारण हो सकता है- 

5८-- कृष्णयजुः की शाखाभों का प्रवचनं कृष्ण द्वैपायन व्यास व उनके शिष्य 
भरिष्यों ने किया, गौर शुद्लयजुः की शाखाभों का प्रवचन याज्ञवत्वय वां उसके 
शिष्य-प्रशिष्यो ने । अतः कृष्ण दपायन के साथ सम्बन्ध रखनेवाते यजुः ष्ण 
कहलाये, तद्धि शुक्ल । 

इस प्रकार याजुष शाखाओं के शुक्ल कृष्ण संज्ञा के कतिपय कारण, जो प्राचीन 
वाङ्मय के भनुसार शात हए, उपस्थित किये द । वास्तव मँ इनमें से कौनसा कारण 
शुक्ल कृष्ण नामकरण का है, इसे परम्परागत बेदविद्याविहारद वैदिक विदान्‌ ही 
जान सकते है । 

इन दोनों प्रकार की श्षाखाभो मे से कृष्णा यजुः की वतंमान मेँ उपलम्ध कोई 
भी क्षा मूल यचुर्वेद नहीं हो सकती । क्योकि सब में , ब्राह्मणभीग का मिश्रण दहै। 
शुक्ल यजुः की १५ शालाश्रो मे से सम्प्रति दो ही शाखाए उपलन्ध है । उनमेसे 
कौनसी शाष्धा मूल यजुर्वेद हो सकती टै, इसका विवेचन भगते "मल यजुर्वेद" शीर्षक 
लेख मे किया है। 


जवे रेः 
मूल यजुवद 

पुराकाल मँ शुक्ल ओर कृष्ण दोनों लाखाओंका मूल एकी यजुःथा। वहं 
मूल यजुः संहिता वाजसनेय-संहिता टै । इसमे निम्न हेतु ै-- 

हम पूवं लेख (पष्ठ २३४) मे. लिख चुके कि याज्ञवल्क्य ने वैशम्पायन से 
पठित यचुर्वेद काः परित्याग करके आदित्य से जयातयाम यजुओं का अध्ययर्नः किया, 
ओर उसका व्याश्यानरूप हातपथ ब्राह्मण रचा । शतपथ मे जिस यजुःसंहिता का 
व्याख्यान किया है,. उसका जारम्भ द्र्ोष्टि के "इषे त्वोजं त्वा आदि" मन्तो से टोता 
है, परन्तु याज्ञवल्क्य ते दातेपंथ का जारम्भ दक्ष्टिसेन कर पौर्णमासेष्टिसे करिया 
है! इसमे स्पष्ट दै कि याज्ञवल्क्य ने. गुरुपरम्परा से मादित्य हारा जिस यजुःसंहिता 
को पाया, उसके पाठके प्रवचन में उसने कोई न्यूनाधिकता नहीं की | यदि उसने 
उस संहिता मे कुछ भी फरफार कौ होती, तो प्रथम वह्‌ संहिता के प्रारम्भ मे पठित 
दशंष्टि के मन्बों को वहां ते हटाकर पौणंमासेष्टि के अनन्तर पदता । क्योकि उसने 
शतपथ ब्राह्मण में संहिता के प्रारम्भिक दर्शंष्टि के मन्त्रों को छौड्कर पौर्णमासेष्टि 
के मन्त्रों से संहिता कौ व्याख्या प्रारम्भ को है। अस्तु । 

याज्ञवल्क्य-प्रोक्त वाजसनेय संहिता का उसके शिष्य-प्रशिष्यों ने अनेकषा प्रवचन 
किया । इस प्रकार वाजसनेय संहिता के १५ भेद हए । उनके नाम श्रतिज्ञा-परिशिष्ट' 
मे इस प्रकार लिव टै-- 

जाबालाः, बोघेयाः, काण्वाः, माष्यन्दिनोयाः, क्ञापेयाः, तापायनीयाः, कापोलाः, 
पौण्डवत्ताः, भावटिकाः, परमावटिकाः, पाराशर्यः, वेनधेयाः;, गालवा, कात्यायनाः, 
वेनवापिनः ।।२।८॥ 

पुराणों मेँ भी वाजसनेय क्षाला-पवक्तामों के नाम लिखे है, उनमें कुचं पाठान्तर 
है ॥ 

वाजसनेय शाखार्रो केदो मेद 

 याजञवल्क्य-रोक्त वाजसनेय चरण की १५क्षाखाए दो पक्षो मे ्िभक्त हो गईं । 
एक पक्ष धा 'भौरित्यायरनो" का, मौर दूसरा "आद्धिःरसायनों' का । माष्यन्दिन शत- 
पथ -४।४।१।१८-२० मे दोनों अयनो का उल्लेख इष प्रकार मिलता है-- 

तस्मात्‌ षद्जाहृतयो भवन्ति । एतदादिष्यानोमयनम्‌ । आदित्यानीमानि यजू षो- 
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त्यो विराड्‌ वं यज्ञः, तद्विरजमेवंतद्‌ यज्ञमभिसम्पाद्यति । एतदाङ्किरसा- 
नामयनम्‌ ॥ 

शप्रतिज्ञा-परिशिष्ट' में भी लिखा है-द्यान्येव यन्‌ षि भ्रादिर्यानामङ्धरता- 
नाम्‌ (३१।४) ॥ 

दो पक्षो का कारण 

याज्ञवल्क्य केदो प्रधान शिष्य धेममध्यन्दिनि ओर कण्व । कण्व ऋग्वेदी आङ््खिरस 
घोरकापृत्र था। उसने श्रादित्य-प्रोक्त प्राचीन संहिता मेंकुच् मेद करके अपनी शाखा 
का प्रवचन किया। काण्व शाक्ञामें उकार ठकांरके स्थानमें सर्वत्र '@' तथा छह 
का प्रयोग मिलताहै। ये दोनों श्रक्षरऋण्वेदमे प्रसिद्ध रह। इससे स्पष्टटै कि 
काण्व शाखा पर ऋभ्पाठ की थोड़ी-बहूत छाप भव्य पड़ीदहै। कण्व काअद्किरस 
गोत्र होने से उसको शाल्राए्‌-प्रशाखाए' आशङ्भखिरसायन ( ~-प्राङ्धिरसो का मागं }नाम 
से.प्रसिद्ध हृरद । मध्यन्दिन ने भ्रपनी संहिता मे कोई परिवर्तन नहीं किया, इसलिये 
उसकी शाला-प्र्ालाए प्राचीन श्रादित्य यजुः के नांम पर आदित्यायन ` (= 
मादित्योंका मार्गं) कहुलाई' ।. याज्ञवल्क्य का पत्र यज्ञविद्याविचक्षणः कात्यायन 
श्रादित्यायन को छोडकर प्राद्कधिरसायन पक्षका अनुयायी हुभा । उसने आद्धिरस 
कण्व या उसके किसी शिष्यसे आद्धिरसायन शुक्लयजु; चाखा का भध्ययन किया । 
अतएव कात्यायन साखा बाद्धिरखायन पक्षको दै । कात्यायन ने श्रतिज्ञा-परिशिष्ट 
मे स्वयं लिखा है-- 

"एवं वाजसनेयानामाङ्किरसानां वर्णाना, सोऽहं कौरशिकपक्षः शिष्यः पाषंदः 
पञ्चदशसु तत्तच्छाखासु साघीयक्रमः ।"' ३ १।५।१॥ 

वाजसनेयो की मूलसंहिता 

वाजसनेय चरण की १५ संहिताए प्रसिद्ध ह ।॥ उनमें मुल संदितण्ए, जो गुर 
परम्परासे अपने रूपमे चली आई, वहु कौनसी है, यह विचारणीय दहै! इस समय 
वाजसनेयो के दोनों अयनो कौ एक-एक संहिता प्राप्न दै --आदित्यायनों की माव्य 
न्दिनी, मौर अ्रद्धिरसायनों कौ काण्वी । 

मद्रास राजकीय हृस्तलेख पृस्तकालयमें एक पूस्तक है, जिसका आद्यन्त 
खण्डित होनिसे नाम अज्ञात है । पुस्तकालय के सूचीपत्र माग ३; पृष ३४२६ पर 
"माध्यन्दिनराखा विषयः' कल्पित नाम से इसका उल्लेख क्या है 1 इस पुस्तक के 
हस्तलेख के आद्यन्त का कुद पाठ सूचीपत्र मे छपा है । उसमे लिखा है-- 

“अथ पच्चदत्रशाखासु माष्यन्दिनशाखा पुस्पेति वेदितव्या । `` `` "तथा च 
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होलीरभाष्यम्‌-- 
यजुर्वेदस्य मूलं हि भेदो माध्यन्दिनौयकः । 
सर्वानुक्रमणी तस्याः कात्यायनकृता तु सा }। 
तस्भान्माध्यन्दिनीयशाखाः एव पञ्चदशपु वाजसनेयशशाखासु मुख्या सवंसाधारणा 
च । अतएव वसिष्ठनोक्तम्‌-- 
माध्यन्दिन तु या शाखा सवेसलाधारणी तु सा 1*/ 
्रनन्तदेव ने भी 'प्रतिज्ञासूत्र परिशिष्ट १।६ के भाप्यमे वससिष्ठका उपयुक्त 
पाठ उद्धृत किया है-- “जत एवोक्तं वसिष्ठेन - माध्यन्दिन तुयाक्षाला स्व 
साधारणी हि सा" इति । 
इन उपयुक्त उद्धरणो के अनुसार वाजसनेयो की १५ शाखां में माघ्यस्दिनी 
संहिता ही मूल भर स्वंसाधारणी है । 
इस सिद्धान्त कौ पुष्टि माध्यन्दिनी ओौर काण्वी संहिताभौ की अन्तरद्ध परीक्षा 
सेभीहोती है । उसके कु पाठ इस प्रकार दै- 


माध्यन्दिनी सं° काण्वी सं 
१।१८ च्नातृव्यस्य वधाय द्विषतो वचाय 
६।४० एष वोऽमी राजा एष वः कुरवो राजेश्र पञ्चाला राजा 


द्वितीय उद्धरण मे माच्यम्दिनी संहिता का "अमी" पाट सव॑साधारण है । उसके 
परतिषश्च से काण्वौ संहिता का “कुरवः' मौर "पञ्चाला" पाठ विशिष्ट है, भर्थात्‌ 
विशेष कुलो से सम्बद्ध है। इसलिये वसिष्ठका / "माध्यन्दिनी तु था क्षाखा सवं- 
साधारणी तुसा" लिखना सर्वथा युक्त है। सम्भवतः इसी कारणा मष्यिन्दिनी 
संहिता के अनेक हस्तलेखों के श्रन्त मेँ केवल “"यजुवेदसं हिता समाप्ता" या “'वाज- 
सनेयसंहिता समाप्ता” इतना ही उल्ले भिलता है" । 


माध्यन्दिन संहिता के दो पाठ 


य) } 


भाध्यन्दिनी संहिता के अनेक दस्तलेखो के अम्त में “'दीर्धपाठे' विशेषण लिला 
मिलता है । हमारे विरजानन्द आश्रम भूतपूव लाहौरकेसंग्रहमे भी एेतेदो हस्त 
से ये, जिनके भ्रन्त मे 'दीघंपाठे' विकेषण था । इस विशेषण से व्यक्त होताहै कि 
माध्यन्दिनी संहिता के कभौदो पाठ रहेये, एक दीषंपाठ मौर दूसरा लघपाट | 
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निषण्ट्‌, निक्त, अष्टाध्यायी मदि अनेक प्रन्थों के दीघं भौर लघु पाठ मिलते है । 
माध्यन्दिन संहिता के दीरधंपाठ भोर लघुपाठ मेँ परस्पर कितना भ्रन्तर है, यह हम 
निरिचित रूप से नहीं कट सक्ते । परन्तु माध्यन्दिन संहिता में करई स्थानों प्र कुच 
प्रतीकं उपलम्च होती है । उनके विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यचुर्वेद ज ० 
१३ भं* ५८ के भाष्य मरे लिखा टै-- 


अत्र लोकं ता इन्द्रम्‌ इति द्वादशाव्यायत्थानां ` (५४-५६) त्रयाणां मन्त्राणां 
प्रतीकानि सुत्रव्या्यानं दृष्ट्वा केनचिदुदथ॒ता(नि । ज्ञतपये अव्याख्यातत्वात्‌ अत्र न 
गह्यन्ते ।' 

अर्था --यहां "लोकं ता इन्द्रम्‌ इन बारह मध्याय में पठे (५४-५६) तीन 
मन्त्रो कौ प्रतीकं सूत्र ( =भौतसूत्र वा उषङ़) व्याख्यान को देकर किसी ने उद्धृत 
को रहै । शतपथ में व्यास्पत्तन होने से यहां उन ग्रहण नहीं किया दहै । [ये प्रतीके 
१४।१०,२६,३१ में भी भिलती है ।] 

इसी प्रकार अल्याय ३३ के २७बे मन्त्र की टिप्पणी मे लिखा है- 

“इस मन्त्र के आगे महा०, कदा०, कदाण्ये तीन प्रतीकं पूवं अण ७।४०, 
८।२,३ मे कटै क्रमसे तीन मन्तवो कौङ्री कर्मकाण्ड-विशेषके लिये लिली, 
इससे इनका श्रथ यहां नदीं किया, उक्त ठ्काने से जान तेना | 

इसी प्रकार को टिप्पणी ३३व अध्याय में अन्यत्र भीहै। 

इससे यह्‌ स्पष्ट है किये प्रतीके तत्तत्‌ स्यानोंमे मूल यजुःसंहिता की मवयव 
नहीं ह । अतः सम्भव दै लधुपाठ्मे ये प्रतीके. विद्यमानन रही होगी । माध्यन्दिनी 
संहिता का अमी तक हमारी दष्टिमेंकोईटेभा हस्तत नदीं भाया, जिसने ““लघू- 
पाठ” लिखा हो । अथवा प्रतीको का निर्दे नहो । 

हमारा विचारहै कि माघ्यन्दिन संहिता में उपलन्व प्रतीको का पाठ माध्यन्दिन 
आचाय ने कमेकाण्ड को ष्टि से तत्तत्‌ स्यानोंमे किथादहै। ,यदही अन्तर लघूपाठ 
आौर दींपाठमें रहा होगा । अर्धत्‌ भ्रतीकपःऽ से रहित लवुषाठ, ओौर प्रतीकसहित 
दीघंपाठ । माध्यन्दिन सहिता क प्रतोकरहित तषुषाठ ही मून यनुद रहा होगा । 


माध्यन्दिन संहिता में ह्मण का अभाव 
हम पूवं “याजुष श्ाखाओंके शुक्ल हणा भेद' नामक लेख मे लिख. चुके दै 


१. देखो हमारा 'स॑स्ृत व्याकरणशास्त्र का इतिहा" भाग १, पृषं २२०-२२१, 
घं° २०२३। 


३१ मूल यजुवद २५१ 


(7० पृष्ठ २३४) कि शुक्ल यजुः शुद्ध है, उसमें ब्राह्मणभाग का भिश्रण नही है । 
परन्तु कात्यायन के नामसे शुक्ल यजुर्वेद की एकं सर्वानुक्रमभी उपलम्ध होती है । 
इसके माघ्यन्दिनी सरंहितानु्तारी मौर काण्वसंहितानुप्ारी दो प्रकार के पाठर। इस 
सर्वानुक्रमएी मे चिखा है-- 

१.. देवा यज्ञं ब्राह्यणानुवाको विद्यतिरनुष्ट्‌भः सोमसम्पत्‌ । 

अर्थात्‌ यजुर्वेद के १६बें अध्याय के १२बं मन्त्रसे लेकर ३ मन्त्र तक २० 
भ्रनुष्ट्ष्‌ छन्द ब्राह्मण है । 

२. अदवस्तुपरो ब्राह्मणाघ्यायः, शादं दद्‌ भिस्त्वचान्तइच । 

भ्र्थातु यलुवंद का सम्पूणं रथ्वां अध्याय, मौर रेश्वंके भारम्ब में “शावं 
दब्मिः'' से लेकर "'त्वचा'' नक & कण्डिका ब्राह्मण है । 

३. ब्रह्मणे ब्राह्मणं द्व कण्डिके, तपसेऽनुवाकऽच ब्राह्मणम्‌ । 

अर्थात्‌ ३० अध्याय के “श्रह्यणे ब्राह्मणम्‌” ५-६ दो कण्डिका, भौर “तपसे” 
७वीं कण्डिका से अध्याय के अन्त तक सम्पूणं मनुवाक ब्राह्मण है । 

सर्वानूक्रमणी के इन पाठो के आधार प्रर पंण रघुनन्दन जी ने भवेदिक-सम्पत्तिः 
पृष्ठ ५७१, ५७२ पर यजुर्वेद में ब्राह्मण का सम्मिश्रण दर्शया इई । 

यहां विचारना चाहिए कि क्या वस्तुतः माध्यन्दिनि संहिता में ब्राह्मणा पाढका 
सम्मिश्रणाहै?यदिहै, तो इसे शुद्ध ओर ब्राह्मण के सम्मिश्रणसे रहित क्योंकहा 
जाताहै? भौर ब्राह्मण का मिश्रण होने पर कृष्ण यजुः से इसमे भ्या भेद रह जाता 
है? हमारा मतर कि इख संहितामे ब्राह्मणपाठका कहीं भी सम्मिश्रण नहीं है । 
वस्तुतः जिस यजुःसर्वानुक्रमणी के भाघार पर ब्राह्मणपाठ का सम्मिश्रण सिद्ध किया 
जाता दै, वहु ग्रन्थ हौ अर्वाचीन ओर अप्रामाणिक है । उसकी अर्वाचीनता में निम्न 
हेतु ई-- 

१-- यजुर्वेद का भाष्यकार उव्वट ध्रपने भाष्य के प्रारम्भ में लिक्लता है-- 

““शुरुतस्तकंतक्चंबव तथा शातपथशुते; । 
ऋषीन्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणां देवता छान्दसं च थत्‌ ॥" 


भर्यातु म यजुवद के मन्त्रो के ऋषि देवता मौर चन्द का कथन गुरूपदेश्च चकं 
गोर दातपथ ब्राह्मण के भनुसार करूगा। यदि उव्वट के समय यह सर्वानुक्रमणी 
विद्यमान होती, तो वहु ऋषि देवता छन्दके निर्देशके लिये गुरूपदेश तकं पौर 
शतपथ का आश्यन लेकर सीधा सर्वानुक्रमणी का उत्ते करता । श्ससे स्पष्ट है 
क्कि यह अनुक्रमणी उस्र समय विद्यमान नदीं षी । 


२--काशी से प्रकारित "शिक्षा-संग्रहु" मे पृष्ठ ३६ से ४२ तक एक वबासिष्टी 
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रिक्षा" छपी. है । उसमे यजुवेद के प्रति मध्याय ऋक्‌ ओौर यचुर्मन््ो का परिशरशन 
किया है । उसके प्रारम्म में लिखा है- 

"अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि व्तिष्ठस्य भतं थथा । 

सर्मानुक्रमभुद्धुत्य ऋग्यजुषोस्तु लक्षणम्‌ ।।'* 

यहां सर्वानुक्रम के भनुसार ऋक्‌ गौर यजु मन्त्रौ के कथन का उत्लेख है। 
परन्तु इस ग्रन्थ को वतमान सर्वानुक्रमणीसे तुलना करने परब्यक्त होताहैकि 
वासिष्ठी क्षिका में निस सर्वानूक्रम को आधार माना है, बह यह सर्वानुक्रमणी नहं 
हि । इससे स्पष्ट है कि जिस समय "वासिष्ठी शिक्षा" बनी, उस समय यहु सर्वत 
क्रमणीं विद्यमान नहीं थी । उस समय अन्य कोई सर्वानुक्रमणी थी, जिसके माधार 
पर वासिष्ठी शिक्षा की रचना हूर । 

३-- इस सरवानूङक्रमणी के अन्तिम पांचवे श्रष्याय मे लिखा है- "आद्य तु सप्त- 
बे परादविशेषात्‌ .संज्ञाविशेषः, तननृक्रामन्त एवोडहरिष्यामः ।* यहां भविष्यतकाल 
की क्रिया का उत्लेख सर्वंथा अयुक्त है; क्योकि ग्रन्थकार ने प्रतिमन्त्र ऋषि देवता 
छन्द का विधान पिद्धले अध्यायो मे. कर दिया अतः यहां ""उकाहूतम्‌'* पाठ होना 
चाहिए, न कि "उदाहरिष्यामः । इस अध्याय की कऋछक्सर्वानूक्रमरी से तुलना करने 
पर विदित होता द कि यह्‌ मध्याय ऋक्सवनुक्रमणी के प्रारम्भिक माग को लेकर 
रचा गया है ) ऋक्सर्वानुक्रमणी मे ^उङाह्रिष्यामः' पाठ युक्त है, करयोकि उस ग्रन्थम्मे 
ऋषि -देवता-छन्द का प्रतिमन्त्र विघान इस सूत्र से आगे कियाहै। यजुःसवनुक्रमःके 
के संगृहीता ने इतनी स्थूल बात पर भी ध्यान नहीं दिया } अतः स्पष्ट कि वतमान 
यजुःसर्वानुक्रमणी कौत्पनिक ग्रन्यहै, प्राचीन तथा प्रामाणिक नहीं । 

प्रकृत ब्राह्मण~सम्मिश्रण केः प्रशन प्रर विचार करने से पूवं क्‌ यजुः ओर साम 
शब्द पर विचार करना युक्त है॥ इनकी विवेचना से प्रकृतं विचार सुगम हो जायगा) 

-जंमिनिने मीमांसा के द्वितीयाघ्याव के प्रथम पादपे क्‌ यजुः भौरसामका 
लक्षण इस प्रकार किया है- 
तेवामूग्‌ पत्रा यघतोन पादश्यवस्था । ३५] 

उन मन्वोंमेसेऋक्‌ वे मन्त्र कहलाते है, जिनमे भ्रयोजनव॒पादचरणकी 

ग्यवस्मा हो । 
गीतिषु सामाह्या ।।३६।। 


गान की साम संज्ञा है, अर्थतु जौ मन्र गानात्मक हों, वे साम कटति दै 
शेषे यंजुःशब्दः ॥३७।। 
उपयुक्त दोनों प्रकारो (पदयात्मकं, गानात्मक) से भिन्न रूपवाते मन्वयचुः 
कटहाते ह । 


मूल यजुरवंद २४३. 


जेमिनिके इनपसूतोसे स्पष्टहै कि ऋक्‌ यजुः मौर साम संज्ञाए मर्नरोँकी है; 
ब्राह्मण की नहीं । 

मब हम यह दशि का प्रयत्न करगे कि सर्वानृक्मणी में यजुर्वेद के जिन भागों 
को ब्राह्मण क्हादहै, वे क्‌ भौर यजृरूप मन्त्र है ॥ इसमें निम्न प्रमाण ह- 

१- मीमांसा का भाष्यकार शबर स्वामी (विक्रम प्रथमः शतान्दी } (तच्चोदकेषु 

मन्नाख्या' (मी ० २।१।३१) सूत्र की व्याख्या में लिखता ६ै-- । 

“्रायिकमिदं लक्षणम्‌, अनमिघाय अपि केचिन्‌ मन्त्रा इत्युच्यन्ते । यथा, वसन्ताय 
कपिञ्जलानालभते ।'' 

भर्यात्‌ सूतकार का मन्त्र का लक्षण प्रायिक है। ,जो.शब्द-सभह -यज्ञगत क्रिय 
मुण.कर्म.को नहीं कहते, वे भौ कोई कोई मन्व , कहाते है । जपे--“'वसन्ताय 
कपिञ्जलानालभते'' । इससे स्पष्ट है कि शबरं स्वामी;के मतः मे “वसत्ताय-कपिः 
छंजल्प्रनालभते? मन्त्र है? ब्राह्मणा नहीं ॥, ब्ाध्रर स्वामी द्वारा कुद्रषत्र पाठ. उसी २० 
मध्याय कौ २०्वीं कण्डिका काहे जिस सम्पूणं अध्याय को पाम्प्रतिकर याजुष सर्वानु^ 
क्रमणी. में ब्रह्मण कहा है । मीमांसा कमकाण्ड का स्वंसम्मत प्रामाणिक प्रन्थ है । 
उसके भाष्यकार दारा इस अध्याय के एकदेश को मन्त्र कहना इस बात का प्रमाण) दै 
कि, सपु भ्याम, जिसमे; “वसन्ताय . कपिड्नलानालभते' के. सद॒ दरव्य-देवता- 
वरिषायक, शमदम दैःमतत्रत्मक द । 

रे-- “वासिष्ठी. रिक्षा किश्वी आचीन सर्बानुक्रम म्न्य के श्रनुसार रची. गई.&। 
उसमें वेपन सवनरक्रमणी के श्रचुसार कटे गए ब्राह्मणभगरः मसः माने द । यथा-+ 

क+-“्वासिष्टी शिक्षा" में यदुरवंद फे १६ अध्योयः ५.१२ से: ३१ तक की :२५ 
कण्डिकां को अनुष्टुभ छन्द को चाएुः कहा है । यरथा--~ 

“एकोनेविक्ेऽध्याये स्वं त्वां यनुरित्येका, परीतंतं इति चतस्रो, ब्रहाक्त्रमिति 
द्रे, नाना हीस्येका, या व्याध्रमिति अध्यायान्ताश्चतुरशीतिः पित्भ् इत्युद्धत्य, तत्रेदं 
हविरिति श्यवसाना महाक्तिः, रेतो त्रमिति दे ्यवसाने अण्यकरी (?), एकोनविसे 
शचर्चतुर्णंवतिर्यज्‌ षि च्िजञत्‌ 1" पृष ४१। 

अर्यात्‌ १९बे अघ्याय में “'स्वादरीं त्वा” [१] एक कण्डिका यजुः है । "परीतो" 
[२] से चार ऋषाए ह [तीसरी कण्डिका में दो ्वाए ट] । श्रय कषत्रम" [१] 
सेदो ऋचाणएु ह । +नाना' [७] एक "ऋक्‌ है । [५,.६ यन्‌ ह] । ववौ व्यघ्र"; [१०] 
से मच्याय के अन्ते तक ८४ ऋचा है । पितृभ्यः" (३६, ३७ क्ण्डिकाए्‌) यजुः 
है । दं हविः" '(४८) तीन भ्रवसान कौ मंहापेक्तिं चद की ऋचा है। ' “रेत 
मूत्रम्‌" दो (७६, ७७} तीन अवसान की .ऋबाए' है । ह॒ प्रकार १६बे भव्याय 
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&भ्वं ऋचाए' गौर ३० यज्‌: (एक कण्डिका में कई यजुमंन्त्र मानकर) है । 

इससे स्पष्ट है कि १९ब प्रष्यायकी १२ से ३१ तक २० ऋचाए अर्थात्‌ मन्त्र 
है" ब्राह्मण नहीं । 

ख--यजुर्वंद के २ अध्याय, तथारभ्वें की £ कण्डिका के विषयमे 
वासिष्ठी शिक्षा मे लिखा है- 

*"चतुविज्ञतितमेऽध्याये शहवस्तुपर इत्यारभ्य त्वचेत्यन्त सर्वाणि यनु षि.“ । 
पृष्ठ ४२। 

इस पाठसे व्यक्त दहै कि धवासिष्ठी दिक्षा के भ्नुसार २४वां सम्पूणं अध्याय, 
मौर २४ की £ कण्डिकाए" यजु: अर्थात्‌ गद्य मन्त्र है, ब्राह्मण नहीं । 

ग - ३०वें अघ्याय की ५वीं कण्डिका से अध्यायके अन्त तक सव कण्डिकामों 
के विषय में 'वांस्सिष्ठी शिक्षा" में निम्न उल्लेख मिलता 8 - 

“्रिशत्तमेऽष्याये देव॒ सवितरिति तिलः [ऋचः] पराणि सर्वग्यिध्यायान्तानि 
सप्तसप्तत्युत्तरशतं -यज्‌ वि” । प° ४३1 

अर्थात्‌ ती सरवे भ्रघ्याय के आरम्भमें तीन छचाएः ह । शेष सारा बध्याय यनः 
है । 

ऋग्यजुः परिरिष्टकार के मतम भी उषयुक्त यज..संहिता के भाग कयन: 
रूप मन्त्रहीरैँ। काण्वसंहिता के भाष्यकार भानन्द बोषभी श्रयणे ब्राह्मणम्‌" 
(काण्व पं अ० ३४) प्रकरण को मन्त्र ही मानता है। उन्वटने भी भ० १६. मं 
१२-२१ के तथाकचित द्राह्यणभागो को अनुष्टुप्‌ चन्दोयुक्त मन्व माना है । इस विषय 
मे पूवं "वेद-श्रुतिभाम्नाय-संजञा-मीमांसा' में विस्तार से लिखा दै, पाठक वहीं 
देखे । विस्तारभय से यहां पुनः नदीं लिखा । 

३- द्विवेदगङ्ख बृहदारण्यक का एक प्राचीन भाष्यकार टै । वह्‌ लिखता है-- 

“शुक्लानि शुदानि, यषा ब्राह्मणेन भिशितमन्त्रकानि कृष्णानि ।' 

अर्थात्‌ ब्राह्मण से मिश्रित होने से तंत्तिरीय आदि संहिताएः कृष्ण कहाती है । , 

सते स्पष्ट है कि द्विवेदगद्ध के मत में गुक्ल यज. में ब्राह्मण का मिश्रण नहीं 
ह । 

इस विवेचन के भली प्रकार स्पष्ट टै कि.यज.वंदके जिन भागोको वतमान 
सर्वानुक्रमखी के आधार प्र पं रघुनन्दन शर्मानेब्राह्मणमाग का प्रक्षेप बताया है, 
बह वस्तुतः ब्राह्मण नहीं है । शवर स्वामौ जैसे प्रामाणिक मीासिक धर “वासिष्ठ 
शिक्षा' के अनुसार वे पच्च मौर गदरूपी “ऋक्‌ यज -संजक" मन्त है । 


~ --- 


ऋग्पेद को कतिपय दन-स्वतियों पर 
विचार 


कऋछण्वेद कीं दान-स्तुतियो! पर संग्रहात्मक एक लेख डा० मणिलाल पटेल पीम 
एच० डी° शान्तिनिकेतन न लिखारहै, जो महामहोपाघ्याय पं गौरीशद्भुरनजी 
भोका के "'मारतीय अनुशौलनः'नामक मभिमन्दन ग्रन्य मे पृष्ठ ३४-४२ तक प्रकाशित 
हृभा है। उसलेखमें उन्होने करई रेपी दानस्तुतियों का भी उत्लेख कियाद, 
जिनका निदंश कात्यायन ने ऋक्सर्वानुक्रमणी में नहीं किया । डा सणिलालजी के 
मतानुसार ऋर्बेद के ३८ सूक्तों मे दानस्तुतियो का उल्लेख है । कात्यायन ने अपनी 
ऋक्छववानुक्रमणी मे केवल २२ सूक्तं मे दान-स्तुत्तियो का उल्लेख किया है । पबे 
अधिक दान-स्तुतियां ऋग्वेद के आवें मण्डले उपलब्ध होती है। इब दान- 
स्तुतियो के विषय में वैदिक विद्वानों मे दो मत है । पाश्चात्य तथा कतिपय एतद्‌ - 
शीय विद्वान्‌ इन मन्त्रो मे तत्तद्‌ राजाकेदढारा दिये हए दान का वंन मानते है। 
एतद्‌ शीय वेदिक विद्वानों कामतहै किवेद मपौरुषेयरहै, तः उन्म किसौमी 
ेतिदासिक घटनां का वणन नहीं हो सकता । इसलिये इनं दानस्वुतियों मे भी किक्षी 
ग्यक्तिविरेष के शान ब स्तुति नहीं ६ै। 


महिं दयानन्द ओर दान-स्तुति्यां 
विक्रम की बीषवीं शताब्दी के महान्‌ व॑दिक विद्रान्‌ महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 
अपने ऋग्वेदभाष्य म तीन स्थानों पर दान.-स्तुत्तियो का उल्तेख किया है । यथा--. 
ऋग्वेद ६।२७।८ मे 'अभ्यावतिनश्चायमानस्य दानस्तुतिः”; ऋ० ६।४७।२२-२५ में 
्रस्तोकस्य साञ्जयस्य दानस्तुतिः';तथा ऋ० ७।१८।२२-२५ भे--'सुदासः पंजवनस्य 
दानस्तुतिः' 1 


महषि दयानन्द बीषवीं शतान्दी के सबसे महान्‌ वेदीद्ारक हुए है, यह सर्वं 


१. नवभारत टाईम्स ११५ जनवरी (समू?) रविवारकेद्धुमे पृष्ठ पर 
“शपवेद में दानस्तवन' शीषंक से पण विष्वप्रिय का लेख दपा है 1 उसमे ट, मरि- 
लाल पटेल मौर मेरे प्रस्तुत लेल का (नोप्रथम बारसन्‌ १६४६ मेचषाया) 
उत्लेद्च क्या है । 
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विदित है । उन्होने वेद कौ भपौरषेयता बड़ प्रयत्नपूवंकसिद्धकीदै। क्नन्तुवेही 
वेद को श्रपौरूषेय मानते हए भ्रपने वेदमाष्य में मम्यावर्ती, प्रस्तोक प्रौर पुदात्‌ की 
दान-स्तुतियौं का वणन करते है ।-इसपे विदित हौता है कि वे-इन दानस्तुतियों को 
मानते हृए भी इष्टे किसी विशेष व्यक्ति के दान की स्तुततियां नहीं मानते । महषि ने 
इन अभ्यावर्ती चायमान प्रस्तोक आदि. वँदिक पदों का योगिक अर्थं क्रिया दहै। यौगिक 
अथे मानने पर ये ्षम्द किसी व्यक्तिविक्ेषके वाचक नहीं रहते । उस भवस्य में 
कहग्वेद मं2 १०, सू° ७३-७४ में प्रतियादित राजा कौ स्तुति के सद्शये सामान्य 
दानस्तुत्तियां बन जती है । 
दान-स्तुतियों का बास्तविक स्वरूप 

इन दान-स्तुतियो का :वास्तविक स्वरूप क्याहै, इस पर विचार करनेके निए. 
ऋग्वेद की कुछ दान.स्तुतियों पर विचार किया जाताहै। 

आचा शौनक ओर कात्यायन दोनों ही ` अपने ग्रन्थों मे इनः दानस्तुतियो काः 

उल्लेख करते है । कात्यायन ने भ्रषनी ऋक्सर्वनुक्रमणी के परिभाषाप्रकरणं मे-दोः 

सूत्र. पद दै --्रायेणेन्दं मदतः, राज्ञा च दानस्तुतयः' [ २।२२,२३॥* अर्थात्‌--इनद्र 
देव॑तावालेः सूक्तं मे प्रायः (बहत ) करके मरुतो का निपात = गौण वंन होता हैः 
मौर राजाश्रौ को सन स्तुतियां-भी `: प्रामः करकेः र सक्तो मे-उपलन्ध होती है 
दिती सूऽं चकार सेः श्रायेण'-मौर : "न्द्रः इन दो पदों का श्रनुक्र्षण होता है"+ 
तदनुसार एनद्रसक्तान्तगंत जिन जिन मन्व मे, मर्तु भौर दान-स्तुतियों क्रा उल्ल 
है, उनका भी प्रघान द्वेवैता, धनर ही है,.. मरुत्‌ मौर दौन-स्तुतियां निप्नातन्=गौण 
देवतां ह । # 

च्ककर्वानुक्रमणीं के व्याख्याता षड्‌ गुरुशषिंष्य नं -- "राज्ञां च दानस्तुतयः इस सूत्र 
की व्याख्यामे चकार को धव्रधारण श्र्धवाला मानादहै, वह ठक नहीं दै । मव- 
धारण अथं मानने पर मस्त दान-स्तुनियां देनद्रभूक्तों मे ही होनी चाहिय, परन्तु वेद 
म रसा नियम नहीं है । ० १०।६२।८-११ मन्तरीक्त सार्वणि कौ दान-स्तुति पेन्द्र 
सूक्तान्तगंत नहीं दै । इस सूक्त का देवता विश्वेदेवा है। अतः च्छक्सर्बानुक्रमणी के 
पर्वोक्तं सूत्रकौ हमारी दी व्याख्या ठीक है । बा्चायं शोनक" इख विषय मं सर्वया 
मौन रै। 

शौनक ऋ० १०।६२।१४, १५ प्वाओं के विषय मे बृहद वता ५।१४७ मे 
लिखता है-- 

भ्र तद दुःसम इत्युग्भयां श्ना दानं च शंसति ६ 
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अर्थात्‌ उक्त ऋचां का देवता (राजा कौ दान-स्तुति'टै1 यहां शौनकने 
किष्ठी राजाविशेष का नामौल्लेख नहीं किया । क्योकि इन मन्त्रो मँ कोई रेसा यद 
है ही नहीं, जिसे व्यक्तिविशेष का वाचक बनाया जा सके । ग्रतः शौनकने ^राजाकी 
दानस्तुति' एसा सामान्यनिर्दंश ही क्रियाहै। यहां यहभी ध्यान रहै किं शौनक के 
शिष्य कात्यायन. ने इन दो मन्त्रौ का देवता "विश्वेदेवाः लिखादहै। उसके मतम 
इनका "राजा की दान-स्तुति' देवता ही नहीं है । इन दोनों मन्त्रो के वंश्वदेवक सूक्त 
मे होने मे -- श्रयणे मरत , राज्ञां च दान-स्तुत्तयः' सूत्रोको हमारी ही व्याख्या 
टीकदै, यह्‌ मी स्पष्टदहै) 

अब दम ऋग्वेद की कु दानःस्तुतियो प्रर एतिहासिक इष्टिसे विचार करते 
करते है । जिससे इन दान-स्तुतियों का वास्तचिक स्वरूप ज्ञात हो जायेगा । 


| श 
१, पाकस्थामा कोौरयाण की दान-स्तुति 
० मं० ८) सूक्त ३, मं० २१-२४ तक का देवता सर्वानुक्रमणी मे “अन्त्याः 
कोरथाणस्य पाकस्याम्नो दानस्तुतिः'' अर्थात्‌ कुरयाणके पत्र पाकस्थामा राजाके 
दान कौ स्तुति' लिखा है। इन मन्त्रो मं पाकस्थामा भौर कौरयाण ददो पद पढ़ ह। 
भ्रव हमे विचारना चाहिये कि व्या वस्तुतः इन मन्त्रो में कुरयाण के पत्र पाकस्थामा 
की दान.स्तुतिका वर्णतहिया नहीं? 
सरवनुक्रमणी का कर्ता कात्यायन आचाय शौनक का शिष्य द्वै।* क्लौनक अपने 
मपने बृह्‌ वता मेँ आचायं _ यास्क के अनेक मत॒ उदूघृत करतार । अतः यदि 
कात्यायन के आचायं हारा सम्मानित यास्कका मत इन दान.स्तुतिपरक मभ्त्रोंके 
विर्षय में विदित हो जाप, तो एेतिहाभिक इष्टि से वह अत्यन्त महत्वपूणा होगा। 
् । ६.१ ४९ 
क(रयाण पद्‌ का यस्क-म्मत अथ 
यास्काचायं ने निघण्टु ४।२ मे 'कौरयाण' पद पढ़ा है। निघण्टु के चतु्थध्याय 
मेवेहीषदपढृ गेएर्है, जो अनेकार्थं या अनवगतसंस्कार है 1 अपि जिनका प्रकृति 
प्रत्यय आदि का विभागज्ञान या अथं स्पष्ट प्रतीत नहीं होता) महुषि यास्कने 
निरुक्त के चतुयध्यायके प्रारम्भमें लिखा है-- 


“भय यान्यनेकार्थान्येकशः्दानि तान्यतोऽनुक्रमिष्यामोऽनवगतसंस्कारािच निगमान्‌" 
निरुक्त ४।१।। 


१. ननु एको हि शौनकाचार्यिष्या भग्वान्‌ काव्यायनः+ कथं बहुवचनम्‌"? षड्‌- 
गुरुशिष्यकृत ऋक्सर्वानुक्रमणी टीका, पृऽ १७। 
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इसी प्रकरण में यास्काचायंने (कौरयाण' पदको श्रनवगत-षंस्कार मानकर 
लिखा है-- 

कौरयाणः छृतयानः, पाकस्थामा कौरपाण इत्यपि निगमो मदति' । निरुक्त 
१५।१५॥ 

अर्थात्‌ जिसने शत्रुमों के प्रति मान चटाई की हो, वह्‌ कौरयाण, कहातादहै। 
यास्क की इस म्याख्यासे प्रतीत होतादहै कि उसके काल में कौरयाण' पद का अथं 
कूरयाण का पूत्र नहीं था। यदि यास्क के कालमे एेतिहास्षिक परम्परानूक्तार कौरयाण 
प्रौर वकस्थामा किन्हीं व्यक्तिविशेषो के नाम होते, वो यास्क उनका निदेश अवश्य 


करता । 
जो विद्वान्‌ वर्तमान निषण्ट्‌ का कर्ता कर्यप प्रजापति को मानते है, उनके मत 


मँ यह्‌ कौरयाणः प्रद भ्रौर भी अधिके महत्वपूण हो जताहै। क्योकि क्यप 
प्रजापति का काल यास्क से अत्यन्त प्राचीन है । 

यहां यह भी ध्यान में रखने योग्यहै कि यदि कौरयाणः" प्रद का अथं ्कुरयाण 
काधुत्र' ही होता, तो उसका निषण्ट्‌ के चतुथं भध्यायये समाम्नान करनाही 
अनर्थक है । क्योकि, उस अवस्थामे यह पद भ्रनेवगतसंस्कार मा अनेकाथं.नहीं 
रहता । यास्क ने कौरयाण प्रदके साथ "तोरयाण अह्याण ओर हुरयाण' इन पदों 
करा पाठ क्रिया है । यद्यपि तोरयाण महवयाण भौर हरयाण! के साथ कौरयाणकी 
समानता है, पर तोरयाण के साथ विष साम्य है। यास्क ने इन पदों का अथं क्रमशः 
"तुरंय्न' "मह्टीतयान' भौद "हरमाणयान' क्रिया है । 

न्याकरणाशास्त्र के नियमानुसार भी 'कौरयाण' पद काप्रथं करुरयाणका' 
अपत्य' नहीं हो सकता । क्योकि कौरयाण, तौरयाण, मह्याण, हरयाण इन चारो 
कन्दो मे पूर्वपदग्रकृतिस्वर दै, जौ कि बहुव्रीहि समास मानने पर ही बन सक्ता है! 
अतः इन पदों की पारस्परिक तुलना पे तथा व्याकरणशास्त्र के नियमानुसार 
कौरयाण' पद का अधं कुरप्राण' का पत्र कपापि नहीं हो सकता । 


हरयाण पद ऋग्वेद ८।२५।२३ के रजतं हरयाणे वचन मं उपलब्ध होता है । 
भगवान्‌ की बड़ी कृपा है कि किसी हरयाणा प्रदेशाभिमानी कोद्स पद पर ष्टि 
नहीं पड़ी, अन्यथा बह कह देता कि हमारा हरयाणा तो ऋग्वेद सेमी पुरानाहै'। 
भौर यास्क ने इस श्ब्दका जो भयं क्रिया है, बहु गलत है) 
२. निरुक्त मे उद्धृत मन्त्र में कौरयाण पद ॒पूवंषदान्तोदात्त है। परन्तु मूल 
निषण्टु भौर दुगं स्कन्द कौ वृत्तयो में तौरयाण में कौरयाणके समानदही पूवंपदा- 
द्य.दात्तत्व ही देखा जाता है । 
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९ 
दु्गाचायं की व्याख्या 
दर्गाचायं ने उपयुक्त नेरक्त पाठ की व्याख्या इस प्रकार को है-- 


“कौरथाण इत्यनवगतम्‌ । कृतयानः इत्यवगमः । यं मे इरिन्द्रो सरतः पाक- 
स्थाभा कलोरयाणः ॥ विश्वेषां त्मना शोभिष्ठमुपेव दिवि धावमानम्‌ । ' ° ८।३।२१॥ 


मेधातिथेः काण्वस्यार्षम्‌ । -यानमनयः प्रशस्यते । यंमे मम दुदंत्तवन्तो मर्त 
दमद्रहच पाकस्थामा पक्वप्राणः कौरयाणः संस्कृतया: विश्वेषां त्मना सवेदामपि 
यानानामन्यप्रतिगहीत्रसत्ताकानां, मच्य अत्मना तदेव शोभिष्ठं क्ोमनतममनेकरत्न- 
विचित्रत्वात्‌ दिवीव ज्योतिश्चक्र उपधावमानं दृश्यते । एवमत्र शम्कसारूप्याकर्योप- 
प्चेश्च कौरयाणः कृतयान इत्युपपद्यते ।।' 


दुगं की इस निरुक्त-व्याख्या मे किसी व्यक्तिविशेष का वणंनतो दूर रहा, दान 
फी स्तुति भी उपलब्ध नहीं होती । उस्रके मत में यह मन्त्र शयानो स्तुतिकाहै।* 


क)रयाण ओर शौनक 
बृहद्देवताकार शोनक इन मन्तो के सम्बन्ध में लिखता है- 
पाकस्थाम्नस्तु भोजस्य चतुभियंमिति स्तुतम्‌.॥ व° द° ६।४५॥ 


यहां शौनक ने पाकस्थामा का विशेषण कौरयाण नहीं दिया। क्योंकि वहु 
यास्कीय निरुक्त से भली भांति परिचित था (वृदद्देवतां के अनेक स्थानों में यास्कीय 
मतौ का उतल्तेख भिलता है) । अतः उपे कौरपाणपदका यास्कीय “कृतयान' जर्थं 
अवक्ष्य स्मरण रहा होगा । इससे यहु भी स्पष्टरैकिज्ञौनकके मत मेंकौरयाणका 
अथं कुरयाण का मपत्य नहींदहै। शौनक तो पाकस्थामा को भौज ढक विेषण 
मानता है, जो कि इसी प्रकरण की अन्तिम च्छ्नां में उपलन्ध होता है । 


स्कन्द महेश्वर की ष्यार्पा 


स्कन्द महेश्वर ने उपयुक्त नैरुक्तं पाठको व्यास्या इस प्रकार की है- 

क्ौरयाण इत्यनभगतम्‌ । कृतयान इत्यवगमः । शत्रून्‌ प्रति कृतमेव यानं येन, 
नित्यं कुतगमन इत्यथः । हस्त्यश््वरथेत्यादि सांग्रामिकं कूतमाकल्पितं प्रयाणामिमुखं 
यानं यत्य ।*** पाक्रस्थामा स्थामशब्दो लोके प्राणे प्रसिद्धः, पाकः परिपक्वो महान्‌ 
स्थामो यस्य सः पाकस्थामा महाप्राणश्चेत्य यः । भोजो नाम राजा कोरयाणः शात्रून 
प्रति क्तयान इत्यादि ।\' । 


स्कन्द फी इस व्याख्या को देखने से प्रतीत होता है कि स्कन्द ने इस मन्त्राथंको 
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करते हुए ब्ृहददेवता का आश्वय लियादहै। अत एव उसने राजा भोजकेषशत्रुके 
परति चढ़ाई का वर्णन किया है। । 

इस प्रकार इन मन्त्रों के व्यक्तिविरेषवाची प्रतीयमान कौरयाण ओर पाकस्थामा 
दोनों.पद ही यास्क ओर बरृहृददेवताकार के मत मे.विशेषणवाची हँ । “कौरयाणः पद 
का अर्थं कृतयान' (जिसने शत्र्‌ पर चढ़ाई कौ है})मौर पाक्रस्यामा का (महाबलवान्‌ 
है। अब इसी प्रकरणम श्रूयमाण भोज शब्द पर विचार करना रेष है) 


{ ५ 
भोज' शब्द्‌ का अथं 

“भोज” छन्द भी यहां किसी व्यक्तिविशेष का वाचक नहीं है, श्रपितु इस सुक्त 
के प्रधान देवता इन्द्र का विरोषण है । यहां भोज शब्द दाता अथं मँ प्रयुवत ईमा दहै । 
वैदिक साहित्य मे भोज श्चब्द का दाता अथं अत्यन्त सुप्र्िद्ध है । ऋग्वेद के "न भोजो 
मच्न्‌.: (ऋ० मं० १०। सु° १०७। मं* ८-११) इत्यादि अनेक मन्त्रो में भोज शब्द 
स्पष्टतया दाता अथंमे प्रयुक्त हुश्रा दहै) सायणादि भाष्यकारो ने भी "भोजः शब्द का 
भथं दाता ही किया है । अयर्ववेद के “किमङ्खः त्वा मघवन्‌ भोजमाहुः" (२०।८६।३) 
मन्व में स्पष्टतया इन्द्र को भोज == दाता कहा है | स्कन्दने निर्क्तकी व्याख्यामें 
+भोजो नाम राजा' लिखा है । स्कन्द का यहां किरी व्यक्रितिविदेष राजा से अभिप्राय 
नहीं है । भोज शब्द भी राजा का. पर्यायवाची है । देखो महामारत-- 


राजां भोजो विराट्‌ सख्राट्‌ क्षत्रियो मुपतिनुपः। 
य एमिः स्तुयते शब्दः कस्तं नार्चितुमर्हति \ शान्ति° ६८।५४॥। 
ग्रतः स्कन्द ने इस मन्त्र की न्याख्यामें.जौ भोजका अथं राजाक्रिया है, वह 
स्वेथा युक्तै 1 


टेर क्क ओर राजाओं की दान-स्तुतिर्या 


प्रमङ्खवश हमें यह्‌ भी विचार नेना चाहिए कि दान-स्तुततियां प्रायः करके दद्र 
सक्तो मे ही क्यों उपलब्ध होती हँ ? भौर उन कात्यायन ने राजा कौ दान-स्तुतियां 
क्यों कहाहै? 

वेदिक साहित्य में राजाके लिये इन्द्रक्ष्दका व्यवहार अत्यन्त प्रसिद्ध है। 
अर्थात्‌ वेदिक साहित्य मे अनेक स्थानों मे राजा के लिये इन्द्र शब्द का उत्लेल मिलता 
है । ऋ० ६।३०।५ मेंभी इ्द्रको राजाकहादहै। साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा 
राजाभोंकादान दही महान्‌ होनेके कारण प्रायः स्तुत्य होतादहै। मत एव दान- 
स्तुतियां प्रायः करके रेनद्रसूक्तों भें दी उपलन्प होती ह । इन्र शब्द का राजा भयं 
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होने के कारण ही कात्यायन ने दान-स्तुतिपरक मन्त्रौ में राजा पदकाश्चवणन होने 
पर भी इटं राजा की दान-स्तुत्िमां कहा है । 

दस प्रकार निरुक्त, बृह ता, सर्वानुक्रमणी, निरक्त कौ टीकाभों तथा भूलम-बों 
के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट सिद्ध दोता दै च्छि “कौरयाण, परकस्यामष ओर भोज' 
ये पद किसी व्यकरिति-विहेव के वाचक नहीं है, अपितु विशेषवाची र । 


२. अभ्यावत्ती चायमान की दान-स्तुति 

चऋ० ६।२७।८ का देवता सर्वानुक्रमणी मेँ अभ्यावत्तिनऽचाय म एनस्य दान-स्तु तिः" 
लिखा है । यही देवता मर्हषि दयानन्द ने भी अपने कऋम्देदभाष्यमे मानादै। दहस 
मन्त्र तरे "चायनानः' पद विशेष विचारणीय दहै । ऋम्बेदमें व्चायभान' पददोरूपों 
भे उपलब्ध हता है-- एक बन्तोदात्त भ्रौर दूसरा भाद॒न्दात्त । चृत मरत मे चायमान 
पद अन्तोदात्त है । एतिहासिक अर्थं करनेवाले सायणादि इस पद का अथं "चायमान 
का पुत्र करते है । सायण यही अथं ० ७११८।८ मेभीकरताहै। परन्तु बहां पर 
'चायमान' पद आद्य.दत्त है । स्वरशास्त्र के अनुसार अन्तोदात्त चायमान पद भषत्य- 
्त्ययान्त बन सकता है, परन्तु भाय.दात्त पद किसी प्रकार अपत्य^्रत्ययान्त नहीं 
बन सकता" । अतः ऋ० ७।१८।८ मे भाद्_-दात्त चायमान पद को भपत््य-प्रत्ययान्त 
मानना सायण की महती भूल है। 


दख मन्त्र मे अन्तोदात्त चायमान पद को अपत्यप्रत्ययान्त मानने भ यद्यपि स्वर- 
हास्त किसी प्रकार बाधक नहीं, तथापि प्रकृत मन्त्र मे यह्‌ अपत्यग्रत्ययान्त नहीं 
माना जा सकता, क्योकि अभ्यावर्ती पद "भितः सर्वत भास्मन्ताद्‌ वतत इत्यम्या- 
वर्ती" अर्थात्‌ जो बब भर से सब जगह वतमान हो, उका बौवक है, तदनुभ्रार यह 
छिनिगप्रत्ययान्त (अष्टा० ३।२।७८} पद उष्णभोजी आदि के समान विशेषणवाची दर, 
न कि विजिष्यवाची । चायमान पद को श्रपत््यप्रत्ययान्त मानने पर वह भौ विशेषण- 
वाचीदही होगा । नह्य .पाधेस्पाधिर्भेवति विशेषणस्य वा विशेषणम्‌ (महामाप्य 
१।३।२) इस न्याय से दोनों विशेषणवाचि का परस्पर मे क्यो सम्बन्ध नहींहौ 
सकता । 


ध्रब विचारना चाहिए कि इन दोनो विशेषणवाची पदों का विशेष्य कौन है ? 


१. तत्यापत्यम्‌ (अष्टा ४।१।१२) सूत्र से श्रौत्सगिक अण. प्रत्यय होकर 
चायमान पद प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त होता है! यदि मद.दात्त चायमान पद में 
जापवादिक अन प्रत्यय कौ कथंचित्‌ कल्पना की भी जाये, तो मी बन्तोदात्त चायमान 
पद अपत्यप्रत्ययान्त नहीं हो सकता, वयो कि उभयथा कल्पना मे कोर प्रमाण नहीं । 
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इस सम्ब सक्त का देवता इन्द है, परन्तु उसका इस सूक्तये दो प्रकारसे वणन 
है-एक पराक्रमी, दूसरा दानी । जिन मन्त्रो मे उसके पराक्रम का वंन है, वहां 
उप्ते “इन्द्र' शब्द से पुकारा है । गौर जहां उसके दानं का वर्णानं है, वहां उसे'मघवा' 
कहा है । श्रहृत मन्व मे मघवा मौर सन्नाट्‌ दोनों पदौ का उत्तेख दै। बतः भम्या- 
वर्तीं ओर. चायमान दोनों पद मघवा के विशेषण है । 


चायमान शब्द का अर्थं 
दोनों प्रकार के चायमान पदों में स्वर तथां प्रत्ययमात्र की विभि है । श्राद्य- 
दात्त चायमान पद शानच्‌ के लादेश होनेके कारण तास्यनरुसच्तेन्डिदि०' (अष्टा० 
६।१।१८०} इत्यादि पाणिनीय सूत्र से भनुदात्त होकर घातुस्वरसे आद््‌दात्त होता 
है । श्रन्तोदात्त चायमान पद (ताच्छील्यवयोवचनशक्तेषु चानश्‌" (मष्टा० ३.२।१२६ ) 
सूत्र से चानञुप्रत्ययान्त है । चानश्‌ के लादेशन होने से चित्स्वर सेः भ्रन्तोदात्त होता 
है । तदनुसार श्राद्य.दात्त चायमान पद का अथं "पुजा करनेवाला" अर अन्तोदात्त 
का अथं “पुजाकरने का स्वभाववाला' है ।' अतः इस विवेचन से स्पष्ट है कि दस यन्त्र 
म किसी व्यक्तिविशेष को दान.स्तुति का वर्णन नहीं है । 
३. सावणि कौ दान-स्तुति 
ऋ° १०१६२ का ऋषि नाभनेदिष्ठ मनुपुत्रहै। इस सूक्त के से ११ धार 
मन्तो का देवता सर्नानुक्रमणी मे "सावणि सवर्ण के पुव को दान-स्तुति' तिसा 
है। बृहद वता भ० ७ श्लोक १०३ मे इन मन्त्रो फा देवता शसावण्यं की दानस्तुति" 
माना है) इन भन्त्रोमे सावणि आौर सावण्यं दोनों पद उपलन्ध होते ह । सावशि 
मोर सावण्यं दोनों पद एका्थंक हैँ । विवस्वान्‌ की प्रत्नी सवर्णा मे उत्पन्न मनुही 
यहां सावणि मौर सावण्यं कहे गये हँ । इस प्रकार इन मन्त्रों से मनुपुत्र नामाने- 
दिष्ठ ने अपने पिता सावणि वा सावण्यंसे दि घन की स्तुति की, एसा अभिप्राय 
मानना होगा । इसमे दो विप्रतिपत्तियां उपस्थित होती है -- 


१. ठुलना करो-- "कायमानो बना त्वम्‌" (ऋ० ३।६।२) के आच.दात्त कायमान 
के साथ । इस हान्द का अथं निर्क्तकार यास्कने (निरुक्त ४।१४ में} चायमान किया 
है । अतः स्पष्ट है कि भ्रायय्‌.दात्त चायमान पद यास्क मत में व्यक्तिविशेष का 
वाचक नहीं है । 

२. यद्यपिसवर्णा" से परक्षातु अपत्यायं में इन. प्राप नहीं होता, तथापि ब्रूडाला 
बलाका भादि बह्वादिगणपट्ति शब्दों से जैसे इन. होता है, उसी प्रकार सवर्णा से 
भी श्राकृतिगण सामथ्यं सेहो जायेगा ¦ गान्धारी के पुत्र दुर्योधन के लिये महाभारत 
मे गान्धारी पद का बहुधा प्रयोग उपलम्ध होता है । यथा शल्यपवं ६२।३५॥ 
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१--दान-स्तुतियो मेँ दान पानेवाला दाता कौ स्तुति करता है । यह सामान्य 
नियम है 1 पितास्े जौ धन प्राप्त होता है, बह दान नहीं कहा जाता ॥ भतः उसमे 
प्राप्त घन कौ स्तुत्ति दान-स्तुति कंसी कही जा सक्तीदै? 


२. मगत्ते उद्धरिष्यमाण एेतरेय ब्राह्मण के प्रमाणसे स्पष्टहै कि नाभनेदिष्ठ 
को श्रपने पितासेकुचभी धेन प्राप्त नहीं हुमा था, अपितु उसेये दो सूक्त ही दाय- 
भागकेखूपसे प्राप्त हृए ये + एेसी अवस्था मेँ इन मन्त्रौ मे दान की स्तुति कंसेकी 
गई ? यह एक एेसा प्रन है जिसका वैदिक वाङ्मयमें कोई समाधान उपलन्ध 
नहीं होता 1 


इतना ही नहीं, श्रपितु इनमें दान-स्तुति मानने पर यह भी मानना हौगाकिये 
मन्त्र नाभानेदिष्ठ के रचे हृए ह, किन्तु एेतरेय ब्राह्मण ५।१४ को कथा से विदित 
होता है कि नाभानेदिष्ठ को उसके पितामनुने श्नसूक्तौं काज्ञान करायाथा। 
ब्राह्मण का पाठ इस प्रकार है- 


न भानेदिष्ठं वं मानवं ब्रह्मचयं दसन्तं भ्रातरो निरभजन्‌ "ˆ ˆ" स पितरमेत्था- 
ब्रवीत्‌ त्वां हु वाव मह्य तताभाक्षुरिति तं पिताऽ्रवीन्मा पत्रक तकादुथाः। अद्किरसो 
वा इमे स्वर्गाय लोकाय सत्रमासते । . ते षष्ठं षष्ठमेवाहरागत्य भुह्यान्ति तानेते सूक्त 
षष्ठेऽहनि शंसय । तेषां यत्सहस्न सत्रपरिवेषणं तत्त स्वर्यन्तो दास्यन्तीति । 


इसका भावाथं इस प्रकार है -नाभानेदिष्ठ के ब्रह्मचयं काल मे उसके ज्येष्ठ 
भाईयों ने अपने पिता की सम्पत्ति बांट ली। गुरुकुल ते वापस मनि पर॒ नामने 
दिष्ठ ने अपने पिता को उलाहना दिया । पिता ने कदा तुम इसकी चिन्ता मत करो, 
ये अद्धखिरस स्वगं के लिए यज्ञ कर रहे ह, किन्तु हूर चे दिन ये मोह कोप्राप्तहो 
जाते है । इसलिए उन्हें ऽन (ऋ० १०।६१,६२} सूक्तं का उपदेशकरो, वे लोग 
स्वगं मे जाति हए अपना समस्त यज्ञीय द्रव्य तुम्दँदे देगें । 


इस कग से व्यक्तहैकिये मन्ते नाभानेदिष्ठ विरचित नहीं है, भपितु उसे 
तो भ्रषने पितासे दायभागके रूपमे प्राप्त हूए ह । रेस प्नवस्या में यह्‌ विचारणीय 
हो जाताहै कि सावणि वा सावण्यं के दान की स्तुति किस व्यक्तिनेकी, ओौर वह्‌ 
दान क्रिस प्रकारकाथा ? 


इभी प्रकार इष दान स्तुतिरूप सूक्त मे ऽतिहास मानने पर एक उलभःन एेति- 
हासिकों के गले मे मौर पड़तीदहै, निससेवे किसी प्रकारमौो दुटकारा नहीपा 
सक्ते-- 
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इन दान-स्तुति मन्तो म "दस्तुवंश्च मामहे" पाठ भाता है।* भाष्यकारो के 
मतानक्ार तुवं शब्दस प्रसिद्ध तुर्वश्ु राजाह प्रहणहै। यदु भौर तुर्बशरुदोनों 
भाई नाभानेदिष्ड कौ पांचवीं पीढीनें हृए ये । महाभारत भ्रादिपर्वं अ० १५ श्लोक 
७-६ के भ्रनुसार इनका वंशक्रम इस प्रकार है- 


दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान, विवस्वान्‌ से मन.मनु से इडा मौर नाभाने- 
दिष्ठ जादि, इडासे पुरूरवाः, पररवाः से भयु, आगु से नहृष, नहृश् से ययाति, 
यथात्ति से यदु तुत्र्यु श्रन्‌ भादि। 

भव विचारना चाहिये कि इन दान-स्तुति के मन्त्रो में यदु तुवं नाम कैसे अये? 
यदु भौर तुर्वशु के उत्पन्न होने पर नाभानेदिष्ठ.ने भत्यन्त जरा मवस्था मेये मन्त्र 
रचे हों, यह्‌ कल्पना भरी पूर्वोक्त एेतरेय ब्राह्मण से कट जाती है, क्यो उसके शनु- 
सारतोये मन्त्र उसे गुह्छुलसे वापस आने परही पने पिता से प्रात हए ये। 
डा ओर नाभानेदिष्ठमे भाग का विरेष अन्तर नहींथा, दोनोंके बीचमें केवल 
एक पृषध्र्ञक भाई पदा हुआ था । अतः दोनों मे ५-७ वषं से अधिक का व्यवधान 
नहीं हौ सकता 1 

इस प्रकार इस दान-स्तुति के मन्त्रों पर विचार.करने से यही विदित होता है 
कि इन मन्तो मरँनतोसार्वागि की दानस्तुति दहै, न सावण्यंकी आौरनाहीये मन्त्र 
नाभानेदिष्ठ के रवे हुए है । इन मन्तो मे इतिहास मानने पर भेक एसी उलभने 
खड़ी हो जाती रै जो एतिहासिक पक्ष में किसी प्रकार भी नदीं सुलभः कती । 


४, प्रस्कण्व की दान-स्तुति 


ऋम्वेद के पाठे मण्डल के ५५-५६ दो ूक्तों का देवता सर्वानुक्रमण्यनुसार 
"प्रस्कण्व की दानस्तुति" है । । आश्चयं इस बात का है कि इन दोनों सूक्तों में प्रस्कण्व 
का नाम तक नहीं भाया, । ५ सूक्त के प्रभम्‌ मन्त्र मे “इन्द्र पद षष्ठचन्त पढ़ा 
है । भरतः इन मन्वो का सम्बन्ध इन्द्रकेसाथही होना चाह्धियि। इन सूक्तों से पूर्व 
के कई सक्तो का देवता इन्द्र है । इतना ही नही, भपितु एेतिहासिक पक्षम “राज्ञा 
च दान-स्तुतयः' इस नियम के अनुसार प्रस्कण्व नाम क्रिसी राजाका होना चाहिये । 
परन्तु पाणिनीय शास्त्र के अनुसार प्रस्कण्व शब्द राजा का वाचक नहीं हो सकता 
क्योकि श्रस्कण्वहरिश्ष्चन्द्रावृषी' (अ० ६।१।१४८) सूत्र के अनुघार ऋषि अभिधेय 
होने पर ही प्रस्कण्व शन्द साघु होता है। हरिदचन्द्र के समान प्रस्कण्व राजक्षिमी 


१. इस विषय पर विशेष विचार क्या क्षि मन्ररचयिता ये ? निबन्व में 
देखे । यह्‌ निबन्व मागे इससंग्ररुमे चपा दै । 
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नहीं है । अतः स्पष्टहैकि ईस दान-स्तुति का प्रस्कण्व क साथ कोई सम्बन्ध नहीं । 
इनक भर कात्यायन दोनों ने ही पूवं सक्तो मे प्रस्कण्व शन्द देखकर इन मन्त्रोका 
सम्बन्व बलात्‌ प्रस्कण्व के साथ लगा दिया । 
५, विभिन्दु की दान-स्तुति 

ऋ० ८।२।४१-४२ मन्तरं का देवता “विभिन्दोर्शनस्तुतिः लिखा है । विभिन्दु 
नामका कोड्‌ राजा हाद वा नहीं, इस विषय मे इतिहास सर्वथा मौन दहै 1 जब 
तक इतिहास के द्वारा यह सिदढधन हो जाये कि विभिन्दु नामका कोई राजादहूषा 
था, श्रौर उसके दान का वणन इन मन्त्रो मेह, तब तक इन मन्त्रौ में उसके दान 
की स्तुति मानना सर्वथा अयुक्त है । 

विभिन्दु शब्द का श्रथं 
- वैदिक शब्दों के सच्चे अथं जानने से हमें जितनी सहायता मूल वेदसे मिल 

सकत) है, उतनी अन्य साधनो से कदापि नहीं मिल सक्ती ॥ मतः अप्रसिद्ध वैदिक 
शब्दों श्रथं जानने के ति गवेदकादही आश्रय लेना चाहिये । तदनुच्ार हमें 
देखना चाहिये कि वेद मेँ विभिन्दु शब्द का अन्यत्र क्या अर्थं टै । ऋ^ १।११६।२० 
मे लिखा है “दिमिन्दुना नासत्या रथेन" स मन्त्र म विभिन्दु पद स्पष्टतया रय का 
विशेषण है । सायण भी इस मन्त्र का अथं करता हुमा लिखता है -"विमिन्दुना 
विन्चवेण स्वस्थ भेदकेनात्मीयेन रथेन भर्थात्‌ अच्छी ध्रकार से सब का भेदन करनेन 
भ्रपने रथ केद्वारा । इस प्रकार इस मन्त्र से "विभिन्दु' पद का अर्थं सब का नाश 
करनेवाला" स्पष्ट हो जाता है। अब हमे यह विचारना होगा कि क्या यह्‌ अथं 
हमारे प्रकृत दान-स्तुतिवाले मन्त्रो मे उपयुक्त हो सक्तादैवा नहीं । हम ऊपर लिल 
चुके ह कि दान.स्तुतियां प्रायः करके एन्द्र सूबतो मरेहीर्है। इस सम्पूणं स्त का 
देवता भी इन्द्रही है । अत्तः यह विभिन्दु पद प्रकृत मन्तं मे इन्द्रके विरेषणरूप में 
ही प्रयुक्त हुआ है, इसमे कोई सन्देह नहीं रहता। इसलिये ये मन्त्र भी किसी व्यक्ति- 
विक्ेष के दान-स्तुतिपरक नहीं द, यह इस विवेचन से स्पष्ट है । 

इस प्रकार ऋग्वेद की पांच दान.स्तुतियों पर विचार करने से यह स्पष्ट विदित 
होता है क्रि ये वस्तुतः किन्हीं राजविश्ेषों की दान-स्तुत्तियां नहीं है । माचार्यं शौनक 
ओर कात्यायन ने इन दान-स्तुतियों का वर्णन किस दृष्टि से किया, यह्‌ विचारणीय 
है 1 इनके ग्रन्थो से विदित होताहैकिये दोनों आचार्यं ऋरषियोंको मन्त्राथंद्रष्टा 
मानते ह । अतः एव इन्होंने यपने ग्रन्थो मे अनक स्थानों पर ऋषियोंको मन्त्रद्रष्टा 
कहा है, गौर उनके लिये चश घातु का प्रयोग क्रिया हे । यथा-- 
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मन्त्रुरभ्यो नमस्कृत्य समाम्नायानुपूवंशः । (दृहदं वता १।१) 
गृत्समदो द्वितीयं मण्डलमपडयत्‌ । (सर्वा० २।१) 
वामदेवो चतुथं मण्डलमपध्यत्‌ । (सर्वा° ४।१ ) इत्यादि । 


यदिये ऋषियों को मन्वेरचथिता मानते होते, तो इन्दं दश घातुके स्थान प्रर 
छम. घातु का प्रयोग करना चाहिये था । 


आख्यान कौं ३ ल्पना क्यो की गर! 

अन प्रकन यह उत्पन्न होता कि वेद को अपौरुषेय माननेवाले कात्यायन,शौनक 
मौर यास्क भादि आचायं इन दान-स्तुत्ियों का, वा अन्य आच्यानों का उल्तेख क्यों 
करते ह| 

इसका उत्तर यदै कि ्षमस्त वैदिक भास्यान प्ररोचना के लिये कल्पित किये 
है, जसा कि महामुनि जैमिनि ने ्ुणवादस्तु' (मी० १।२।१०)भादि सूत्रों मँ दर्शाया 
दै । इनका भाष्य करते हुए शबरस्वामी ने लिखा है-- 

असद्‌वृत्तान्तान्वाद्यानं रतुत्यर्थन, प्रशंसाया गम्यमानत्वात्‌ । इह अन्वाख्याने 
वतमानं द्वयं निष्पद्यते यच्च वृत्तान्तजानं यच्च कािमक्िचित्‌ प्ररोचना द्वेषो वा। तत्न 
वृत्तान्तान्वाख्यानं न ॒प्रवतकं न निवतंकं चेति प्रयोजनाभावादनथंकमित्यविवक्षितम । 
भ्ररोचनया तु भ्रवतंते इति ह षाल्निवतंते इति तयोधिवक्षा । 


अथत्--समस्त आङ्यान असत्य है । केवल तदन्तगंत स्तुति से विधि की प्रशंसा 
कौ प्रतीति होती है । बाख्यान कह्ने से दो बातें सिद्ध होती 8, प्रथम कहानी का 
ज्ञान होना, दूसरा किसी पदां मेंप्रीतिवाद्रेष। वृत्तान्तज्ञान विधि मेन प्रवर्तक 
है ओर नाही निवत्रंक ॥ मत एव वहु भन्थंक अधमत्‌ अविवक्षित है। प्रीतिस्ते कायं 
म प्रवृत्ति प्रौरद्रष छे निवृत्ति होती है। इसलिये आस्यानोंमे इतने अ्रंशकीही 
विवक्षाहै। 

पदि हम गीगांसकों के दश सिद्धान्त के अनुसार इम दान-स्तूतियों पर विचार 
करे तो इन असद्‌ दान.स्तृतियो का तात्पयं दान देने मे प्रीतयुत्पादनरूपं हष्टप्रयोजन 
ही स्पष्ट प्रतीत होता है । 


जाचायं यास्क इन वेदिकं आख्यानों की कल्पना में एक अन्य हैत्‌देतेह।वे 
अपने ग्रन्थ मे लिखते ह--““चऋषेदु'ष्टा्ंस्य प्रीतिर्भवत्यास्यानसंयुक्ता ।'" यहु वाक्य 
निरुक्त में दो स्थानों (निरु० १०।१० ४६) मेषठा है, ओर दोनों स्थानों पर 
आस्यान का भ्रसङ्खुहै। इस वचन का अभिप्राय यदह कि- जब क्षियो को किसी 
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मन्त्र के विज्ञेष अभिभ्रायका प्रतिभान होता है, उस समय भ्रन्यों को उसका अभिप्राय 
सरलतासे स्मश्ानेके लिये वे आद्यान की कत्पना करते है ।'” 


यास्क के उक्त वचनसे सर्वथा स्पष्ट ह कि माख्यातोंका मन्त्रके साय कोई 
वास्तविक सम्बन्धः नहीं, वेतो मन्रा्थेज्ञान होने के पीचे मन्ते भाधार पर 
कल्पित किये जाते हँ । यही, अवस्था इन दान-स्तुतियों कीरै । यह्‌ प्रथा भाजी 
विङ्वव्यापी है। दूर जाने की क्या आावक्यकता है, हमारे उपदेशक.महानुभावमभी 
जब किसी गूढ वात को समाना चादृतेर्हतो पूते कोई न कोई इष्टान्त बताकर 
उसके साथ उसका समन्वय करके समाने कौ चेष्टाकरते है । इस प्रकार रष्टान्त 
दारा समभाने पै वह्‌ विलष्ट विषय भी मत्यन्त सरल होकर सवंसाधारण. की समभ 
मेआजातादहै। बस्त यही स्वरूप समस्त वंदिक आख्यानोंका है) 


उपसदार 


इस प्रकार हमने इष्टे से निबन्ध में ऋग्वेद कौ पांच दान-स्तुतियों पर 
प्रकाश डालते हूए समस्त दान-स्तुतियों के वास्तविक स्वरूप को दशानि कौ चेष्टाकी 
है । महि दयानन्द, यास्क, शौनक भौर कात्यायन आदिने वेद को तित्य.अपौरुषेय 
मानते हृए दाब-स्तुतियों का उल्केखः किया है । अतः. उनके मत भे येः दान-स्तुतियां 
करिन्ही सज्ञविशचेषों के दान की स्तुतिम्रां.नहीं है, .ये. तो प्रसोचनाथं पीछे से कल्पित 
हुई टै । यास्क का धमे दुरिश्रो सरतः पाकस्थामा.कोरयाणःः (० ८।१३।२१) 
मन्त्रको कुरयाणके पुत्र पाकस्थामा की-दान-स्तुत्तिन मानना इस .बात का.प्रबल 
प्रमाण हैँ । अतएव जो इृन्हं एेतिहासिक घटनाय मानकर इनमे किन्हीं प्राचीन 
एतिहासिक तथ्यों के-खौज करने का प्रयत्न करते है, उनका प्रयत्न अवश्य ही सवथा 
निष्फल होगा । जिस प्रकार तोते-मैने आदि की कहानियों का कुछ भी रेतिहासिक 
मूल्य नहीं है, तद्त्‌ ही ईन व॑ँदिक प्रास्यानों का भी एतिहासिक मूल्य कुंख नही है, 
यह्‌ स्पष्टहै । 


ऋग्येदस्य ऋक्यंख्या 


शुविदितमेवंतव्‌ वेदिकवाङमयजुषां यदासन्‌ कदाचिद्ग्वेदस्यकर्विश्तिः संहिताः । 
तानु क्म्परत्येकेव संहिता समुपलभ्यते । प्राचीनपरम्परासंरक्षकाणां भारतीयविदरषां 
नायश्कप्रयत्नेन अतिप्राचीनकालादियिमविषृर्तंवोपतलभ्यते । तत्रोपसाधंदशसहल्रक्‌ - 
परिभाह्मायां संहितायां नंकोऽवि वर्णो विकृति प्राप, ऋचां नैरुनाधिक्ष्यस्य तु का कथा? 
एवं करमप्रयत्नेन संरक्षितायामप्युक्सं हितायां तदुकषपरिमारे प्राचीना मवचिोनाठ्च 
प्रेण सर्वेऽपि वेदिकवाङ्‌मयधिदो मिथो विप्रवदन्ते । तथाहि- 


शोनकोऽनुवाकानुक्रम््यां १०५०० ऋचः पावकह्चंकः; चछन्दःसंल्यापरिशिष्टकारः 
१०४०२ ऋचः; सर्वानुक्रमणीटीकाकारो जगघ्नायः १०५५२ ऋवः; चरणब्युहु- 
व्याख्याता महिदासो गलच्िल्यसहिताः १०५५२ ऋचः, बालल्िल्यरहिताः १०४७२, 
तदुबषुतश्लोकानुसारं १०४१६ शचः, ऋग्माष्यरचयिता वेङ्कुटमाघबः १०४०२ ऋचः, 
स एष द्विषदापक्षे १०४८० ऋचः; स्वा मो दयानन्दः १०५८६ ऋचः, परं तदुल्लिखिते 
प्रतिमण्डलयोगे संहत्य १०५२१ ऋचः, मध्यापको मंकडानलः १०४४२ शचः, स एवं 
द्विपवापक्षे १०५६९ ऋचः, ८-८-१६१६ तिथ्यद्धतपत्रानुसारं' १०५६५; पण्डित- 
सत्यत्रतः १०५२२; हरिप्रसादो बे दिकमुनिश्च १०४४० च इति सद्छरते । 

किमत्र वेभत्ये कारणम्‌, कियत्यदचक्‌ संहितायां वस्तुत ऋच इत्यस्मिन्‌ निबन्वे 
विवेजयामः । 

कषतपथ श्चा परिमाणमेवमूल्लिलितम्‌--'स श्रचो व्यौहत द्ादशवृहती- 
सहस्राणि, एतावत्यो युचो याः प्रजापतिसूष्टाः' [१०।५२।२३] इति । 

एत वनुसृत्य ्रादशानृहतीसहस्राणामूर्चा( १२००० >८ ३६) =-= ४८३२००० चतुंक्षाणि 
दात्रिशत्सहस्राणि चाक्षरमानं जायेत । तच्च शोनकीयानुवाकानुकमण्यापि संवदति । 
वतंमानायामूृक्संहितायां शपरभ्रद्तेवाभिनिहितसन्धीनां ब्युे हतेऽपि ३९७२६१५ त्रि- 
लक््नि सप्तनव तिसहल्लाणि पञ्षष्ट पधिकद्विशतान्येवाक्षराणि भवन्ति 1. भतो जायते 
संवेहः-- किमियं शातपथौ ऋगकरमात्रा ददातध्या एवर्चामत वेवचतुष्टयान्तवं तिनीनां 
स्वसिामूचाभिति ? 


१. पत्रभिदं मैकडानलाघ्यापकेन षण्डितभगवदृत्ताय प्र षितम्‌ । तदीये "वैदिक 
वाडःमय का इतिहास' नाम्नो ग्रन्धस्य प्रथमे भागे २४१ पृष्ठे (घ २ ) मृद्वितं 
द्रष्टव्यम्‌ । 
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अतरैबं पश्यामः--हातपयस्योक्तप्रकरण ऋग्यजुः साम्नामेवाक्षरमानमुच्यते, नार्था 
शिरसाम्‌ । वंदिकबाङ्‌मये यत्र क्वचिदपि ऋग्यद्ुःसाम्नां ¶्रयाणामेषोत्तेच्स्तव 
ऋमादोनि पदानि न वेदपराणि, धपि तु मन्त्रविशेषपराण्येब । यथोक्तं जेमिनिना - 
"य त्राथवशेन पादव्यवस्था सा चक्‌, गीतिषु सामाख्या, शेषे यजुःशब्दः 
[ मी° २।१।३५-३७] इति । अब्र एवं सम्भाष्यते-- उक्ता क्षातेपथी ऋगक्षरषणना 
वेदचतुष्टयान्तर्गतानां सर्वासामेवर्बाम्‌ 1 तत्र॑तावान्‌ सन्देहोऽदक्षिष्यते यच्छौनकेनानु 
वाकानुकतमभ्यां पारायणे १०४८० अशीत्य विकपञ्चक्षतोत्तरदशासहसरमचः पाद्देक 
इति ऋ मानमुक्त्वा श्षतबयवत्‌ ४२३२००० चतुलंक्षाणि दएत्रित्सहत्राणि चाशराणी- 
स्यक्षरमानमुक्तम्‌, तत्त॒ ग्बेरोयचमिव कथ सुप पद्यत इति वेवा एव वेदितुमहन्ति । 


ऋढसंहितान्तर्वोतिनौनामृचां संख्यामुपक्रम्य विदुषां वंमत्यं प्रागुपद्ितम्‌ । ततु 

कि वास्तबिकमुत मणनापद्धतिनेदपूलकमुत शमप्रमादादिजन्यमिति सम्प्रति विचायते- 
विशिष्टा ऋग्मणना-प्द्धतिः 

वुश्यन्ते हि दहातय्यां काष्चनेदुक्ष्य शनो याः कदाचिद्‌ टिपदाह्पेण गण्यन्ते, 


कदाचिच्च चतुष्पदारूपेण । तेषां द्विप दात्वेन च परिगणने संख्याय मिद्य त । अतस्त- 
वेव तावद्िवेश्यते- 


सन्ति ऋर्वेद प्राहत्य १५७ सप्तपञ्चाशदत्तरकशतं द्विपदा ऋचः । तासु १७ 
सप्तदक्न नित्याः, १४० चत्वािशद्ुत्तरशतं च नैमित्तिकाः । दमाश्चत्वारि शद्त्तरशत- 
मृचो यज्ञे शंसनादिषु द्वि पदत्वेन विनियुज्यन्ते । तथा च ब्राह्मणं भवति--“द्विपदाः 
शंसति" इति । सूत्रघते चाश्वलायनेन - "परवा न तायुमिति दरं पदम्‌" [।१२] 
इति । एता एवाघ्ययनकाले चतुष्पदा मवन्ति । तद्क्तमृक्तर्वानुक्रमण्याम्‌-- 
श्विदविपदास्त्वचः समामनन्ति" [उपोद्‌घाते ] इति । 

सडगुरुशिष्यः सुत्रमिदमित्यं व्याचल्यौ -"ऋचोऽध्ययने -त्वध्येतारोद्र द 
द्विपद एकेकामृचं कृत्वा समामनन्ति समामनेयुः श्रधीयी रन्‌ । म्ना भ्रभ्यासे 
लिङ्थं लेट्‌, शपि मनदेः, द्रं द्विपदे यासां ता ऋचो द्विदिपदाः। समा- 

नन्तीति वचनाच्छंसनादौ न भवन्ति। तेन "पश्वा न तायुम्‌' [० १। 
६५] इति शंसने दङचंत्वम्‌, भ्रःसां चाध्ययने पञ्चत्वं भवतिः" इति। 


अयमेवाभिप्रायः प्रथममण्डलान्तगेतपञ्चषष्टितमसूक्तव्याख्याने सायणेनाप्युप- 
बण्येते--'तत्र परवेत्यादीनि षट्‌ सूक्तानि द्वं पदानि । तेष्वघ्ययनसमये द्विपदे 
द्र द्र ऋचौ चतुष्पदामेकंकां छृत्वा समाम्नायते । ग्रयुतसंख्यासु तु 
याऽन्त्यातिरिच्यते, सा तथवाम्नायते । प्रायेणार्थोऽपि द्रयोद्िपदयोरेक एव, 
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प्रयोगे तु ताः पृथक्‌-पृथक्‌ शंसनीयाः । सूत्रयते हि- पदवा न तायुम्‌ [ऋ 
१।६५] इति द्रं पदम्‌ [मश्व ° ८।१२] इति ।' 


चरणब्युहटीकाकारो महिदासोऽप्याह-- हुवन एकेका, श्रध्ययने द्द 
श्रामनन्ति' [पृष्ठ १९] इति । यज्ञे शंसनं निमित्तं प्राप्य एता द्विपदा भवन्ति अत 
एव नैमित्तिका द्विपदा उच्यन्ते, न तु स्वभावसिद्धा द्विपडः ! एतेनासां चतुष्पदात्वमेव 
वास्तविकं स्वर पमित्युक्तं भवति । भ्र्योऽप्यासां चनुष्पदानामेव संगच्छते, न द्विपदा- 
नाम्‌ । 


कारच ता नमित्तिकारचत्वारिशदुत्तरहातं द्विपदा इति विवक्षायां प्रहिरास मह - 

“पश्वा न तायुम्‌ [ १।६५।१-१०] दश, रथिनं [ १।६६।१-१०] दश, वनेष 
[ १।६७1१-१०] दश, श्रीणन्‌ [१।६८।१-१०] दहा, शुक्रः शुशुक्वान्‌ . [ १।६६। 
१-१०] दश, वनेम पूर्वीः [ १।७०।१-१०] दश, श्रमे त्वं न; [५।२५।१-५] 
चत्वारि, ग्रग्ने भूव [७।१५।१-६] षट्‌, प्र शुक्रं तु [७1३५१-१०] दश, 
राजा राष्टराणाम्‌ [५१२५११-२०] दश, क ई व्यक्ता [७।५६।१-१०} दश, 
बभ्रू रेको [८।२९।१-१०] दश, परि प्र धन्व॒ [६।१०६।१-१०] दर, तंते 
सोतारः [ ६।१०९।११-१२] द्वादश, इमा नु कम्‌ [१०।१५५७।१-४] चत्वारि, 
ग्रा याहि वनसा [ १०।१७२।१-४] चत्वारि, इति नेमित्तिकद्विपदारइचत्वा- 
रिशोत्तर्रातम्‌ (१४०) ' [पृष्ठ १८] इति । 


नैमित्तिकेतराः सप्तदश नित्या द्विपदा उपलेखसूत्रे [६।१-२] परिगण्यन्ते" । 


इदमन्रावघेयम्‌-- प्रतिसुक्तमृक्संस्यानिदंशे कात्यायनेन कष्तवनुक़मण्यामिमाः 
१४० चत्वारिषषदु्तरशषतं नैमित्तिका द्विपदा ऋचो द्विपात्वेनेव निरिष्टाः । 


१. द्र ०-चरणब्यरहस्य महिदासस्य व्यास्या (पृण १८, पं १-१५, चौन्षं 
सीरिज, कारी, सं १६६१५) । उपततेखमाष्य एवं परिगण्यते- 
द्विपदं ४ त ५५ 
दरषदकपदा दाविश्चतिस्तासां सप्तदश द्विपदाः पञ्चंकपदाः ॥२।। 
द्विपदैकपदा दवाविक्ञत्तिरिति। द्विपदारच एकपदारच द्विपदंकपदाः । दै च 
वि्तिश्च द्वाविशत्िः। तासां दाविशति-इंस्याकानां द्विपदं कपदानां मध्ये पञ्च एकपदाः 
-मसिक््यां सिषक्तु न, उरौ देवा, उरौ देवा, बावां सुम्ने इति; भद्रः न इति 
पाक्षिकत्वादपक्रमत्वाच्च नोक्तः; शिष्टाः स्रसदक द्विपदाः । ` अन्यास्त्रि पदादचतुष्पदार्च 


च्चः सम्भवन्ति। ।॥२।। ¶० ८-९ । 
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मैकसमृलरीय ऋक्संस्करणे द्विपदा ऋचः 


श्रिशबुत्तरंकोनविशतितमे (१९३०) वक्रमाव्दे (सन्‌ १८७३ ई०}) मैकत- 
सूलरेणातिपरिश्रमेण संस्कृत्य ऋर्वेदस्य प्रथमं संस्कररं प्रकाशितम्‌ । विद्यमानास्वपि 
कतिपयासु महतोषु भान्तिषु तदध्युत्तमं संस्करणमिःयत्न नास्ति विवादावसरः] 

तत्रे मेक्सभुलरेण प्रयममण्डले पञ्चषष्टितमसूक्ता सप्ततितमं षष्टिनेमित्तिका 
द्विपदा ऋचश्चतुष्पदीकृत्य त्रिहान्‌ मुद्रिताः, प्रतिचतुष्पदमपि च मन्त्रसंस्था निरङ्ष्टा । 
पञ्चमे भण्डले चतुविशतितमस्य सूक्तस्य चतस्रो द्विपदाञ्चतुष्पदी$ष्य मन्त्रद्वयं 
मुद्रितम्‌ । तत्र च प्रथमस्यान्ते १।२ एका द्रं च, दितीयस्यान्ते ३।४ तिसदच्तक्तश्च 
संख्या निवेशिताः । शिष्टेषु मण्डलेषु परिशिष्टाः षट्‌सप्ततिनेमित्तिका द्विपदा द्विषंवा- 
सवेनंव मुद्रिताः । एवं नमित्तिकद्विपदानारमचा भुदणे मेक्समूलरेण तरयो विकल्पाः 
समाश्रिताः । तत्र प्रथमः-- आध्यमण्डलान्तरगेताः (सु ६५-७०) षष्टर्नमित्तिका 
द्विपदाईचतुष्पदीक्ृत्य मुद्रिताः, तथव च तासु ` त्रिशत्सं्या निवेशिता । द्वितीय.--- 
पञ्चममण्डलप्य (सूक्त २४) चतलो नंमित्तिक्ता द्विपदार्चतुष्पदीकृत्य मृदिताः संख्या 
च प्रतिमन्त्रान्ते द्विपदानुपारिण्येव दे दे (१।२, ३।४) विधृता । तृतोयः-- मवशिष्टाः 
घट सप्ततिरने मित्तिका द्विपदा द्विपदारूपेणेव मुद्रिता इति । इत्यमनुमिनुमो यन्मेक्स- 
मूलरेण नैनित्तिकद्विपदानां स्वरूपमेव सम्यङ्‌ नान्ञायि । 

एतदेवोक्तदोषट्ूषितं मंक्समूलरीयमूक्संस्करणं प्रमाणीकृत्योपयुञ्जाना बहूव 
भाचुनिका विद्वांस क्प रिगणने विश्रान्ता हत्यनुपद वक्ष्यामः । 


अनुवाकानुक्रमण्युक्ा ऋक्संख्याः 
शोनकेनानुवाकानुक्रमण्यामृकष्संस्या द्विरलेखि 1 तत्र तावत्‌. प्रतिवर्गान्तर्गतन्छक्‌- 
संख्यानुत्तार वर्गान्‌ निदशयल्ाह्‌-- 

एकवचं एकव: (१) स्यादेकश्च (१) नवकस्तथा । 

दौ (२) वगौ तु वृचौ ज्ञेयौ यूनं तृचरशतं (६७) स्मृतम्‌ ॥४०॥ 

चतुष्कं शतमेकं च चत्वारः सप्ततिस्तथा (१७४) । 

पञ्चकानां सहस्र तु द्रं च सप्तोत्तरे शते (१२०७) ॥४१॥ 

त्रीणि शतानि षट्‌कानां चत्वारिंशत्‌ षट्‌ च (३४६) वर्गाः । 

रातमूनविशतीः (११९) सप्तकानां म्यूनाषष्टिर्‌ (५६) श्रष्टक्रानाम्‌ 
॥(४२॥ 
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एषा गणनेव विस्पष्टं प्रतिषत्तव्या- 


प्रतिवगेमृष्संस्या बगं संस्या समस्तचऋषसं ख्या 
१ < न : 
ब >< र्‌ न्= ॥1 
३ > ९७ => २६१ 
1 >€ १७४ = ६६६ 
1 >< १२०७ == ६५३१५ 
६ >< ३४६ = २०७६ 
छ > ११९ = ८३१३ 
( >< ५६ == ४७२ 
५ >< १ न ६ 
योगः २००६ १०४१७ 


एवमाहत्यग्बेबे (२००६) षडषिकदविसहसरः वर्गाः, (१०४१७) सप्तदश्षाधिक्ष. 
चतुःत्रातोत्तरदकशषसहलतमूचो भवन्ति । संषा ऋश्संश्या शाकलचरणाम्तगं तायाः कष्षिरीय. 
संहिताया बोध्या, तान्‌ पारणे शाकले शेरिरीये वदन्ति (३६)' इत्युप- 
क्रम्योक्तवरं संख्यानि्देशात्‌ । त्र बालखिल्या ऋचो न संकलिताः, न चापि नैमित्तिका 
द्विपका द्विपकत्वेन परिगताः । वतेमनायाभूक्संहिताथामपि बालदिल्था ऋचो 
विहाय वर्गा; (२००६) षडत्तरद्िसहस्रमेव, परं मश्व्रसंश्या तु मिद्यते, तत्र मन्त्रा 
(१०४०२) द्रषधिकचतुःदतोतत रदश्षसहेस्नसंमिता एवोपलभ्यन्ते । एतत्‌ पञ्चदश- 
मन्त्राधिक्षयं श्ालामेक्कृतमित्यनुमिनुमः । न चानुवाकानुक्रमण्यां पञ्चदश मन्त्राधिक्षयं 
दृष्ट्वा संज्ञानसूक्तस्थाः पञ्चद्वा मन्त्रा अत्र संकलिता इत्युहनीयम्‌ । तेषां ंकलने हि 
तत्सुक्तस्य चत्वारो वर्गा अपि संगृहीताः स्युः । तथा सति षगंसंख्या षडषिकद्िसहल- 
स्थानि दंशाधिकद्विसहस्न' भवेत्‌ । भतः क एते पञ्चदक्ष मन्त्रा, कूतर-कुज चते पठिता 
इति न शक्यते ज्ञातुम्‌. तय(वि धस्य निदं शस्याभावात्‌ । तदनन्हरं च- 
ऋचां दश सहस्राणि ऋचां पञ्च शतानि च। 
ऋचामल्लीतिः पादश्च पारणं संप्रकीतितम्‌ ॥ 


इत्यनेन इलोकेन १०५८० भश्षीत्यधिकपञ्चश्चतोत्तरद शसहस मृचः पादश्च॑क इति 
पारणे ऋक्संस्या दशर्य । 


-्यं संख्य! एवंनिदिष्टसंस्यातो नितरां भिद्यते । तत्रैवं समन्वथः--अस्मिन्‌ इलोक्षे 
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पारणशस्दैेन तत्रभवाञ्छौनकाचार्यः शाकलचरणान्तवंतिसवंश्षालागतानाचृचां परिमाणं 
प्रतिपावयति । तथा चोक्तं लोगाक्षिस्मृतौ - 
ऋचां दश सहस्राणि ऋचां पञ्च शतानि च । 
ऋचौामशीतिः पादङ्च पारायणविधौ खलु ॥ 
पूरवोक्तसंख्यायाइचेत्त सवंशाखोक्तसूत्रगाः । 
मन्तराश्चंव मिलित्वेव कथनं चेति तत्पुनः ॥ इति ॥ 
[ववि धाड्‌मय का इतिहासः ग्रन्थे उदूघुत्रो, भाग १,१्‌० १३४] 
शोनकोक्तमनत्यमृड्‌ मानं चरणब्ूहूपरिशषिष्टेऽपि निरिकयते । तथा हि- 
ऋचां दश्च सहस्राणि ऋचां पञ्चशतानि च। 
ऋ चामरीतिः पादस्चंतत्‌ पारायणमुच्यते ।॥ [पृष्ठ १४] इति॥ 
श्लोकमेनं विवृण्वन्‌ महदा: १०५८० भज्षीतयधिकपञ्चशषतोत्तरवशसहसतमृचः 
पाददचेक इत्यडः मानमित्यमुपपाद्धाञ्चकार-- 
एतत्‌ पारायण बालखिल्येविना संख्यातम्‌ । बालखिल्यानि पारायणे 
न सन्ति" [पृ १७] । 
श्रथाघ्ययने ऋक्संख्योच्यते-षण्णवत्यधिकचतुःशतदशसहस्राणि 
(१०४६६), ता नेमित्तिकद्विपदाइचत्वारिशदुत्तरशतसदहिता दशसहस्राणि 
षट्षष्टयधिकपञ्चशतानि १८५६६, संज्ञानमुशनावदत्‌ सूक्तस्य पञ्चदश्च 
ऋच एकीकृत्य १०५८० एवं पासययणे ऋक्संख्या । ऋचां दश्सहस्नाणीति 
वचनस्य संख्या पूर्णां भवतीत्यथंः। एका उ्व॑रिता,साभभद्रं नोभ्रपि 
वातय मनः' [ऋक्‌ १.।२०।१ | इति पादाधिक्यम्‌' [१० २१] इति । 
सन््यग्बेवे कतिपया षो यासु त्रयोऽधंवाः धूयन्ते," तादच महिदासेन चरण- 


१. महिदासेन तासां प्ररिगणनमेवं दशितम्‌ - गासं परिगणनमाह- 
अग्नि होतारम्‌ (अष्ट० २, भ० १, वं १२, एवमग्रोऽपि नौद्धग्यम्‌ } पञ्च, 
“स हि शर्घो न' (२।१।१३) षड्‌, (अयं जायत" (२।१।१४) पञ्च, “विद्वो विहायाः" 
(२।१।१५) तिक्तः, “य॑ त्वं रथम्‌” (२।१।१६) पञ्च, श्र तद्‌ बोचेयम्‌” (२।२।१७) 
षट्‌, “इनदर पाह्य.प नः" (२।१।१८) पञ्च, "इमां ते वाचम्‌" (२।१।१६) चत्वारि, 
“स नो नव्येभि" (२।१।१९) वजंम्‌ । “इन्द्राय हि चौः' (२।१।२०) सप्त, त्वया 
वयम्‌” (२।१।२१) षट्‌, 'अवमं ठ्‌ (२।१।२२) एका, "वनोति हि (२,१।२२) 
एका, भा त्वा जुवो (२।१।२३) षट्‌, स्तीणंम्‌' (२।१।२४) पञ्च, "इमे वां सोमा" 


२६४ केदिक-सिद्धान्त-मी्ांसयाम्‌ 


ब्युहटीकायां (पृष्ठ १६, २०) ` चतुर्नवतिः परिगणिताः ।. तासामध््यने द्रयोरधंच- 
योरेकामूचं कृत्वा परिशिष्टमेकमधंचं चकामृच मत्वा परिगणनं. क्रियते । तथा सति 
चतुनव तिऋछचामष्टारौीत्युत्तरं शतमृचः सम्पद्यन्ते । तदेवम्रचां. योगः-- १०४०२ 
चधिकचतुःशतोत्त रदशसहलमृचो ब्रालदिल्यरहिताः ६४ चतुर्नवतिसंख्या च तपर 
्चानामुग्यकल्पन योत्पन्न, ने मित्तिकद्िपदानां द्विपकरूपेण परिगणनाद्‌ दिवृद्रा ७० 
सप्ततिसंख्या, संज्ञान॑सुक्तं च पञ्चदशचंम्‌ । एवं १०५५१ एकाश्षीत्यधिकपञ्च- 
शातोत्तरव्शसहसरम्‌चः. संजाताः । वरत्र-- “भद्रं नो श्रपि वातय मनः" [० १५। 
२०।१] इत्येकपदा ऋक्‌ । 

महीदासोक्तोपपत्तौ स्तो दढ श्रान्ती। तत्र प्रथमा- महीदासेनात्र - "म्रध्ययने 
ऋक्संख्योच्यते" इत्युपक्रम्यापि नंमित्तिका त्रिपदा द्विपदात्वेन परिगणिताः । न च 
ता अध्ययने द्विपदात्वेन गण्यन्ते, किरम्ताहि चतुष्पदात्वेनेत्युकतं पुरस्तात्‌ । सिद्धान्तितं 
च तेन स्वयमेवान्धत्र-- "हवन एफैका, अ्रध्ययने द्र दर ' इति, 'तास्त्वुचोऽघ्ययने 
चतुष्पदा कृत्वेत्यथः' [पृष्ठ १९] इति च । द्वितीया च --मनुवाकामुक्रमण्यां 
शौनकेन या १०४१७ सप्तदशा धिकचतुःशतोत्तरदशस्हस्रमृचः पारायणे परिगणिता- 
स्ताघु संलानसूक्तस्थ पञ्चदशर्चं सन्निवेशो नास्तीत्युक्तं पुरस्तात्‌ 1: अतोऽत्र संज्ञानसुक्त- 
गतानामचां संकलनमपि चिन्त्यम्‌ । 


छन्दःसंख्यापरिशिष्टोक्ता ऋग्गणना 


श्रस्ति कस्यादिचदुक्शाखायाः एकादश्श्लोकात्मकं छन्दःसंरयासंत्तकं परिशिष्टम्‌ । 
तत्र चेमे श्लोकाः-- 


एकपञ्चाश्चद्‌ ऋग्वेदे गायत्यः शाकलेयके । 
सहस्र द्वितयं चेव चत्वायंव शक्तानि तु॥१॥ 


(२।१।२५) एका, मेये तेसु वायो वा' (२।१।२५) एका, शर सृज्येष्ठम्‌" (२।१। 
२६) षट्‌+ "उती देवानाम्‌ (२।१।२६) कजम्‌ । सुषुमायातम्‌' (२।२।१) तीगि, 
प्र भ्र पूष्णः" (२।२२) चतुष्कम्‌, "अस्तु श्रौषट्‌" (२।२।२) चत्वारि, “शुचिभिः 
(२।२।३) वजम्‌ । वृषनिन्दु' (२।२।४) पञ्च, ये देव्रासो" (२।२।४) - वजंम्‌ । 
'तवत्य्नयम्‌', (२।६।२८) “एका. सखे सखायम्‌" (३।४।१२). एका, "मया रुचा 
(७।४।२३) त्रीणि, एतास्वीखि त्रीण्यं्चा ऋचा हवनीयाक्चतुनंवतिसंख्या । इति 
जीण्यधंचं ऋग्वने । भचघ्ययने अधंचं द्येन ऋगेका,अधं चेनकंव ऋण्ये कर्त॑न्य इत्यर्थं 
चरणब्यूह पृष्ठ १९,.२० । 


३४ ऋग्वेदस्य क्सस्या २६५ 


त्रीणि शतानि सेकानि चत्वारिशत्तथोष्णिह्‌ः । 
भ्रनुष्टुभां शतान्यष्टौ पञ्चाशत्‌ पञ्चसंयुताः ।॥।२॥ 
बृहतीनां शतं ज्ञेयमेकाशीत्यधिकं वुधेः। 
एतानि त्रीणि पङ्क्तीनां द्वादाभ्यधिकानि तु ।।३॥ 
पञ्चाशत्‌ त्रिष्टुभः प्रोक्तास्तिखरचेव ततोऽधिकाः । 
सहस्ाण्येव चत्वारि विज्ञेयं तु शतद्वयम्‌ ॥४॥ 
चत्वारिशत्तथाष्टौ चतथा चापि शतत्रयम्‌ । 
जगतीनामियं संख्या सहस्र तु प्रकोतितम्‌ ।५॥ 
दैवात्तिजगत्योऽपि तथा सप्त न सशयः । 
शववर्योऽपि तथैवोक्तास्तथा नव॒ विचक्षणैः ॥६॥ 
नव॒ चैवातिएक्वयंः षडष्टयः प्रकोतिताः । 
प्रशीतिश्च चतस्रश्च तथात्यष्टिक्रचः स्मृताः ।1७। 
घृतिद्रयं _ विनिदिष्टमेकातिधृतिरेव च । 
एकपदास्तु. षट्‌ प्रोक्ता द्िपदा दश सप्त च ॥८॥ 
प्रगाथा बर्हता येऽत्र तेषां शतमृदाहूतम्‌ । 
चतुनेवतिरेत्रोक्तास्तदरद्‌ "द्वुचास्त्वसंशयाः ॥६॥ 
काकरुभानां तु पञ्चाशद्‌ विज्ञेयाः पञ्चसंयुताः । 
-महानोर्हेत एवैकः एवं सा्धेशतद्रयम्‌ ॥१०॥ 
एवं दशसहस्राणि शतानां तु चतुष्टयम्‌ । 
ऋचां द्र्यधिकमाख्यातमुषिभिस्तत्त्वदशिभिः ॥ १९॥ 
एष्वन्त्यं विहाय दद्चसु इलोकेषु गायत्यादिच्छन्दोऽनुसारं या च्छक्संस्या परिगणिता, 
तदनुतारम्‌-- 
गायत्य;- २४५१ एकपञ्च्राशदधिकचतुःरतोत्तरद्विसटस्म्‌ । उष्णिहः-- २४१ 
एकचत्वारिशदधिकं त्रिशतम्‌ । भ्नुष्टुभः-- ०५५ पश्चपञ्चाशदयिकषाष्टशतम्‌ । 
वृहत्थः--१७१ एकाशौत्यधिकंकशतम्‌ ! पङ््तय :--३२१ त्रीणि लतानि द्वाद 


„____- ~~~ ~ 


१. दूवुचर॑म्दे पाणिनीयव्याकरणेन साक्षादप्रतिपादितोऽपीकारलोपः पृषोदरादि- 
त्वाद्‌ द्रष्टव्यः ।. तस्य च विकल्पाद्‌ द्व्य्‌ चरम्दोऽ््युपपद्यतेः। तरेदच रेफकारयोनित्ये 
लोपे ठृच इत्येव भवति । 


२६६ वेदिक-सिद्धान्व-मोमां सायाम्‌ 


च । त्रिष्टुभः - ४२५३ चत्वारि सहस्राणि दवे शते त्रिपञ्चाशच्च । जगत्यः-- 
१३४८ भअष्टचत्वारिश्चकधिकत्रिशतोत्तरंकसहलम्‌ । अ्रतिजगत्यः - १७ सप्तदश । 
शक्वर्य॑:--१९ एकोनविक्चतिः। अतिशक्वयंः-& नव । प्रष्टयः- ६ षट्‌ । 
म्रत्यष्टयः-- ८४ चतुरदीतिः। धृती-२ दे । प्रतिधृतिर्‌--१ एका । एकपदाः 
--६ षट्‌ । हिपदाः- १७ सप्तव्श । बाहुं थाः प्रगाथाः- १९४ चतुर्नवत्यधिक्- 
शतम्‌ । काकुभाः प्रगाथाः--५५ पञ्चपञ्चाशत्‌ । महाबाहंतः प्रगाथः- ! 
एकः । 

एष॒ २५० सारघद्वि शतप्रगाथा द्वुचस्तेषां ५०० पञ्चक्षतमुचः । तैर्संकलय्ये" 
काद्शे इलोके १०४०२ -दपधिकचतुःशतोत्तरदश्षसहस्रमृचः श्ाकलेयक ऋ्वेवे परि 
संस्याताः । 


एतदृक्संख्यापरिसंख्यानविषपे पण्डितसत्यत्रतसामश्चमिणा स्वौप पेतरेयालोचन 
एवमनेवखि- 


'छन्दःसंस्योल्लिखितोक्तस्वसंकलनसंख्या तु प्रतिच्छन्दःसंस्यातोऽपि 
विरुद्धं व प्रतीयते । तद्यथा तत्रोक्तं श्लोकैः गायत्रयः २४५१ उष्णिहः 
२३४१, अनुष्टुभः ८५५. बृहत्यः १४१, पङ्क्तयः ३१२, तरिष्टुमः ४२५३; 
जगत्यः १३४८, श्रतिजगत्यः १७, शक्वयंः €, ग्रतिशववर्यः ९, श्रष्टयः ६, 
भ्रत्यष्टयः ८४, धृत्यौः २, भ्रतिधतिः १, द्विपदाः १७, एकपदाः ६, बाहत- 
प्रगाथाः १६४, ककुप्प्रगाथाः ५५, महा बाह प्रगाथः १। तदेवं तदृक्त- 
प्रतिच्छन्दःसंख्यानां संकलनया १०१४२ (द्विचत्वारिशदधिकशतोत्तरदश- 
सहस्रम्‌) ऋचः स्थुः । पूवेप्रद्चितदलोकतस्तु गम्यन्ते १०४०२ (दचयधिक- 
चतुःशतोत्तरदशसहस्रम्‌) । तदत्र प्रायः सर्वंत्र॒ संकलन भ्रमोऽस्मानि- 
रं न्थदुष्टया प्रमाणित एव” [षृष्ड १४३] इति । 


शत्र महापण्डितस्यापि सामघमिमहाभामस्य द्विविधो श्रमोऽमूत्‌ । प्रथमः-- 
षष्टशषलो कस्योत्त रां 'तथा' षदं द्रुतम्‌ । तत्राद्यं पूर्वाधंगताया अतिनगतो गणनाया 
निवेशकम्‌, अपरं भ्रागुक्ताया दकषासंश्यायाः समृच्चायकम्‌ । तत्रातिजशतीवन्छक्वरी- 
छन्दां स्यपि गणनीयानोत्यनिगप्र यते । सामश्चभिमहोस्येन पुनस्तदषपरिज्ञायेकोन विक्ठाति- 
स्थाने नवेव शक्वयंः परिगजिताः) द्वितीयरच - नवभे ऽलोके विस्पष्टं प्रगाथाः 
ववचा उक्ताः । अतस्तेषां २५०. सार्पद्िशतग्रभाथानां पञदकहातम्‌चः सम्पचन्ते । ऋक्‌ 
सर्वानुक्कमण्याः परिभाषाप्ररुरणेऽपि-- "बृहतीसतोबरहत्यो गाहतः, कुप्‌ चेत्‌. पूर्वा 
काकुभः, महाब्ृहतीमहासतोबृहत्यौ महाबाहंतः' इत्यादिपूत्र व्यक्तं दृष॒चानां श्रगाधत्व- 


ष्रग्वेदस्य क्श्संल्या २६७ 


मुज्यते । मगवता पाणिनिनाऽपि-“सोऽस्यादिरिति च्छन्दसः प्रगाथेषु ' (भ ५।२। 
५५) इति सूत्रयता प्रगाथान।मनेकर्चत्वं प्रत्यपादि 1 तदविज्ञायैव सामधमिणा साधं 
द्विशत्रगा थानां सार्घदिश्चतचं एव परिगणिताः । 


पण्डितहुरि प्रसा दोऽपरनामा वैदिकमुनिरपि स्वये वेदिकसवस्वद्रनथे इत्थमेवा- 
विचायं सामश्रमिणमनुससार | 


छन्दःसंख्यापरिकषिष्टोक्तगणनाथां चत्वरिश्दुत्तरशतं नेमित्तिका द्विपदा ऋच- 
इचतुप्पदाहृत्य सप्तसप्ततिर्म॑ताः 1 यास्त्वत्र सप्तदक्च द्विपदाः स्म्॑न्ते, ता नित्या 
द्विपदाः । इत्थं द्विपदायक्षे सप्तत्यचो द्विगुणौङृत्य परिगणने १०४७२ दि सप्तत्यविक- 
चतुःशतोत्तरदश्मसहलमचो भवन्ति । अत्र बालखिल्यानामशीतिचच सक्िवेशो न 
विते । कदा चिच्छन्दःसंख्यापरिक्षिष्टं शाकलचरणान्तरगतायारतादहाशाखायाः स्याद्‌, 
यस्यां बालखिल्या ऋचो न स्युः । शक्षिरीयशाखायास्तु नेदं सम्भवतीति विस्पष्टमेव, 
यतोऽनुदाकानुक्गमण्यनुसारं तत्र पञ्चदशर्चोऽधिकाः (१०४१७) विदन्ते । 


प्राष्यापकमेकडानल्डन १२७ द्विपदा परिगणिताः। ते छन्दःसंख्यापरिशिष्टो- 
क्तानां द्विपदां १७ संल्यां दृष्ट्वा (या नित्यद्विपदानां वतते) कल्पितं यदत्र १७ 
संख्यायां मध्यवर्ती र हचड्को नष्टः । 


ऋछवसर्वायुक्रमण्युक्ञा ऋक्संख्या 


अत्ति कत्थायनीयक्संवानुक्रमण्या द्विधिघः पाठः । एकत्र बालिल्यचुक्तानाम्‌षि- 
रंबतच्छन्दसां निदेशो नोपलभ्यतेऽपरश्र च दृयते । तत्र सर्वानुक्रमणोव्यास्यातता षड्‌ 
गुरुशिष्यः प्रथमं पाठमनुससार, पण्डितजगन्नाथस्तु द्वितीयम्‌ । तत्र प्रथमषारानुसारं 
बालखिल्मतऋचो विहाय कात्यायनोक्तानां प्रतिसूक्तक्सख्यानां संकलने (१०४७२ 
द्विसप्तत्यधिकचनुःशतोत्त रदशसहखरमृ चो मवन्ति ।  द्वितोयपाठानुसारं बालखिल्याना- 
मृचां परिगणने (१९५५२) द्विपञ्चाशदं धिकपञ्चशातोत्तरक्डसहस्रमृचः सम्परन्ते । 
भयमेव च सर्वानुक्रमणीटीकाढृतो जगन्नाथस्य पक्षः । भन्नोभयथा पाठेऽपि नैमित्तिका 
द्विपदा द्विपदारूपेण परिगणिताः । चरणब्यूहन्याख्याता महीदासोऽप्याह -- 

'बालखिल्यस्हिता सर्वानुक्रमणीयमन्त्ररूपौ संख्या उच्यते द्िपञ्चा- 
शदधिकयञ्चशतदशसहस्रम्‌ १०५५२ । बालखिल्यव्यतिरिक्तसंस्य। तु 
दविसप्तत्यधिकचतुःशतदशतदशसहसख्रमृक्‌ १०४७२ । एतत्संख्या नित्य- 
दिपदानैमित्तिकट्विपदा क्षिता [पृ १७] इति । 


२६८ वेदिक-सिद्धान्त-मोमांसाणाम्‌ 


वेडकटमाधवीया ऋग्मणना 
वक्रमाद॑स्य दरादशशताब्दां लम्धननिमा वेङ्ुटमाशव शछग्वेदस्य लघुभाष्यस्यः 
पञ्चमाष्टकस्यः पञ्चमाध्यायस्योपोद्‌घात ऋग्बेदीयर्चां संव्याभित्थं निदिदेश -- 
रातेदचतुभिरधिकमयुतं गणितं मया । 
द च यान्यतिरिच्येते द्विपदारचात्र सद्धृताः ॥२१॥ 
पृथग्‌ यदा तु गणनं द्विपदानां तदाधिकाः। 
चतुःदतादशीतिश्च वाक्यं च ग्रहवानयम्‌ ।।२२। 
अर्थाद्‌ छग्वेदे १०४०२ हचषिकचतुःतोत्तरदशसहश्रमृचः सन्ति । यदा तु द्विपदाः 
पृथग्‌ गण्यन्ते तदा १०८४० अश्चीत्यधिकचतुःशतोत्तरदक्षसहल्रमृचो भवम्ति । 


अत्र द्वि पवापक्ष ऋचः परिगणयन्‌ वश्नाम माधवः । तथा हि- द्र घपिकचतुः- 
शतोत्तरद्शञसहत्रायु (१०४०२) ऋक्षु केवलं चत्वारिशदत्तरक्षतं नं मित्तिका द्विपदा 
ऋच एव चतुष्पदीकृत्य सप्ततिः परिगणिताः, अतो द्विपदापक्षे क्ञिष्टा सप्ततिसंख्यैव 
परिवर्धनीया । वेङ्टमाधवेन त्वष्टसप्ततिसंक्या वधिता । अतो मन्यामहे तेन दचधिक- 
चतुःशतोत्तरक्शासहलरासु ( १०४०२) नित्यनमित्तिकानां १५७ द्विपदानामेकां विहय 
षट्‌ पञ्चाश दधिकशतर्चां चतुष्यदीकृता अष्टसप्ततिसंश्या परिगणितेति मतं स्यात्‌ 1 
सप्तपञ्चाशदुत्तरश्तक्षु द्विपदासु सप्तदश नित्या द्विपदास्ता ह्य.मयथाऽपि परिगणने 
न भिदयन्ते,भवश्िष्टाश्चत्वारिश्ञदृत्तरशतं द्विपदा एव द्विषदापक्षे चतुष्पदापक्षं च संख्या 
भेदं जनयन्ति । भतो द्विपदापक्षे सप्ततिसंदयेव परिदर्घनीया, नाष्टसप्ततिरिति दिक्‌ 1 


एतदनन्तरमृग्वेदस्य वगंसंख्यां निदक्षंयन्नेवमृषसंब्यामाह- 


१. वेद्धटमाघवेनग्वंदल्य द्वे भाष्ये विरचिते । प्रथमं लघु, मपरं बृहत्‌ । लघू- 
भाष्यस्य डाक्टरलक्ष्मणस्वरूपेण सम्पादितस्य तरयो भागाः प्रकाशिताः । बृहदभाष्यस्या- 
डियारनगराद्‌ इयोः खण्डयोः प्रथमाष्टकं प्रकाशितम्‌ ! इदं बृहुद्भाष्यमतिपाण्डित्य. 
पूणम्‌ । लघुभाष्यस्य प्रत्यष्यायमादौ ये विषयाः सं्षेपत उपन्यस्तास्तेऽस्मिन्‌ भाष्ये 
विस्तरशो व्यवहृताः । भस्य बृहद्भाष्यस्यैक एव घ्रुटिबहुलो ह्तनेख ॒ उपललन्धः । 
वृहद्‌ भाष्यस्य रचयिता अपरो माघव इति तत्सम्पादकः प्रतिजानीते, परं तन्मिथ्या । 
निघण्टुटीकाक्ारेण वेद्कुटमाघवनाम्नोद्षूतानां पाठानामत्र द्थंनात्‌, लघुभाष्यस्योद्रणे 
श्रपममाष्यम्‌' इति विशेषणस्य निदशंनान्न (द्र०--निषण्टुटीका १।१४।१८ ) । मत्र 
विस्तरशो विचारः शीपण्डितभगवदृत्तविरचिते 'वेदिफ वाङ्मय का इतिहासः श्रन्यस्य 
प्रथमभागस्य द्वितीयखण्ड (पृष्ठ ३५-३७) द्रष्टभ्यः। 


ऋग्वेदस्य ऋक्संख्या २६९६ 


एकच एकौ वेः स्याद्‌ दूबचौ द्वौ नवकावुभौ 1 

छकोनं स्यात्‌ त्रिकशतं चतुष्कं पञ्चसप्ततिः ।२३।६ 

अधिक च शतं वर्गािचतुःपञ्चाशदष्टकाः । 

एकविशशतं प्राहुः सप्तकानां च वेदिका: ।(२४॥३ 

शतानि त्रीणि षट्‌कानां चत्वारिशत्‌ त्रयस्तथा । 

पञ्चकानां सहस्र च दशते नवक तथा ॥२५॥। 
एषा वर्गसंस्या तदनुसारिणी चद संस्येत्यमवगन्तन्या-- 


भ्रतिवर्गमृषसंस्या दर्गसंहयः ऋषसंख्यः 
१ 4 |. न १ 
र > 4 र च््= # 1 
३ >< ६६ च्= २६७ 
॥1 १8 १७५ = ७१९ 
५ >< १२०९ = ६०४५ 
६ >< दे्६३ नि २०५४८ 
७ भ< १२१ न स 
८ >< ५४ नि ४३२ 
६ >< र == १८ 
योगः २००६ १०४०२ 


एवम्‌्वेदे षडधिकटद्विसहल्र वाः दचधिकचपुःशतो तत रकद्श्षसहसमृचश्च परि- 
षंल्याताः 1 


तदनन्तरमनुवाकानुक्रमण्युक्त्येणनां दषपन्नाह्‌ -- 


ऋचां दरसह्लाणि ववां पञ्चशतानि च। 
ऋचामकशषीतिः पादश्च पाठोभ्यं न॒ समज्जसः ॥ 


एतेन प्रतीयते माघवोऽनुवाकानुक्रमण्युक्त परिशणनाभ्रकारं नावबुबुषे, अन्यथा तब्‌- 
गणनां ना दूषत्‌ । | 
महीदासीया ऋग्गणना 


महीदासेन स्वीये चरणब्परूहश्याख्याने ऋक्संस्या विस्तरशो न्यरूपि । तत्र तेनं 
द्विषदापक्षे बालविल्यसहिता १०५५२ द्रापङ्चाशदधिफपर्चक्नातोत्तरक्डासहलम्‌ चः, 


२७१ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


बालसिल्यंषिना १०४७२ ासप्तत्यधिकचतुः शतोत्तरदश्सहस्रमृचः, द्विपदापक्षाभावे च 
बालदिल्यरहिता १०४०२ दरषधिकचतुः शतोत्तरदशसहल्मृचः परिगणिता इत्युक्तं 
पुरस्तात्‌ । एतस्मिन्नेव प्रकरणे (पृ २४, २५) प्रतिवर्गक्संस्यानुसारेण वगसंस्या- 
प्रतिपाद्कान्‌ कार्िचच्छ, लोकानुवाजहार । तथा हि- 

एकचं एकवगेद्च  एकर्चो नवकेस्तथा । 

दरौ वगौ तु दुवृचौ ज्ञेयौ ऋक्त्रयस्य शतं स्मृतम्‌ ॥ 

चतु चां पञ्च सप्तत्यधिकं च शतं तथा । 

पञ्चच तु द्विशतकं सहस्रः रद्रसंयुतम्‌ ॥ 

पञ्चचत्वायेधिकं षड्ऋछचां तु शतत्रयम्‌ । 

सप्तऋचां शतं जञेयं विहातिदचाधिकाः स्मृताः ॥ 

म्रष्टऋचां तु पञ्चाशत्‌ पञ्चाधिकास्तथैव च। 

दंशाधिकट्वि सहल्ाः पञ्चशाखासु निरिचताः ॥ 

वर्गाः संञ्चानसूक्तस्य चत्वारश्चात्र मीलिताः। 

एवं पारायणे प्रोक्ता ऋचां संख्यान न्यूनतः॥ 


एषु प्रतिपादिता वगं संख्या ऋक्संर्या चवं विस्पष्टमवगन्तव्या -- 


प्रतिबगंमुक्संरया वगंसंख्या समस्तक्षसंल्या 
१ >८ १ मं १ 
४, >< २ == ४ 
३ >< १०० त 2३०० 
1 >< १७५ न ७०० 
1 >< १२११ न= ६०५५ 
६ >< ३४५ न २०७० 
७ >< १२० ~ ८४० 
(- >< ११ == ४४० 
६ >< १ न्= ९ 
योगः २०१० १०४१६ 


एव माहत्य २०१० क्शाधिकन्रितहुल वर्गाः, १०४१६ एकोनवि शत्यधिकचतुः- 
ज्ञतोत्तरदशसहलमु चः सम्पद्यन्ते । एषा वर्ग संख्या ऋक्संख्या च श्राकलचरणान्तगं तानां 


ऋगवेदस्य ऋक्संख्या २७१ 


पञ्चानां छाखानाम्‌, भत्र संलानसुक्तस्य . चस्दारो वर्गाः पञ्चवशचशष्चापि संकलिताः । 
तदभावे १०४०४ चतुरधिकचतुःशतोत्त रद्र सह्रमचो भवन्ति । एषा चछन्दःसंल्या- 
परिक्षिष्टग्रतिपादितावाः संख्यायाः सफाश्ञाव्‌ द्रघधिका । तच्चाधिक्यं श्ाखान्तरकृतं 
हष्टभ्यम्‌ । 
आस्माकीना बगेगणना ऋक्संख्या च॑ 

चऋषसंख्यागणनाय श्ञौनकवेड् टमाघवमहीदासं्वगन्तरगतर्चोऽनुसुर्य वर्गाः संस्पाताः। 
तत्तेषां वर्परिधंख्याने महान्‌ भेदो वतंते । एषु कस्थ समञ्जसा वगंषंख्येति परिः 
ज्ानायास्माभिरपि सूमेक्षिकया वर्गाः संख्पाताः । अपस्मारोना वर्गगणना एभ्यो 
नितरां विसंवदतीति स्वीयवर्गंगणनापरिशुदधघ (१) द्विषदापक्षे, (२) नंभिततिक- 
द्विपवाश्चतुष्यदीकृत्य, (३) धालखिल्यानां दकष वरगान्नयुनौषत्य त्रिषा पुनवं्गाः परि- 
गणिताः । एषं त्रिष्ा परिगणनेऽपि नैवास्माभिः स्वीयगणनायां कश्िचिदोष उपलभ्धः। 
सर चेत्थं त्रिधा वंगणना-- 

(१) नैमित्तिका द्विषा द्विपदारूपेण परिगणथ्य प्रव्यष्टकं बालसिल्यसहिता 
वरं संख्या एवं वेदितब्या- ( इ ०- पृष्ठं २७२) 


-सिद्धान्त-मीमां्ायाप् 


वेदिकः 
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३५ कऋगवेदस्य ऋक्सख्या २७१ 


वर्गान्तगंतवसंउयानुसारं समस्तस्य्वेदस्य बगंसंस्या ऋषसंख्या चेत्थं तेया-- 


प्रतिवर्शंकंस्या चर्गश्ंङ्या समस्तषर्सल्या 

१ १.8 ट न्य । 
२ 3 
६] १ ९ १०० = ३०० 
1 9.4 १८१ ~ ७२४ 
५ > १.१५ न= ६०५४ 
६ ९ ३४१ (= २०४६ 
७ १8 १२२ न= ८५४ 
५ 8 ५५ -- ४४० 
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मत्मिन्‌ परिगणने बर्गखरया तु तब २०२४ चतुविशातयुररद्विसहसम्‌, परं पश्र 
स स्यायां नभिक्तिकद्विपदानां चतुष्पदीमावे सप्ततित् स्याया न्युनता जायते । 


(३) यदा तु चतुष्पदादक्षे वालविल्यानामृचाभष्टादक्ञ बर्मा भन्लीतिश्च-खरच 
परिहीयन्ते तदेयं वगंस ख्या क्स ल्या च बोध्या- 


प्रतिवगमूक्स ख्या वभसल्या समस्तषस "स्या 
१ १९ श च 1 
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सम्प्रति श्लौनक-माधवमहिदासानामस्माकं च बालखिल्यरहितानां वर्गाणां सव्था- 
परिगणने यो भेदस्तद्धिवृत््ये सर्वेडामपि वर्गान्तिगंतक्त^श्यानुसारं वर्गाः परिस"ल्यायन्ते- 


श्रतिवरगक्सस्या शौनकीया वेद्कटमाषवीया मास्भाकीना भहिदासौया 
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ऋर्वेदस्य छक्संस्या २७५ 


इदमत्रावधेयम्‌ - शौनकादीनां वगं संयान गलद्विल्या ऋचो न संख्यायन्ते, न च्च 
नैमित्तिका द्विपदा द्विपदाखूपेण । अतोऽस्मानिस्तत्पक्षीया एव स्वीया व्संस्याऽन् 
निर्ष्टा । सवंश्चंष वगंषंश्याभेरोऽवान्तर्पव्ाभेदहृत एवेत्यनुमिनुमः । महिदसीा 
वगंशंख्या तु शाकूलचरणास्तगं तानां पञ्चानां शाानामिति सर एव विस्पष्टं जगाद । 


प्रृतभाष्यडता परिसंख्याता ऋक्संख्या 
भ्रकृतभाष्यज्नता स्वीयग्वेदभाव्यस्योपोद्घोते (पृष्ठ ४२२-४२७) चछग्बेदान्त- 


गंतानामृचां परिगणनमकारि । तत्र प्रतिमण्डलं या ्क्संल्याः परिषंख्यातास्ताघामयं 
योगः- 


१९७६४२६ 1 ६१७1 ५०६1७२० 1७६५ 1 ८४१1१७२६ १०६७ 
१७४५ == १०५२१ । 

अचर प्रतिमण्डलकसंख्यायां लेखकप्रमादार्‌ द्रं अशुद्धी ब शूववुः । तत्रेका--अष्टम- 
मण्डलान्तगेर्ताविशतितमसुक्तमन्त्राणां षडूविश्तिसंल्यास्थाने षट्‌ त्रिशत्‌ संल्या लिखिता। 
तेन तन्मण्डलौयग्‌ योगोऽपि १७१६ षोडशाधिकमप्तशतोत्तरंकसहसस्थाने १७२६ 
षड्विशत्यधिकपप्तशतोत्तरंकसहल्र' संजातः । द्वितीयो --नवममण्डलस्य प्रतिसुक्त- 
निर्ष्टसंख्यायोगकाले दृष्टिदोषात्‌ काचिद्‌ एकादश संख्या परित्यक्ता । तेन तद्योगो- 
ऽपि ११०८ जष्याधिकशतोस्तरंकसहस्तस्थाने १०६७ सप्तनवत्यधिकंकसहस्र' बभुव । 
इमो दोषो परिगरज्य सकलक्तं्या १०५२२ दरवित्पधिकपज्चशतोत्तरदशसहल्र' 
सम्पद्यते । 


अयप्रवां योगो मेक्तमुलरीयक्संस्करणानुसारं विते । तदीयक्त॑स्करभे च ये 
दोषास्ते पुरस्तात्‌ प्रतिपादिताः । अतोऽत्रापि प्रथममण्डलान्त्गताः षष्टिनेंमित्तिका 
द्विपदाक््चतुष्पदीङ्त्य त्रिशत्‌ परिगणिताः । एतहोषपरिमाजंने ते सेव {०५४२ 
द्विषञ्चाशद्धिकपञ्चशतोत्तरदशसहसरमूशसंख्या सम्पद्यते । 

प्रतिमण्डलमृकसंख्यामुक्त्वा सवंकपंरिगणनां ब्र.वन्‌ स्वामिदयानन्दसरस्वत्याह-- 
"दशसहस्राणि पञ्चशतानि एकोनन वतिदच १०५८६ मन्त्रा सन्तीति वेदयम्‌।' 
(द्र°--प्रु° ४३२७ इदं संस्करणम्‌) । 

एषा संख्या प्राड्‌ निरिष्टक्संस्यातो नितरां भिद्यते नच तद्भेदे किञ्चित्‌ 
फारणगुक्तम्‌ । भतो मन्यामहे, अत्रापि लेखकप्रमाद एव कारणं स्यात्‌ । स चेत्थम्‌- 
प्रतिमण्डलमुक्तानामृक्संख्यानां कृत्स्नं योगं कूवता तेलकेनंकविशत्यषिकपञ्चशतोत्तर- 
दशसहस्रषंख्या अडः: १०५२१ निदिष्टा । तदनु स्वामिभिस्तस्मिन्चस्पष्टाङूं लिहते 
योगे एकाङ्ो नवाङूत्वेन, चङ्धोऽष्टाङ्त्वेन (१०५८६) चावनुद्ध चाक्षरेषु-“दश- 


२७६ बेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाभ्‌ 


सह्राणि पञ्चह्यतानि एको नवतिश्च. मन्त्राः" . इत्येवं सर्वं छग्योगोऽलेलि । नाग्यँ 
निष्यामेतयोरङ्भूयो रस्पष्टलेखने प्रयेणतादशो श्रमो जायते । तेन - "द्वासहन्नागि 
पञ्चष्तानि -एकोननव तिश्च मन्त्राः" इति लेखो लेणकपांठकश्रममूुलक एव । 

 पण्डितभगवहु्तमहोदयः स्वीये वंदिकवाडमयेतिष्य स्वामिङ्यानन्वनिरिष्टविभिष्- 
क्सल्यासमन्वयं प्रतिपाक्यन्नाह- 

"यदि स्वामिदयानन्दस्य १०५२१ ऋग्गणनायां नैमित्तिकद्विपदानाम- 
घासु सप्ततिसंख्यासु पञ्चममण्डलस्य चतुषिहशसूक्तस्य द्विगुणत्वेन परि- 
गणितां द्विसंस्यां परिहायाष्टषष्टिसख्याया योगः क्रियेत, तहि १०५८६ 
संख्योपपद्यते" (भा° १, ¶० १३७) 1 

वस्तुतः पण्डितभगवदृत्तमहोदयेनापिं नंतववगतं यन्म॑क्समुलरीय षसंस्करणे कति, 
ऋचो द्विपदार्पेण भुद्रिताः कति च चदुष्पदारूपेण ¡ यदि छस्य ज्ञानमभविष्यत्तहि न 
स एवमवक्ष्यतु । यतो हि भेक्समूलरीये संसकरणे षटसप्ततििपका द्विपदारूपेणौव 
मुद्रिताः । अतो नैव तासां पुनद गुणी मावो युज्यते । 

एवं चंतव्‌ भाष्यहृतोक्तयोः १०५२१ घा १०५८६ संल्ययोः पाघश्डेरयं नोप- 
पद्यते । वस्तुत उभयोरपि योगयोललकगणकप्रमाद एव कारणम्‌ । 


अध्यापकमेकडानलस्य ऋगगणना 


. मध्यापकमेकशानलेन ` स्वसम्पाद्तिया ऋक्सर्वानुक्रमण्या उपोगघाते ऋर्वेबत्य 
ऋग्गणनामषिङृत्य विस्तरेण लिखितम्‌ । तत्र॒ तस्य बह्ुचो भरान्तयः संजाताः । 
तद्या - 


प्रथमा- भेकडानलस्थ प्रति्ठन्दोऽनुसारं परिगणितानामूर्चां संयोगः १०४४२ 
द्िचत्वारिशदविकचतुःशतोत्त रदशसहस्न' भवति । तत्र द्विपदां योगः १२५७ सप्तविक्ञ- 
त्यु्तरंकष्षतम्‌, प्रथममण्डले चंकत्िशव्‌ द्विपदाः परिगणिताः । ऋक्सर्वानुक़रमण्यनुसारं 
प्रथममण्डले वश्चधष्टितमसूुक्तावासप्ततितमपूक्तमेकषष्टिद्विपदाः सन्ति । मैवसमूलरेणा- 
ऽष्यमण्डलस्थाः षष्टिद्धिपदाद्चतुष्पवीकृत्य त्रिहञन्मन्त्रा मुदिता इत्युषतं पुररतात्‌ । 
मन्यामहे मैकडानलो मक्सभुलरीये ऋग्वेदे चतुष्पदीकृतास्त्रिशद्चो श्रान्त्या द्विपदा 
मत्क त्रि्ादेव दविषदासु परिगणितवान्‌, (एका तत्र नित्यद्विपदारूपा }] सर्वानुक्रमण्याश्च 
सम्पादनं विदधन्‌ सर्वानुक्रमरण्यां मेव्तमूलरीयवषर्सस्करणे चाद्यमण्डलान्तगतानां पञ्च- 
घष्टितमादासप्ततितमं षण्णां सूक्तानां परस्परमृक्संस्यामेदं दृष्ट्वाऽपि मंष्समूल रों 
दोषं नावगतवान्‌ । 

द्वितीया ~ छन्दःसंख्मापरिष्िष्टे सप्तदक्ञ॒॒द्िषडा निदिष्टाः । मंकडानलेन 


"ऋग्वेदस्य. छक्संस्या- २७७ 


द्विपदानापूृचां योगः सेप्त विशपुत्तरदसमुक्तः (१७ नित्याः-+- ३० प्रथमे मण्डले 1-८० 
अन्यमण्डलस्धाः) । अनयो: संस्ययोर्‌ ( छन्दःसंख्थोक्ता्यां स्वीयायां च) या्यःतयोर- 
ङयोः साम्यं (आदावेकाङ्ोऽन्ते सप्ताङ्धः ) द्ष्ट्वा मैकडानल ऊहितवान्‌-- नून 
न्दःसंष्यापरिदषिष्टे द्विपकायोगे मध्यवर्तो हघद्धो नष्ट -इति (अर्थात्‌ १२७ स्थाने 
कथयल्न्चित्‌ प्रमाकात्‌ १७ सद्या निरिष्टा) । महादाश्चम्‌ । यन्मकडानल ददंमपि 
नावबुबुषे, यश्छन्दःसंखयापरिशिष्ट उक्ता सप्तदशसंख्या नित्यानां द्विपदानामर तीति । 
अतो मन्यामहे : मैकडानलो द्वि पदानां नित्यनं मित्तिकमेदमपि नाववुबुध इति । 

तृतीया मैकडानलो -निदिशिति यत्‌ -- "क्ऋ्वेदस्य ्ाकलसंहितायामचां पूरणं योगो 
१०४४२ दाचत्वारि शदयिकचतुःशतोत्तरदशसहस जायते । छन्दःसंख्यांपरिशिष्टे तु 
१०४०२ दधिकचतुःशतोत्तर दशसह मूच उक्ताः [ऋष्सर्वा ० सूमिका प° १७] । 

छुन्दःसंरुयापरिश्िष्टे यद्‌ ड मानमभुक्तं ` तत्र १४० चत्वाररिश्चदुसरमेकशतं द्विपदा 
शचतुष्पदीकृताः सप्ततिः वरिगनिताः । तासां द्विपदापक्षे १०४७२ सप्दत्यधिकचतुः- 
श्षतोत्तरदशसहल् योगो जायत इत्यबोदाम एररतात्‌ 1 मकडानलीये ऋग्योने प्रथम" 
मण्डलस्थद्िपदायोगे #तहषत्ंर्याया श्रशयुधिवंतंत इत्यप्यनुपद मुक्तमेव । तस्याः परि- 
कलोघने विहिते मकडानलस्य, सर्वयोगोऽपि १०४७२ हासप्तत्यधिकचतुःशतोत्तरदश्ञ- 
सहलमेव मवति । समभ्भाग्यते छन्द-संश्यापरिशिष्टस्य ऋग्गणनाप्रकारं नावगतवान्‌ 
भेकडानलः । 

चतुर्थी-तवग्नो च मेकडानल. जाह -*१२७ सप्तविक्षत्यधिकंकशतद्विपदानां 
द्िुणीमावे मदीयो योगः (१०४४२ + १२७ ==) १०५६६ एकोनषष्टधध्चिकपन्च- 
शतोत्तरदशसहल' सम्पदते” [षसर्वा० भूमिका पृ० १८] । 


अत्र मकडानल शऋक्सर्वानुकमण्याः--दिद्विपदास्त्वृचः समामनन्ति" इति 
सूत्रस्या्थंमवघीयं द्विपदात्वेन परिगणिता भप्युचः पुनव गुणीकृतवान्‌ । वस्तुतोऽघ्ययन- 
कालि चतुष्पदीकृता एवर्चो यज्ञकाले (द्िपकापक्षे ) द्विगुणी क्रियन्ते, न तु द्विपदा एव । 

पञ्चमी -- एतद्विषयकस्य पण्डितभगवदृत्तीयपत्रस्योत्तरं वरिददन्‌ मेकडानल 
आह -"ऋछष्वेदस्य पञ्चपरमण्डलप्य॒चतुविशतितमस्य॒सूत्तस्य दढ द्विपदे सर्वानु- 
क्रमण्य (मेव कयं द्विगुणीकृते इति न ज्ञायते `` “ˆ` ` कथमपि तयोः पुन्टिगुणीकरणं 
नोचितं प्रतिभाति । तथा सति मदौय ऋ्वां योगः १०५६९ एकोनसप्तत्यधिक्ष- 
पञ्चशतोत्तरदकषसहलरस्याने १०५६५ पञ्चषष्टघचधिकपञ्चक्षतोत्तरदशसहल भवि- 
प्यति, [ वैदिकवाड्मयरयेतिहासः, भाग १, १८ १२६ उदधृतम्‌ ] । 
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२७८ बदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


अन्न यद्‌ द्विपदयोः पुनद्विगुणीकरणमुक्तं, तदपि नैव क्षोदक्षमम्‌ । एतस्या 
शान्तु लमपि मैक्सग्रूलरीयमकसंस्करणमेव । यतो हि तत्न (५।र२४) चतन्नो 
द्‌विपदाश्चतुष्पदीकृत्य द्वे ऋवे मुद्रिते, भन्त्रसंख्या तु प्रतिमन्त्रं द्‌विदरिनििष्टा । 
सर्बानुक्मण्यां चतस्र एव द्विपदा उक्ताः । अतः--'सर्वानुक्रमण्यामेव द्भ द्विपदे 
कथं दिगुणीकृते” इति वचनं ्नमभूलकमेव ¦ 

षष्टी --पुरस्त्निरिण्टे पननोद्धरणे मैकडानलः पञ्चममण्डलस्य चलुददिश्षतितम- 
सक्तस्य पनद्विगुणी मावे स्वक्ीयमूुग्योगं रसं्ञोघयन्‌ चतुःसंख्या न्यूनीङृत्य १०५६६ 
स्थाने १०५६५ उक्तवान्‌ । भजरेदं चिन्त्यम्‌, `यद्‌ दवयोद्‌विपदयोः पुनद्विगुणीभावं 
संशोघयता द्‌विकंख्येव न्पूनीकतंग्याऽऽसीन्न तु -संस्याचतुष्टयम्‌ । तथा सति १०५ ५५२ 
स्थने १०६६७ ऋचां योगस्तेन वक्तव्यो न तुः १०५६५ । 

सत्यव्रतस(मभ्रमिण ऋगगणना 


पण्डित सत्यत्रतस्तामश्नमिणा देतरेयालोचने' ऋर्गणतामधिङ्ृत्य बहू प्रपञ्चितम्‌ । 
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क्रण्वेदस्य ऋवकंख्या २७६ 


तत्र चस बुषा वश्राम । दछन्दःसस्यापरिक्जिष्टोक्तक्संसल्याने या तस्य श्रान्तिःसा 
पुरस्तात्‌ प्र्दशिता । बतोऽन्याऽत्र प्रददयते-- 


रेतरेपालोचने सामश्रमिणोक्तम-'अर्मत्परिगणनया त्वाद्वलायनसंहितायां 
१०५२२ ऋचो दश्यन्ते' इति तक्रे च --"तद्‌ बालखिल्यसदिताः १०५२२ 
ऋचः श्रूपन्त इति त्वस्माभिः सुनिरिचतम्‌' [एेतरेया० प° १४३] इति । 


उपलम्यमाना ऋषसंद्िता नाश्वलायनी, मपि तु शाकलचरणस्यैद काचिदियं 
जञाचेत्यत्र नास्ति कस्यापि चिदृषो वैमत्यस. । लाश्वलायनी शाखा तु शाकलचरणाद्‌ 
बहिभरुता स्वतन्त्रा संहितेति नाविदितं वदिकविदुषाम. । अते एतस्या आद्रवलायनो- 
नाम्ना निरवे्ञो शरान्तिमूलक एव । यच्चात्र सामधनिणा ऋग्वेदस्य सकलर्ण्योग 
१०५२२ उक्तः, सोऽपि मौक्समूलरीयक्स स्करणानुसारी ॥ तत्र प्रथममण्डलर्था 
षष्टिर्नेमित्तिका दविपदाश्चतुप्पदीकृत्य त्रिशन्पुद्रिता अवशिष्टाप्तु द्विपदात्देने- 
त्युक्तं धुरस्तात्‌ । अतोऽत्रापि सामश्नमिणः सुनिश्चिता भपि संख्या दनिङचितत्र बदरन । 
वस्तुतस्तु द्विपदापक्षं १०५५२ सुनिक्चिता सख्या, तदमावेऽध्ययनकलि ९०४०२ 
सुनिश्चिता स ख्या विज्ञेया, यथोक्ता पुरस्तादस्माभिः। 


हुरिप्रसादस्य ऋमुणना 


पण्डितहरिश्रसादेन "वेद्सवंस्वग्रन्ये (पृ० ६१५-६८}) ऋक्संख्याविषये किल्नचिद- 
लेखि । तन्न प्रायः सामक्नमिणोऽनुङ्ृतिरेव । तेन स्रामश्चमिणो पै दोषास्ते तत्र 
वर्तन्त एव । अयं तु तत्र विक्ेषः--हुरिप्रसादो वेदसरवंस्वस्य ६७ घप्तदष्टितमे पृष्ठ 
माह - "चरणव्यूहटोकाकारेण मही दसेन ऋ्वेदे १०४७२ द्वासप्तत्यविकचतुःशतोततर- 
दशासहलमृच उक्ताः + सेवा संख्या नेमित्तिकद्िपदासदिता वतेते । तासां च १४० 
चःवारिसद चिक शतं सस्या विद्यते । अतो यदि १४० च्वारिशदधिकश्चतं संरयः' 
न्युनोक्रियेत ताहि गवेक्स्यं १०३३२ द्ात्रिशर्दाधकत्रिश्ञतोत्तरदशसहस्रपृक संख्या 
ऽत्र शिष्यते" इति । 


अत्र सर्वासामपि १४० चत्वरशदधिकशातानां नंभित्तिकद्विपदानां न्युनीकरणं 
नाम तस्य महान्‌ श्रमः) किमेता ऋ ग्वेदस्पावयवा न सन्ति, यदेताः सर्वा अपि निष्का- 
स्यन्ते ? वस्तुतोऽत्र चतुष्यकापक्षे १४० चत्वारिशदधिकशतपंश्याया अर्धा ७० सप्तति- 
संस्यंव नयूनीकरणोया । 


२८० वेदिक-सिद्धान्त-मीर्पाक्षायाम्‌ 


उपसंदारः 

अनेन ऋक्संख्याविमदोण(वगम्यते यन्माचव-मेक्तमूलर-मं कडानस-ततद्रत्ताम- 
अक्निपरनरुतयो नित्यनंमित्तिकद्विपबानां स्वरूपमेव नावबुदुधिरे । सदनषबोघादेव च 
ऋम्बेदस्य ऋश्गणनायामेते बहुधा बश्नमुः, धन्याश्च ध्मयार्चक्र.: । 

तदेवमषसरवानुक्रमणौमनुसरन्‌ यज्ञप्रक्रियायां नित्यतमित्तिकदवि पदाप्तहिताः सबाल- 
ङिल्या १०५५२ दविषञ्चाक्दधिकपन्चक्षतोत्तरदशषसहतमृचो भवन्ति । ता एव 
चाच्ययनकाले १४० चत्वारिरादधिकरतानां ने मित्तिकानां द्विपदानां चतुष्यदीभावे 
१०४८२ दचशौत्यधिकचतुःशतोत्तरदशसह्न' जायन्ते 1 नैबास्यामृकसं हितायां महति 
सुदीर्घे काले एकाक्षरवर्णंमात्रस्यापि भेदः सभजनि ऋचां नैयूनाधिषयस्य तु कथेव का ! 
यः कश्चिदपि प्राचीनानामर्वाचौनानां च विदरबां मते ऋक्संश्याभेदः सभपलभ्यते, स 
सर्वोऽपि शग्गणनाप्रकारमेदात्‌ शाखाभेदात्‌ तत्तद्विदुषामज्ञानाद्रा- दुष्यते, न . घु 
बास्तविकः, इरयलमतिपत्लवितेन । ` । 


(०९ ५ 
कद को ऋक्संख्या 

वैदिक बाङ्मय से परिचित विद्वान्‌ इस बातसे परिचित. कि पुराकालमें 
ऋग्वेद की शपसाश्रों को मिलाकर १२ संहिताए थौ । उनमें से इस. , समय एकी 
उपलन्धहै। प्राचीन परम्परा के संरक्षक विद्वानों के जाग्ररूक प्रयत्न ते अति प्राचीन 
काल ते लगभग साद ठका हजार मन्त्रों से युक्त इस संहता मे एक वणे भी विकार 
को प्राप्न नहीं हभ, छऋचाओं की न्परूनाधिकता तोः दूर की बातत है। इस प्रकार परम 
प्रयत्न से संरक्षित ऋक्क्ंहिता में कितनी च्छ्वाए्‌ ह, इस विषय में प्राचीन प्र्वाचीन 
अनेक विद्वानों ने लिखादहै, परन्तु यहु प्रश्न अभी तक्र. रहस्यमय ` बना हुमा है। 
किन्हींभीदो विद्धानों की ऋणराना परस्परं नहीं मिलती 1 जता. कि- ऋ 

शौनकीय अनुवाकानुक्रमणी- १०५०० गौर एक पाद । छन्दषंल्या-परिरिष्ट-- 
१०४०२ । चऋक्सर्वानुक्रमणी-टीकाकार जगन्नाथ-- १०५५२ । चरणव्यूह्‌-टीकाकार 
महिदाक--बालखित्यसहित १०५५२, बालखिल्य-बिना -१०४७२, उसके द्वारा 
उद्धृत श्लोकानुसार १०४१६ । वेद्धुटमाधघव--१०४०२, तथा द्विपदापक्ष में 
१०४८० । स्वामी दयानन्द सरस्वती --१०५५६, परन्तुं उनके प्रतिमण्डल गिनी गई 
च्रैचामों कायोग १०५२१ । रो मैकडानल--१०४४्‌, द्विपदापक्ष मे १०५६६, 
तथा ठ-८-१६१६ के पत्रानुसार १०५६५ । पं० सत्यव्रत सामश्चमी-१०५२२। 
प° हरिप्रसाद वैदिक मुनि १०४४० । 

हमारा मत है कि प्राचीन भाचा्थोँकी ऋग्गणना प्रायः ठीक है। परन्तु उनके 
गणना-प्रकारमें भेद होने से परस्पर विभिन्नता प्रतीत होती दहै । प्राघूनिक विद्धानोंने 
श्राचीन बाचार्थो के.गणना-प्रकार को भले प्रकार न सममकर प्रनेक भयद्कुर भरले की 
4 इस लेख में उनकी भूलों का निदर्ञन भ्रौरचछग्वेद की शुद्ध ऋक्संख्या दशनि का 
यत्न किया जायेगा । 


शतपथ ब्राह्मण १०।४।२।२३ मे लखा टै - 
- सः ऋचो व्योहत द्वादश बरृहतीसह्राणि, एतावत्यो हु.यचौ याः प्रनापतिषृष्टाः ।' 
अर्थातु--प्रजापति ने ,१२००० बारह सहस्र ब्रहती छन्द के परिमाण कौ ऋचां 
उत्पन्न कीं । इतनी ही प्रजापतिसृष्ट ऋचाए' ह । 
बारह सहस ब्रहती छन्द का १२००००८ ३६४३२००० मक्षर-परिमाण 


होता दै 


२५२ वेदिक-सिद्धान्त-मीमां सायाम्‌ 


दातपथ के इसः प्रकरण को भते भकार देखने ध विदित होता है कि यहं मर 
परिमाण केवल तऋ्ेद्र कौ षाुभों का . नहीं है, अपितु वेदचतुष्टयान्तर्ग॑त समस्त 
ऋचाभोंका है । क्योकि शतपथ के इस प्रकरणमें त्रयी विद्याका दर्ण्नि करते हुए 
ऋक्‌, यजुः मौर सामकाही परिमाण -दर्शाया है, अथवं का नहीं । ` भर्तः दसं प्रकार 
के ऋक्‌ यजुः भौद साम शब्दं अल्थ-विरेषर के वाचक न होकर मन्त्रप्रकार-के वाचक 
हैः। बाचायं जमिनि ने प्रयीविद्या के लिए प्रयुक्तं होनेवाने क्‌ यजुः ओरं सोम॑ शब्दः 
का भ्रु इस प्रार्‌ दर्शाया, है 

यश्रायवशेन पादष्यवस्पा सा ऋक्‌ । भोतिषु सामास्या शेषं यजुःशर्दः' 1।' 

मोतो २।१।३५- ३७१. 

२ *भ्र्थात्‌ चार्यो वेदों में ज्रितने पादबद्ध (पचंमयं} भन है व (क्रक्‌,' गर्णनात्मक 
"सामः मौर गच्च मन्त्र "यञ्जुः' $हाते है । 

किन्दी-किन्हीविद्रानका विचार है. कि अनुवाकानुक्रमणी चे लिखा हुभा 
५४३२००० -गक्षर-परिमाण- ऋष्वेद कौ. समस्त ॒शाखोर्भो मे पर्ति १०५८० भौर 
१ पाद ऋचागो.का हैः। इमे यह कस्पना , ठीक प्रतीत नहीं होती । क्योकि बाल- 
िल्यरहित ०४७२ वाभो का अक्षर-परमाण ३९५४२२१ होता है । यह -मक्षर- 
कस्याः पादपूर्यंथे किए गए मक्षर-व्युह्‌ को मानकर उषपलन्धहोतीहै। अतः शेष 
१०० वामो मौर १.१ाद का चगभग.३८ सहस्र भेक्षर-परिमांण ' किसौः प्रकार नहीं 
हो सकता । -इस हेतु से भी शतपथोक्त ४३२००.०.अक्षर.परिभाणए ` देदचतुष्टयान्तगंत 
समस्त भादबद्ध (पच); मन्तो ला समञना चाहिये 1. शौनक नें केवल ऋग्वेद का 
४३९२००० अकार-परिमाणा कंसे लिखा, यह्‌ इमे ज्ञात नहीं । 


विशिष्ट ऋग्गणना-पद्धति 

ऋग्वेद को विभिन्न तिद्वानौं दवार .परदित ऋक्संस्या पर विचारं कंरौ सै धूवं 
ऋग्बेदःमें ऋम्गणना की जो विशिष्ट पद्धतिः ह, उसकौ सममः लेना सरत्यावक्षयक है । 
मयोकि इसकौ यथायंतया न समने के कारण समस्त मौधुनिक विद्वानों ने ऋग्मराना 
भे-मयष्टुर भूलं की है, 

चऋर्गणना आर द्विपदां ऋचाए'- ग्वेद में कुछ मन्त्र ठेसे है, जिनका किसी 
समय दो-दो फादका एक मन्त्र जानकर गिनते है, मौर किसी सम॑य उन्हं षार-चार 
पादां का एक मन्त्रःमानते.हं, अर्थात्‌ उस्र समय दो-दो द्विपादं मन्त्र का एकं चतुस्पाद 
: मन्त्र मानाःजाताः है । द्विपदा पक्षम ऋभ्वेदमे समस्तं १५७ द्विपदां ऋवर्‌ः है। 
इनमें से १७ नित्य द्विपदा च्छा है, शेष १४० दिपदा ` ऋचाएः नैमित्तिक है । 


, कर्द की कऋक्संख्या सद 


अर्थात्‌ ये १४० ऋचाएः वस्तुतः द्विपदा नहीं ई, नपितु १४०८३९२ == ७* चतुष्पदा 

ऋचा है । ब्राह्मण-ग्रन्थो मे. "द्विपदाः शंसति" मादि वाक्यों द्वारायै च्चाप द्विपदा 
बनाकर यज्ञ में विनियुक्त क्री जाती ई । भादवलाधभ में पश्वा न तायुमिति द्बेपदम्‌ 
कहा है } ये ही अध्यय्न्‌ काल्ञु मे चतुष्पदा होती ह॑ । अतएव इन ७० >< २ १४० 
ऋचाधों को "नैमित्तिक द्विपदा!" कहा जाता है॥ इनके विषय मे ऋक्सरवानुक्रमणी 
के परिभाप्रात्भमकरण्में इसु, प्रकार लिखा है -- द्‌ विदृरदिषदास्त्वचः संभामनन्तिः | 


इस सूत्र री .व्याद्याक्रता हज षग्‌गुरुशिष्य लिखता है-- 


च्छचोऽध्ययते त्वध्येतारो दे ष्टे द्िपद एकंकामृचं त्वा समामनन्ति समामनेयु 
अषीयीरन्‌, 1 „ अना अभ्यासे, . लिङये सेट्‌, शपिं मनादेशः; दवे द्रपदे यासां ता ऋचो 
दि द्विपकवाः;। समामनन्तीति वचनाच्छंसनादौ नं भवन्ति । तेन "पश्वा न ताम्‌ [ऋ 
,१।६५] इति शंसने इशचंत्वम्‌, असां चाध्ययने पञ्चरवं भवति 


भर्थात्‌-ऋचाओों क .मध्ययनकाल मे भच्येता दो-दो द्विपदामों को एक-एष 
-च्छचा बनाकर अभ्यास करे । "समामनन्ति" #हने से य॑ज्ञान्तगंत शंसन' (स्तुति) काल 
रदो दिपदाओों कौ .एक ऋचा नहीं होती है । इसिये "पडवा न ताधुम्‌' ` (० १। 
६५) सूक्त शंसनक्राल मे दक्ष. चाधौ कामाना जातादहै" भौरये दही दस ऋवाए 
अध्ययनक्राल मे पाच मानी. ज्ञाती है। 


स।यणाचायंने ऋम,. १।६५ के भ्राष्य में लिला ै- 

तत्र पकवेत्यादीनि षट्‌ सुक्तानि पदानि । तेष्वध्ययनसमये द्विपदे द्रे दरे चौ 
चतुष्पदामेकंकां कृत्वा समाम्नायते । अयुतसंख्यासु तु चारऽन्त्थातिरिच्यते, सा तथेवा- 
म्नायते ।: प्रायेणार्थोऽपि दयो्रिपदयोरेक एव, प्रयोगे तु ताः चृथक्‌-पृथक्‌ कशंसनीयाः । 
सुत्रचते हि- परवा न तायुम्‌ (ऋ० {।६५) इति 'द्वेपदम्‌ ( गगड्व ०, ८।१२) इति । 


अर्थात्‌ ~ पर्वा न तायुम्‌' (ऋ° १।६५-७०) इत्यादि छः सूक्त दैपंद दँ । उनमें 
अध्ययनकालममे दो-दो द्विपदाभौं "की एंक-एकं ` चतुष्पदा चा ` बनाकरःपट्ी जाती 
है । जिस सुक्त में त्रिषम संख्यावालौ दिपदाए है, उमे जो न्त ।;) शेष रह्‌ 
जाती है, वह्‌ द्विपदारूप में ही.पदी जाती है | शर्य भी प्रायः दो-दो द्विपदाभओोंका 
एक ही है) प्रयोगु अर्थात यज्ञकाल मे उनका पृथक्‌-पृथक्‌ द्विपदारूपः पे ही शंसन 
होताः है ॥ गार्वलायन श्रोत (८।१२) -मे भी "पश्वान' (ऋ०,- १।६५) सूक्त 
द्विपदारूप से विनियुक्त है । 


च रणब्यूह्‌ के टीकाकार महिदास ने भी लिखा है--“हबन एकंका भध्ययने दवे 


रं येदिक-सिद्धान्त-मोमांसायाम्‌ 


अमिनन्ति।' पृष्ठ १६५। 
अर्थात्‌--इवनकाल म एक-एक हिपदा पदी जाती है, भौर अध्ययनकातल मे दो- 
दोद्विपदाए्‌ [एक ऋचा मानी जाती द] । 


: ऋम्बेद मे १४० नंमित्तिक - द्विपदाएुः कौनसी है, उनका संग्रह चरणब्युहु के 
टीकाकार महिदास ने इस्‌ प्रकार दर्शाया है-- - 


परवा न तायुम्‌ [ १।६५।१-१०] क्श, रथिनं [१।६६।१-१०] दश, वनेषु 
[१।६७।१-१०] क्श, भीणन्‌ [ १।६८।१-१ ] दश, शुक्रः शुशुक्वान्‌ [ १।६९।१-१०] 
दशं, वनेम पूर्वाः [ १।७०।१-१०] दशे, भग्ने त्वं न: [५।२४।१-४] चत्वारि, अग्ने 
भव [७।२७।१-६] षट्‌, प्र शुक्र तु [७।३४।१-१०] दश, राजा राष्ट्णाम्‌ [७ 
२४।११-२०] दक्ष, फ इं व्यक्ता [७।५६।१-१०.] दश, बभ्ररेको [८।२९।१-१०] 
दश, परि प्र घन्व [६।१०६।१-१० ] इष, तं ते सोतारः [ ६।१०९।११-२२] दास्श, 
इमा नु कम्‌ [ १०।१५७। १.८] चत्वारि, आ याहि वनसा [ १०।१७२।१-४] चस्वारि, 
इति नभित्तिकव्‌विपकाश्चत्वारिशषोतत रशतम्‌ (१४०) ' [पृष्ठ १८] । 

नके मतिरिक्त १७ नित्य द्विपदाओं का उल्लेख उपलेल सूत्र (वर्गं ६।१-२) पं 
मिलता है । 


इस प्रकार ऋग्वेद मे समस्त १७-- १४० १५७ नित्य नैमित्तिक दिषदा 
ऋचाए है । भचायं कात्यायन ने ऋक्सर्वानुक्रमणी मे प्रतिसूक्त जो ऋक्संल्या लिखी 
हैः उसमे इन १४० नैमित्तिक द्विपदामों को द्विपदा मानकर ही गिनाहै, यह हम 
पूवं लिख चुके द । 


मेक्समूलर का ऋक्वंस्करण ओर द्िपदा ऋचाए 
मैक्समूलर ने सं १६३० (सन्‌ १८७३ ) भँ ऋग्वेदमूल का प्रथम संस्करण 
प्रकाशित किया था। यह संस्करण वस्तुतः उसके महानु परिश्रमका फलद, जो 
किसी भी सम्पादन-कलाभिज्ञ पाठक से छिपा नहीं है) इतना होते हुए गी निःसंकोच 
कहना.पड्गा कि मैक्समूलर के ऋक्संस्करण मे कृष भयद्भुर दोष रह गए हँ । उनमें 
सबसे महान्‌ दोष नैमित्तिक द्विपदा ऋचाभोंके मुद्रणमें हया है, जिसके कारण 
उत्तरवतीं अनेके विदानो से भयद्धुर भूलें हुई है । 


मैक्समूलर ने अपने भूल ऋण्वेद के संस्करण में मं० १, सूक्त ६५-७० तक की 


१. यह पृष्ठसंस्या चौखम्बा संस्कृत सीरीज बनारस के छपे चरणब्मूह॒ के अनुसार 


| 


ऋग्वेद की-कऋक्सस्या २६५ 


६, नैमित्तिक द्विपदा ऋचाभों को ३5 चतुष्पदा . ऋचा बनाकर छापा दै, यौर 
प्रत्येक चतुष्पदा श्वा पर -मन्वसंस्याःदी है }' पञ्चम ` मण्डल के २४ सूक्तकी४ 
चार द्विपदा ऋचाभो को दो-दो चतुष्पदा ऋचा बनाकर दावा है, परन्तु प्रथम के 
घन्तसें १, २ ओर द्वितीय के अन्तःमे..३,४ सर्मा दापीदहै। लेषु मण्डलं की 
अवरिष्ट ७६ नैमित्तिक द्वि पृदाओंका द्विपद्रारूप सेहीष्ृद्णक्िया है। इसप्रकार 
भैवसमूलर ने नैमित्तिका द्विपदा च्छचाओं कूःमुद्रणमे तीनू. प्रकार भ्राधित किष है । 
प्रथम - पहले मण्डल ६५-७० सूक्त की ६० नैमित्तिक द्विषदाग्नों को ३०, चतुष्पदा 
बनाकर छापना, ओर चतुष्पदा के अनुसार मन्वसंख्या देना । द्वितीय - पञ्चम मण्डल 
के एवे सूक्त की ४ भैमित्तिक द्विपदाओंको २ चतुष्पदा बनाकर छापना, ओर उन 
पर द्विगुशित (दविपदा के अनुसार) मन्व्रसंख्या देना । तृतीय -शेष मण्डलो कौ ७६ 
नैमित्तिक द्विपदां को द्विपदारू्पमें छापना | । 
सम्धरादनकला कौ ष्टि से यह दोष अक्षश्य है । इससे यह भौ विदित होतार 
कि भैक्समूलर को इन १४० नैमित्तिक द्विप्रदा ऋचाओं का वास्तविक स्वरूप समक 
मे नहीं माया था) 
यैक्समूलर को उपयु त यह भूल यदि उसके संस्करण तक ही सीमित रहती, 
तो कु विशेष हानि नहीं थी 1 परन्तु उसके संस्करण को प्रामाणिक मानकर 
उत्तरवर्दी श्रनेक विद्वानों से भयद्धुर भूरले हई है (जिनका हम इस लेख नें यथास्थान 
निदकंन करार्येगे ) । बतः उसे किसी प्रकर क्षम्य नहीं कहा जा सकता । 
अनुवाकायुक्रमणी ओर ऋ क्संख्या 
दौनक ने मपनी भ्रनुवाकानुक्रमणी मे दो स्थानों पर क्सपा का निर्देश किया 
है । इलोक ४०, ४१, ४२ में वरगसंल्या का -निर्देश करता हुभ्रा वह लिखता है - 
एकचं एकवरगंः (१) स्यादेकर्च (१) नवकरतथा । 
द्वौ (२) वर्गौ तु द्ग्चौ ज्ञेयो यनं तृचशतं (६७) रमृतम्‌ ।।४०॥ 
चतुष्कं शतमेकं च चत्वारः सप्ततिरतथा (१४५७) । 
पञ्चकानां सहृख तु एवे घ संप्तोत्तरे शते ( १२८०७) ।॥४१।। 


१.४ मैक्समूलर सम्पादित ऋग्वेद स्रायय्‌। भाप्य के दवितीय सस्करण(सन्‌" १८६०) 
मे श्रति चतुष्पदा ऋचा के भगे दुगुनी संख्या (१।२॥ ३।४॥ ५।६।। इत्यादि) 
उपलब्ध होती है, जो ठीक है । 'सायणभाष्य ङे प्रथम संस्करण मे मन्त्रसंस्या किस 
अ्रकार. पी थी, यह हमें ज्ञात नहीं! केयोनि हमे उसका प्रथम संस्करण देखने को 
प्राप्तं नहीं हुभा । 


२८६ बदिक-सिद्वान्त-मीमांसायाम्‌ 


जौणि शतानि षटकानां .त्त्वारिश्त्‌. वर च (३४६) वर्गाः । 
शतभूनविशतीः (-६,१९) सप्तकानां न्यूनाबष्डिर्‌ ५९) अष्टकानाम्‌ ।४२।। 


यह गणना स्पष्टरूप से इस प्रकार ..सममनी न्राहियि- 


भ्रतिवमं ऋकसंख्या „ वरग॑स॑ल्या समस्त ऋेशसंख्या 
१ >< १ च ‹ 
२ >< २ == ४ 
द >८ ६७ == २६९१ 
४ >९ १७४ == ६६६ 
।) >< १२०५७ भ ६०३५ 
६ > २४६ न २०७६ 
७ >< ११६ न ८३३ 
[ 4 ५६ ल ४७२ 
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तदनुसार“ ग्वेद पे २५०६-र्गं मौर १०४१७ ्वाए' होती ह! शौनक के 
मतानुसारं यह ऋक्संश्या शाकलः चरणातगंत शक्षिरीयरशखाकीदहै। वह्‌ लिखता 
है--"तान्‌ पारणे शाकले शं िष्टीये वदन्ति (३६) इस संख्या मे बालखिल्य ऋवाए 
सम्मिलित नहीं है, गौर नंमित्तिक द्विपदाओं का भी. द्िपदारूप मे. परिगणन नहीं है । 
वर्तमौन ऋगवेद मे बालसिल्य ऋचामों को चोड्कर वगरंसंद्या २००६ ही है, परन्तु 
मन््-संख्या १०४० है (णहु -हम आगे दर्शायंगे) । इस प्रकार इसमे गों १५ ऋचाओों 
की ` म्रधिकेता दै", वह्‌ शाखाकृत समनी चाहिये । 
इसके आगे वहु - ` `` `^ 
श्छचां दश. सहस्राणि ऋचां पञ्च क्षतानि च। 
क्रचामशशीतिः पादक््र पारणं संप्रकोतितम्‌ ॥ क 
श्लोक पदता है । तद्रनुसार ऋगवेद मेँ १०५८० ऋवाए' भौर एक पाद है । यद्यपि 
१. १५ संख्या का घाधिक्च वेखकर क्षंश्िरि -शाद्वा म संज्ञान सूक्त क समावेश 
कौ कल्पना नहीं करनी नाहिये । क्योकि सुञ्नानसूक्त का समावेश होने पर उसके 
` चार वर्गाका भी वर्गसंख्या में समावेश होगा ।, वैसा होने पर वगंसंख्या २००६ न 
होकर २०१० हो जायेगौ । भनुवाकानुक्रमणी मे वर्गसंस्या २००६ ही लिखी है । 


क्रम्वेद की क्क्संख्या ` २८७ 


इन्‌. दोनों स्थानों पर कटी हई ऋष्संख्याओं मे महती भिन्नता है, तथापि इसका 
सम्राघान बहूत साधारण दै । ऋचां दश ` सहख्राणि दलोक मे 'पारणम्‌' पदः विशेष 
ध्यान देने योग्य है। ' शौनक ने "पारणम्‌" शब्दनढाराः १०५८० जर १ पादक्‌- 
परिमाण ऋर्बेद की. समस्त शांखान्तर्ग॑त ऋचाघों का दर्शाया दहै । यट लौगाक्षिस्मृति, 
के, निम्नलिखित श्लोकों के साथ तुलना करने पर स्पष्ट विदित हो जाता है.।. यथा- 
चवा .द्श सहसाणि ऋचां पञ्च क्षतानि च । 
ऋवापभशौतिः पांददच -पाराथणविघौ खलु 1 
पूर्वोक्तसंह्यापाश्चेतत्‌ = सर्वशालोक्तपूत्रमाः ॥ 
मन्तरारचय ` मिंलितवेव कयनं चेति तत्पुनः ।॥ 
[वैदिकं वाड मयं का इतिहास ग्रन्थ मे उद्षुत भाग १, पृ° १३४] 
न इलोको मे १७५८० भर १ पाद ऋक्परिमार्ण दर्शाक्षर स्पष्ट शब्दों मे लिखा 
है कि ण्ह संख्या सबंशाखोक्त' मन्त्रो कौ है -यद्यपि इन इलोकों का पाठ अक्त्यन्तु 
भ्रष्ट है, तथापि उपरक्त अभिध्राय सर्वथा स्पष्टं है। 
-च रणब्यूह-परिशिष्ट मे लखा है-- 
ऋचां दश सहस्राणि चां पञ्चशतानि च । 
श्ट्चामह)तिः पांद्डचतत्‌ पारायणमुच्यते ।॥ [० १४] । 
महिदास १०५८० भौर १ पाद 'च्सेख्या की उपपत्ति; इसं शरक्रार दर्शाता है ~ 
“एतत्‌. पारायणं बालखिल्यविना संख्यातंम्‌ 1" बालद्धिल्यानि पारायरे न "सन्ति" 
[१९. १७] । 
+ 'अथाध्ययने ऋषसंष्पोच्यते-- षण्णवत्यधिकचनुःशतदशसहस्नाणि (१०४९ ६) ५ 
छा नैमित्तिकद्‌ विपदाद्चत्व र शदुत्तरशंतंसहिता देशेसहल्राणि (षष्टचधिकपञ्वकशतानि) 
१०५६६ सन्ञानपुशना वेदत्‌ सूक्तस्य पञ्चदश च्छव एकीकृत्प्र -१०५८०. एवं 
पारायणे ऋषसंख्या । च्चा दशसहल्नाणौति वचनस्य संख्याः पूर्णा भवतीत्यर्थः | एका 
उवंरिता, घा “भद्रः नौ भवि वेतय'मनः' [ऋक्‌ १०।२०।१ |. इति पादाधिक्षयम्‌ 
(११.२१५ १ 
अत्‌ -- भ्रघ्ययनकाल की १८५८० भौर एक पाद संख्या कहते ईै-- १०४६६ 
तऋचाए' ह, उनमें नेमित्तिक द्विपदा फी (अधिक ७०) ` संख्या, जोड़ने पर १०५६६ 
श्छवाए होती ह । संज्ञान सूक्त की १५ चाएं' मिलानेपर १०५८० संख्या पूरी 


१. महिदास ने १०४५०८० भौर १ पादसंत्या फौ.उपपत्ति मे संज्ञान सूक्तकीजो 


य - वंदिक्र-सिद्धास्त^मो पांसाग्राम्‌ 


हो जगती है 1 एक संह्या जचती है, वहू-दै भद्रः नो पि बु्यर्मनः" (ऋ० १०। 
२०।१) एक पादः । 

यहां पर महिदास ने १०४०२ ऋचां मे ९४ संश्या .अधिकः शोडकर १०४९६ 
संख्या विनी है । इस ६४ संख्या कौ उपपत्ति ईस प्रकार ह 

ऋग्वेद मे ९४.ऋचाणएुं देसी.दै, जिनमे तीन-तीनं -अर्घचं 4९. मध्ययनकाल में 
उनके दो अर्धचं कौ एक ऋचा श्रौर एकं भघंच की एक. ऋच नीः जाती है । इस 
प्रकार ६४ चऋक्संख्या कीवृद्धि हौ जकत्ती है) 


महिदान्त की इ्स गणनामें दो भूलें हँ प्रथम-महिदोप्र ने'“अव्ययन मे ऋक- 
संख्या कहते है एसा लिखकरं भी उसमें नैमित्तिक द्विपदा कतिगेणना करली। 
उने स्वयं मच्वमनकालःमें चतुष्पदा माना है । दवितीय शौ्मकः गै अनुवाकानु- 
क्रपणीमे जो १०४१७ ऋचाएं पासयणमें गिनी है, उन्न भषं्ानसूक्तस्थ १५ 
क्छवाओं का सन्निवेश नहीं है, यह्‌ पहते दर्शा चुके है । 


१५ ऋचाए गिनी है, वह ठीक नही, क्योकि अनुवाकानुक्रमणौ मे संज्ञान सूक्तके 
विनाही १०४१७ मन्व कहै हैँ । देखो पूवं पृष्ठ २८६ । 
१. महिदास ने उनका परिगणन इस प्रकार दर्शाया ह - “आसां परिगणनमाह- 
पन होतारम्‌" (अष्ट० २, स० १, वर्गं १२, . इसी प्रकार भागे भी सममं) पञ्च 
शस हि शर्धो न' {२।१।१३) षड्‌, "अयं जायत' (२।१।१४) पञ्च, ¶विदवो विहाया 
(२।१।१५) तिक्तः, यं त्वं रथम्‌ (२।१।१६) पञ्च, “्र तद्‌ वोचेयम्‌" (२।२।१७) 
षद्‌, “इन्द्र पाह्य.प नः" (२।१।१८) पञ्च, (इमां ते वाचम्‌ (२।१।१६) चत्वारि 
सनो नव्येभि' (२।१।१६) वजम्‌ । इन्द्राय हि चीः' (२।१।२०.) सप्त, त्वया 
वयम्‌" (२।१।२१) षट्‌, "अवम ह' (२।१।२२) एका, 'वनौति.हि' (२,१।२२) 
एका, भमा त्वा जुवो' (२।१।२३) षट्‌, स्तीशंम्‌" (२। १।२४) पञ्च, “इमे वां सोमा" 
(२।१।२५) एका, प्रये तेसु वायो वा" (२।१।२५) एका, र सुज्येष्ठम्‌ः (२।१। 
२६) षट्‌, "ऊती देवानाम्‌ (२।१।२६) वजंम्‌ । “सुषुमायातम्‌' (२।२।१) त्रीणि, 
“प्र प्र पूष्णः" (२।२२) चतुष्कम्‌, "अस्तु श्रौषट्‌" (२।२।३) चत्वारि, शुचिभिः" 
(२.२।३) वज॑म्‌ 1 "वृषन्निष्दुः (२।२।४) पञ्च, ये देवासो (२।२।४) वजम्‌ । 
"त वत्यन्नयेम्‌'. (२।६।२८) “एका से सखायम्‌" (३।४।१२) एका, अया रचा 
(७।५।२३) तरीणि, एतास््रीशि ्रीण्य्घ॑चां ऋचा हवनीयाऽ्चतुनंवतिसंख्या । इति 
त्रीण्यधेचं ऋग्बवने। अध्ययने भधंचं दयेन ऋगेका,अधर्चरनकंव ऋष््रये कर्तव्य इत्यर्थः+' 
नरणग्युह पृष्ठ १६, २०। 


३७ ऋग्रेद कौ ऋऋक्सख्या २द६ 


छन्दःसंहया-परिशिष्ट ओर ऋग्णणना 
ऋग्वेद की किसी शाखा का छन्दःसंस्याक्ष्ञक एक प्राचीन परिक्चिष्ट उपलन्ध 
होता है । इसमें केवल ११ इ्लोक द। प्रारम्भ के दश्च रलोकों मे गायत्र्यादि पृथक्‌- 
पृथक्‌ छन्दो के अनुसार ऋक्संख्या का उत्तेख किया है । तत्पश्चात्‌ मन्तिम दलोक में 
सामूहिक ूपसे ऋकसंख्या का निदेश है । वे श्लोक इस प्रकार ह - 
एकपश्चाक्षब्‌ "ऋग्वेदे गायच्यः शाकषलेयके । 
सद्र द्वितयं चैव चत्वार्येव शतानि तु ॥१॥ 
त्रीणि शतानि संकानि चत्वारिश्ततथोष्णिहुः । 
अनुष्टुभं शतान्यष्ट पञ्ाज्ञत्‌ पञ्चसंगुताः ।।२॥ 
बृहतीनां शतं क्ेयमेकाशीत्यधिकं बुधः । 
शतानि क्रीणि पडःक्तीनां हादल्ञाभ्यधिकानि तु ॥२॥ 
पञ्चाशत्‌ त्रिष्टु मः प्रोक्तात्तिखश्चंव ततोऽपि शाः । 
सहस्नाण्येव चत्वारि विनयं तु कषातद्रयम्‌ ।।४।। 
चत्वारिहात्तयाष्टौ च त्था चापि शतत्रयम्‌ । 
जगतीनाभियं संख्या सहत्न तु प्रकीर्तितम्‌ ॥५॥ 
ददोवातिजगत्योऽपि तथा सप्त॒ न संशयः । 
शक्वर्योऽपि तथेवो करास्तथा नव विचक्षणः ।।६॥ 
नव चंवातिशक्षवयंः षडष्टयः प्रकोत्तिताः। 
अशौतिश्च चतस्रश्च तथात्यष्टिचचः स्मृताः ।\७॥ 
घृतिद्रयं विनिदिष्टमेकातिधृतिरेव ख । 
एकपदास्तु षद्‌ प्रोक्ता द्विपदा ददा सप्त च ॥८॥ 
प्रगाथा बा्हेता येऽत्र तेषां शतमूदाहूतम्‌ । 
चतुनव तिरेवो क्तास्तदद्‌ "द्वचास्स्वसंश्चयाः ॥६॥ 
फाकुभानां तु पञ्चाश्नद्‌ विज्ञेयाः पञ्चसंयुताः । 
महाबहुत पवकः एवं साधश्चतद्रयम्‌ ॥ १०॥ 


१. दवचशब्दे पाणिनीयव्याकरणोन साक्षादभ्रतिपादितोऽपौकारलोपः पृषोदरादि- 


त्वाद्‌ द्रष्टव्यः । तस्य च विकल्पाद्‌ द्भ्य चशब्दोऽप्युपपद्यते । तेश्च रेफकारयोनित्ये 
लोपे तृच इत्येव भवति । 


२९०. बेदिक-सिद्धान्त-मीममांसायाम्‌ 


एवं दहासहस्राणि श्तार्ना तु चतुष्टयम्‌ । 
ऋचां दचधिकमाव्यातमृषिभिस्तत्वदशिभिः ॥ ११॥ 

इन दलोकतों के अनुसार ऋण्वेद मे भायत्री २४५१. उष्णिक्‌ ३४१, बनुष्ट्भ्‌ 
८१५, बृहती १८१, पंक्ति ३१२, त्रिष्टुप्‌ ४२५२, जगती १३४८, अतिजगती १७, 
शक्ष्वरो १६, अतिक्षदवरी £, अष्टि ६, मत्यष्टि ८४, धृति २, अतिधृति १, एकपदा 
६, वुविषद्ा १७, बाहुतघ्रगाथ १९४, काम प्रगाथ ५५, महाबार्हृत प्रगाथ १ छन्द 
है । इस प्रकार तत्वदर्शी महरषियों ने ऋग्वेद की समस्त ऋचाभों की संख्या १०४०२ 
कही दै। 

छन्दःसंल्या. परिशिष्ट मे उल्लिखित ऋरगणना के विषय में पं० सत्यव्रत साम- 
भमी ने एेतरेयालोचन पष १४ पर लिखा दै- 

"छन्द.संस्योत्लिखितोक्तसवंसंकलनसंख्या तु प्रतिच्छम्दःसंख्यातोऽपि दिदेव 
प्रतीयते । तद्यथा तत्नोक्तं श्लोकंः--गायत्यः २४५१, उण्णिहुः २३४१,अनुष्टुमः ८५५, 
बरहत्यः १८१, पङ्क्तयः २३१२, त्रिष्ट्भः ४२५३, जगस्य: १३४८, प्रतिजगत्यः १७, 
शक्वयं; €, अतिशक्वयंः ९,अष्टयः ६, अत्यष्टयः ८४, धृत्यौ २, अतिधृतिः १, द्विपदाः 
१७, एकपदाः ६» बार्हृतप्रगाथाः १६४, ककुप्प्रगायाः ५५, महाबाहंतप्रगाथः १ । तदेवं 
तदुवतप्रतिच्छन्दःसंल्यानां सकलनया १०१४२ (दि चर्वारिशषादधिकश्षतोत्तरदशसहस्म्‌ 
ऋचः स्युः| पूरव॑प्र्दशितश्लोकतस्तु गम्यन्ते १०४०२ (द्रचधिकचतुःशतोत्तरदज् ~ 
सहलम्‌ ) । तक्त्र प्रायः सवत्र संकलनश्रमोऽस्मासिप्र न्यदृष्टया प्रमाणित एव" [पृण 
१४२३ | । 

भर्थातु-छन्दःसंख्या नाम क परिष्षिष्ट मेँ कही हूरई सब छन्दो की संकलन-संस्या 
(प्रणंयोग) प्रतिच्छन्द दर्श{ई हुई छन्दःसंश्या के संकलन (योग) से विष््ही प्रतीत 
होती दहै । जसा कि लोकों मे कहा है-गायत्री २४५१ "° शक्वरी &..-*“ । इसं 
प्रकार प्रतिच्छन्द-निदिष्ट संस्याश्रों का संकलन करने से १०१४२ ऋचाएः होती ह । 
ूर्वप्रदश्ित (शं) श्लोक से १०४०२ संख्या जानी जातीहै। इसन तरह सवत्र 
सघंकलन-भ्रम हमने ग्रन्थों से प्रमाणित कर दिया 1 


प० सत्यत्रत सामश्वमीने इन श्लोको के समभनेमेंदो भूलंकीरह। प्रथम भूल 
-- छठे रलोक के उत्तराद् मे दो बार तथा" शन्द का प्रयोग है । पहला तथा" शब्द 
ूर्वर्धिगत अत्तिजगती की गणनाप्रकार का निदरशंक है । दूसरा "तथाः शब्द पूर्वोक्त 
१० संसर्या करा समुच्चायक है इलोक काभाव यह्‌ है जसे अतिरगती की संल्था 
१०--७-- १७ कहीदहै, वसे ही शक्वरी की गणना में भी पूवंसंस्या १० भौर उत्तर 


च्ूप्वेद को श्छक्संश्या २९१ 


संख्या £ सममनी चाहिए, भर्थात्‌ शक्वरी चन्द की १०+-€ == १९ ऋचाए दँ । 
प° सत्यत्रेत सामश्नमी ने "श्क्वर्योऽपि तयेवोक्ताः' चरणका भावन समभर 
च्रक्वरी छन्द की केवल ६ छऋवाएं गिनी ह । द्वितीय भूल-प्रगाथोंकी संख्या का निर्देश 
करते हुए €्वं दलोक मेस्पष्ट कहा है किये प्रगाय =द्वच'दै। अतः इन १६४ 
५५-।- १ == २५० प्रगाथो कौ ५०० ऋच।एं गिननी चाहिय । ऋक्सवरनुक्रमणी के परि- 
भाषा प्रकरणं मे स्पष्ट कहा है कि बा्हृत प्रमथ बृहती मौर सतोबृहुती*काकुम प्रगाथ 
==ककूप ओर सतोब्रहती,तथा महाबाहंत्रमाय न= महाब्रहती गौर महासतोवृहती संक 
छन्दो के योगकानाम दै । पाणिनि के .सोऽस्यादिरितिष्छन्दसः प्रगायेषु' (भन्टा० 
४।२।५५) सूत्र से बा्हुंत काकुम मादि में अण -परत्यय श्सी प्रयमे होतादै। १० 
सत्यव्रत सामश्चमी ने श्स साधारण सीबातकोन सममकर २५० प्रगाथो कौ 
२५० चाये ही गिन लीं । दोष दै अपनी समक्त का, मौर मत्ये मढ़ा छन्दःसंल्या- 
परिशिष्टकार के । यदि पं* सत्यव्रत स्रषश्रमीकौ दन दोनोत्रूटिर्योको ठीक क्र 
लिया जाये, तो छन्दःसंस्या-परिशिष्ट की दोनों गणनार्मो में परस्पर कोर बिरोध 
नहीं रहता । 

पं हरिप्रसादजी वैदिकमुनिने मौ छन्दःसंख्या-परिशिष्टोक्त "ग्गणना को 
नहीं समभा । उन्होने पं ® सत्यत्रत सामक्षमीकाही भनुकरणा किमाह । देखो- 
"नेदसरव॑स्व" पृष्ठ ६५, ६६ । अतः उनके लेख में भी पूर्वोक्त दोष सममन चाहिये । 


छन्दःसंस्यापरिशिष्ट ओर द्विपदा ऋचाए' 

ध्यान रहे जि छन्दःसंख्या-परिशिष्टोक्त १०४०२ चाभों मे १४० नैमित्तिक 
द्विपदाए' चतुष्पदा बनाकर ७० कऋ्रचाए गिनी गई है । श्रत: एव यहां जो १७ द्िष्दारये 
गिनी है, वे नित्य द्विषदाए ह| यदि ७० चतुष्पदां को ७०८ २ १४० द्विपदा 
बनाकर गिना जाए, तो कुल ऋक्संस्या १०४७२ होगी । इसी प्रकार षछछन्दःसंष्या- 
परिशिष्टोक्त क्छग्गरणना मं ८* बालखिल्य मन्तो का भौ समावेद्य नहीं है । सम्भव है 
छन्दःसंख्या-परिशिष्ट शंशिरिशाला का हो । हम पूवं लिख चुके है कि शंशिरिशाला 
मे बालखिल्य ऋछचाए्‌ सम्मिलित महीं हं । 


भ्रो* मैकडानल्ड ने ग्वेद पर १२७ द्विपदा कऋचा९` गिनी हैँ , (उनकौ गणना में 
जो भूल है, उसि माभे व्यक्त किया जायेगा) । उन्होने छन्दःसंख्यां परिक्षिष्ट में 
द्िपदाभ्रों की १७ संख्यां देखकर कल्पना की है कि छन्दःस स्या-परिशिष्टोक्त द्विपदा 
सख्या में मध्यवर्ती २कीसस्या नष्टहो गर्द दहै । अर्थात्‌ १२७ के स्थान मेंभरूनसे 
१७ लिखी गई । देललो --ऋक्सर्वनुक्रमणी कौ भूमिका पृष्ठ १८। 


२६२ वेदिक-चिद्धान्तं-मोमां सायाम्‌ 


प्रो मैकडानल्ड कौ यह कल्पना सर्वथा भयुक्त है । क्योकि हम ऊपर सप्रमाण 
दर्शा चुके हैँकि ऋग्वेद में १४० नंमित्तिके द्विपदाए दै, ओर १७ नित्य द्िषदाएः 
ह । छन्दःस'ख्या-परिशिष्ट में केवल नित्य द्विपदाभों का उल्लेख है, नेमित्तिक 
द्विपदां का उल्लेख नहीं है । मैकडानल्ड ने स्वयं गशुद्ध मिनी हृई १२७ द्विपा 
सख्यामें छन्दःसस्या.परिशिष्टोक्त १७ द्विपदासदच्या में भादयन्तसख्या (१ श्रौर 
७) की समानता देखकर श्राइचर्यजनके कल्पना की है । 


प्क्सर्वानुक्रमणी ओर छम्संख्या 

आचायं कात्यायन ने ऋक्सर्वानुक्रमणी मे प्रतिसूक्त जो ऋक्सःस्या लिखौहै, 
उसका योग करने पर बालधिल्य सूक्तोंके विना १०४७२ छचाएः होती है'। ११ 
बालचिल्य सूक्तों के €० मन्त्र मिलान पर १०५५२ क्स ख्या उपलन्ध होती दै । 
इस स्यामे नैमित्तिके द्िपदाए सम्मिलितरहैँ। ऋक्सर्वानुक्रमणीके टीक्राकार 
जगरन्ाथके मतमे भी ऋग्वेद में १०५५२ चाए ह| चरण्यूहुके टीकाकार 
महिदास का भी यह निर्णय है। वह लिखता है-- 

"बालचिल्यसहिता सर्वानृङ्गमणीयमन्त्रूपी संया उच्यते द्विपञ्चाश्ञदधिकपज्च- 
श्नतदश्तसहसरम्‌ १०५५२ । बालविल्यभ्यतिरिक्तसंख्या तु द्वि सप्तत्यधिकचतुःशतदश्च- 
सहलमृष्‌ १०४७२ । एतत्संख्या नित्यद्विपदानेमित्तिकद्विपदास्हिता [पृ* १७] । 

भ्र्थात्‌-- बालखिल्य-सहित सर्वानुक्रमणी-नि दिष्ट मन्तरस'स्या १०५५२ है, बाल- 
खिल्य ऋचां के विना १०४७२ । इस सख्या में नित्य भौर नैमित्तिक दोनों प्रकार 
की द्विपदा चाय सम्मिलित है| 


वेदकटमाधव की ऋक्संस्या 


वेद्कुटमाघवने ऋर्वेद के दो भाष्य लिखेहै। एक लघु भौर दूसरा बृहत्‌" । 
वेद्धुटमाधव का काल विक्रम की १२बीं शताब्दी के लगभगमानाजाताहै। वेद्धुट 


१. ऋक्सर्वानुक्रमणी के दो प्रकार के पाठ उपलब्ध होते हँ 1 एक पाठ में बाल- 
खिल्य ऋचां के ऋषि देवता, छन्द का निर्देश मिलतादहै, दूसरे पाठपे नदीं 
मिलता । अत एव यहां पृथक्‌ निर्दक्ष किया है । 

२. एेतरेयालोचन पृष्ठ १४२, १४३ । 

३. देखो श्री पं* भगवदृत्तजी कृत वेदिक वाड मय का इतिहास भाग १, खण्ड 
२, पृष्ठ ३६। 


च्गवेद की .ऋक्संख्या २६३ 


ने ऋण्वेद के ल भाष्य के ध्वे श्रष्टक के -भर्े अध्याय के उपोद्घात मे ऋग्वेद की 
ऋक्सख्याका इत्तेख इस प्रकार किथा है-- 


शो तंहचतुमिरधिकमयुतं गणितं मया। 
द्र च मान्पतिरिच्येते द्विपदाशचात सद्धताः ॥२१॥। 
पृथग्‌ यदा तु गणनं द्विपदानां त काधिकाः। 
चतुःश्तादज्ञीतिऽ्च वाक्यं च प्रहुवानयम्‌ ।२२॥ 
अर्थात्‌--रमैने ऋण्वेद मेँ १०४०२ ऋचाएः गिनी हैँ । इनमे दिपदाए' सम्मिलित 
है । जब द्विपदाए" पृथक्‌ गिनी जाती हँ तब १०४८० ऋवचाए होती हँ । 
वेद्धुटमाधव ने १४० नैमित्तिक द्िपदाभों को ७० चतुष्पदा मानकर जो १०४०२ 
ऋक्स ख्या लिखी है, वह्‌ ठीक है, परन्तु द्विपदाओं को पृथक्‌ गिनकर जो, १०४८० 
ऋक्स ख्या लिखी है, वह्‌ ठीक नहीं, क्योकि जव द्विपदाएु पृथक्‌ गिनी जायेगी तब 
नैमित्तिक द्विपदाभ्रों की केवल ७० सस्या बढ़ृगी, जो किं पहली गणना मेँ चतुष्पदा 
बनाकर गिनीहूर्ईहै+ अतः १४० 'द्विपदाओंकी आधीसस्या ७० ही वानी 
चाहिये । इसलिये वेद्धुटमाघव का ७८ सख्या बढ़ाकर १०४८० सख्या लिखना भूल 


है । 
वेद्कटमाधव कौ भूल का कारण 


हम- ऊपर कहु भये ह कि ऋवेद में १४० नैमित्तिक ओौर १७ नित्य द्विपदाए 
है, अर्थात्‌ समस्त द्विपदाए' १५७ है । गणना-भेद से केवल नैमित्तिक द्विपदाजन्य 
सस्या बढृगी, नित्य दूविपदाओंकीसख्या तो दोनों गणनां मे समान रहेगी । 
प्रतीत होता दै करि वेद्धुटमाधवने १०४०२ ऋक्सल्यामें भले समस्त (नित्य 
नैमित्तिक ) १४७ द्विपदाभो मे से १५६ समस व्याक ऋचां की (१५६९-२ } 
७८ चतुष्पदा ऋचाए सम्मिलित समभ लीं । अतएव जब उसने दुविपदाश्रोको 
पृथक्‌ गिना, तव पूर्वोक्त १४०--२-७० के स्थानम ७८्सल्या को दूविगखित 
कर दिया । यह वेद्ुटमाधव कौ महती भूल दै । 
इसके आगे २३, २४, २५ रलोकों मँ वेद्धुटमाघव व्गरनुतार कऋक्सख्याका 
उत्लेख करता दहै, जो इस प्रकार है-- 
एफचं एको वगः स्याद्‌ दवचौ द्रौ नवकावुभौ । 
एकोनं स्यात्‌ त्रिकदातं चतुष्कं पञ्चसप्ततिः ।२३।। 
मधिकं च शतं वर्गश्चतुःपञ्चाशदष्टकाः । 


२६४ वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


एकविश्राकषत प्राहुः सप्तकानां च वंदिकषाः २४ 

क्षतानि श्रोणि षट्कार्ना चत्वारिात्‌ त्रयस्तथा 1 

पञ्चद्छानां सहल च ववे हाते नवकं तया | २५॥ 
यह्‌ वर्गंस्या मौर तदनुसार छऋक्संस्यां इस प्रकार जनं-- 


प्रतिवगं छऋष्तंलया वर्गसंस्या ऋषवसंख्या 

१ > १ = १ 
४, >< २ == 1 
६ > १९ न २६७ 
४ >< १७५ = ७०० 
। 4 १4 १२०९ [3] ६०४५ 
६ >९ ३४३ == २०५८ 
७ >< १२१ च्= ८४७ 
| >६ ५४ न्= ४३२ 
( 4 >< ङ्‌ स= १८ 

थोग २००६ १०४०२ 


- तदनुसार ऋण्वेद भँ २००६ वगं श्रौर १०४०२ ऋचाए' होती है) वर्गेस ख्या 
तो शौनकीय अनुवाकानृक्रमणी से मिलती है, परन्तु मन्वस ख्यानुसार निदिष्ट वर्गे- 
सख्या मे पर्याप भेद है। हां, वेद्कटमाधव की दोनों (प्रतिवगेंगराना ओौर समस्त 
गणना की) ऋक्स'स्याए' परस्पर अवश्य मिलती है। 

वह्‌ आगे लिखता दै-- 


ऋचां दकश्सहस्राणि ऋचां पञ्चक्षतानिच। 
षऋ्चामक्षीतिः पादश्च वाठोऽयं न समञ्जसः "॥ 


रथात्‌ ~ अनुवाकानुक्रमणी आदिमे ऋरण्वेदकीजो १०५४९८० भ्रौर १ पाद 
ऋग्गणना लिखी है, वहु ठीक नहीं है। 


गद्धुःटमाधव ने केवल स्वस ख्यात शवसख्या के आधार पर अ्रनुवाकानुक्रमणी 
भादि निदिष्ट १०५०० भोर १ पाद ऋक्वख्या को अशुद्ध बताया है । प्रतीत होता 
है, उसने उसके “पारणम' पद पर किञ्चिन्मात्र ध्यान नहीं दिया, , अन्यथा वह्‌ इस 
सस्याको अशुद्ध कहने का सादक्त न करता। 


च््ग्वेद की क्रवसस्या 


महिदास की ऋक्सख्या 


२६५ 


चरणम्युह के टीकाकार मदिदास्तने ऋग्वेद की ऋग्गणना के विषयमे कुच 
विस्तारसे लिखा है। म्पि इस ग्रन्थ के अत्यधिक अशुद्ध मुद्रित होने के कारण 
अनेक स्थानों म उक्षका वास्तविक अभिश्राय पूर्णतया समभ में नहीं माता, तथापि 
उसे ऋण्वेद की ऋ ग्गणना-लम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य नाते विदित होती ह । 

महिदास के मत पे ण्वेद में बालखिल्य-सहित १०५५२ मन्व है, धाललित्य 
के विना १०४७२ । इनमें नित्य मौर नैमित्तिक दोनों प्रकार की द्‌विपदाणए सम्मिलित 


है ॥ पृष्ठ २७। 


आगे (पृष्ठ २४, २५ पर} महिदास चछग्वेद के वर्गो तथा ऋचाम कौ संल्या 
प्रदर्शक कु दलोक उदूषृत करता है, जो इस प्रकारर्दै- 


एकं एकवगंश्च  एकचं नेवकस्तथा 1 

ववौ वगौ' तु द्वचौ जेयो ऋक्तरयस्य शतं स्मृतम्‌ ।। 
चतु्छचां पञ्च सप्तत्यधिकं च हतं तथा। 
पश्चर्चंतु दविरातकं सहस्रं रद्रसंयुतम्‌ ।। 
पञ्चचस्वायंधिकं षड्ऋचां तु शतत्रयम्‌ । 
सप्ततऋचां शतं ज्ञेयं विशतिश्चाधिका स्मृताः ॥ 
अष्टच्छचां तु पञ्चाशत्‌ पञ्चाधिकास्तयेव च । 
दकशाधिकदविसहलाः पञ्चश्नाखासु निचिता: ।। 
र्गाः संज्ञानमुकतस्य चत्वारश्चात्र मीलिताः । 
एवं पारायणे प्रोक्ता ऋचां संख्या न न्युनतः ॥ 


इन श्लोकों के अनुसार वगो मौर ऋचाओं की संव्या इस प्रकार है-- 


प्रतिबगं ऋषसंख्या वगंसंख्या 
. > #: न 
३ >< १००५ == 
४ 1 >< १७५ == 
५ >< १२११ == 
६ >< ३४१५ == 
७ >< १२० == 
(3 >< १ == 
धोम २०१० 


समप्त ऋश्षंख्या 


२९६ वेदिक-सिंद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


यह वगं संस्या शाकननरणा को पराच शाखाभों की है । इसर्मे संज्ञान सूक्त कै ४ 
वर्गे सम्मिलित है । इसी प्रकार १०४१९ मन्त्रसंस्या मे स ज्ञान सूक्त को १५ ऋचाओं 
कामी समवे है । उन्हं ्यरुन करने पर १०४०४ व्क्घःल्या उपलम्ध होती है, जो 
वोक्तं छन्दःसस्या परिशिष्ट फी घल्यासेर बल्या भधिकटह। यह्‌ अधिकता 
शाखान्तरकृत प्रतीत होती है । 


मारो वौ ओर उचाओं की गणना 

शौनक, वेद्धुटमाघव भौर महिदासने वर्गान्तगत ऋक्सव्यानुसार जो वगं- 
स'ल्या लिखी है, उसमे परस्पर पर्याप्त विभिन्नता है, यह तीनों की वर्गानुसार क्रग्‌- 
गणना को दी हृई सारणियों कौ तुलना से व्यक्तदहै। इन तीनोंमे से किसकी गणना 
ठीक है, इसके ज्ञान के लिये हमने भी ऋग्वेद कौ वर्गान्तमंत ऋष्सल्या केक्रमसे 
वर्गसख्या कौ गणना को!" गणना करने पर ज्ञात हुआ कि हमारी गणनां पूर्वोक्त 
तीनों गरनाभमों से भिन्न है। अतः हमने भ्रपनी गणना की अनेक प्रकारसे परीक्षा 
की, किन्तु हप उसमें कहीं भूल उपलन्ध नहीं हई । हमने वरे गणना तीन प्रकार से 
कीरै । एक -द्विपदापक्षमे, दूसरी -नंमित्तिक द्विपदाश्रों को घतुष्पदा अनाकरः; 
तीसरी - नैमित्तिक द्विपदाओं को चतुष्पदा बनाकर वालखिल्य के ८० मन्नोके १८ 
वर्गं न्यून करके । 

(१) नैमित्तिक द्विपदाओं को दूविपदासूपमे गिनकर ऋश्रेद की बालखित्य- 
सहित समस्त वग॑सल्यां इस प्रकार है-- (द्र०- पृऽ २६७) 


२९७. 
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वगन्तरगेत ऋक्स 'श्यानुसार समस्त ऋगवेद की वगंस ख्या तथा तदाभित ऋक्‌- 
सव्या इस प्रकार है- 


प्रतिवगं ऋक्संस्या वर्ग्श्या समस्त ऋषसंश्या 

‹ १९ १ १ 
२ क 4 त 
मै >, १००७ == ३०० 
४ $ ५ १८१ == ७२४ 
५ > १२११ न= ६०५१ 
६ १, ३४१ = २०४६ 
छ ञ्‌ १.२२. म्=, ८५४ 
. 3 ५५ == ४४० 
 , १.९ १ = : 
१० १.९ १० = १५८० 
११ 9.4 ६.३ न= ` ११ 
१२ > १. = १२ 

योगः २०.९२४ १०५५२ 


(२) छछम्ेद.मे भाई हर्द. १४० नैमित्तिक ` दतिपदाों ` को चतुष्पदां बनाकर 
वग॑सल्या भौर तदाश्चित क्स'ल्या हस रकार है- 


प्रतिवर्गं ऋषसंस्या वगतसंख्या समस्त ऋकैतदहया 

१ १९ १ ==. १ 
२ ऋ. २ == ४ 
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ऋर्वेद कीं चछक्संस्था । २६६ 


इस गणना मे नंमित्तिक द्विपदां की दो-दो ऋवचाभों कोः एक चतुष्पदा 
मानकर गिना है । ग्रतः स गणनां बम॑ंसख्या तो वहीं २०२४ है, परम्तु ऋक्‌ 
स्यामे ७० सख्यान्मून हो मरईहै। 

(३) यदि नैमित्तिक द्विपदामों की चतुष्पदा गिन कर दर्शाई हुई उपयुक्त 
वर्गसव्यामें से बालखिल्यान्तमंद १८ वं ओर उनकी ८० ऋचाए न्यून करदंतो 
वर्गस ह्या निम्नलिचित होगी - 


प्रतिवगं ऋक्त'ल्या वगं घ्या समस्त श्टश्वंट्या 
१ ञ्‌ १ = १ 
र ४4 म = 1 
३ ४, ६६ ः २६७ 
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6 4 १२१० न ६०९५० 
६ १९ ३४३ == २०५८ 
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अंब हम क्रमशः शौनक, वेद्धुटमाधव; भरपनी मौर महिदास की वर्गेगणना नीच 
लिखते ह । इसपर प्रत्येक कौ वगंगणना मे जो भेद है, वद व्यक्त हौ जयेगा ~ 


प्रतिवमं ऋक्संस्या शौनकीय वेद्धटमाधवीय हमारी महिदात्तीय 
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शौनक भौर वेद्धुटमाधव ने जौ वर्ग॑गणना लिद्ठी है, ,उसमे १४०. तँ मित्तिक 
द्विपदाओं को ७० चतुष्पदा. बनाकृर गणना की है, ओर उसमे बालखिल्य ऋवचाओं, 
गं गणना नहीं है । मतः हमने तुलनाके लिए भपनी वरगंगणना भी दृसीप्रक्रुर 
लिखी दै) यह भी ध्यान रहैकरि महिदास कौ वगंगणना शाकलचरण कौ पाच 
सहितां की है। यह हम उसीके शर्म्दोमे पुवं लिख चुके है, एरन्तु उसकी गणना 
मे भी बालखिल्व ऋचाश्ं का समावेश नहीं है । 

हमारा विचारदहैकरि चार की वगंसरप्राभों में जो विभिन्नता रहै, उसका कारण 
ज्ाखाभेद है । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत ऋश्गणना 

स्वामी भगवत्पाद दयानन्द सरस्वती. प्रपते ऋष्वेदभाष्य! की अनुभूमिका 
पृष्ठ ४३२-४२७ मे ऋण्वेद की ऋक्सस्या का उत्लेख क्य है। ` उन्होने 
प्रतिमण्डल जो ऋक्खःख्याएः लिखी है, उनकां योग क्रमशः इस प्रकार है- 


१६७६ 1४९९1 ६१७1 ५०६1७२७ + ७६५ ८४१ १७२६-1 १०६७ 
१७५४ -- १०५२१ । 

इस प्रतिमण्डल ऋक्स्‌ख्या में लेखक कृ प्रमाद से दो अशुद्धियां हुई है । प्रयम-- 
ऋग्वेद के भदर्वे मण्डल के २४ब सूक्त को मन्त्रसच्या २६ के स्थानम ३६ लिखी 
है, अतएव उसका योग मी १७१६ के स्थान परे १७२६ हो ग्या अर्थात्‌ -यहां १० 
सस्या अधिकं गिनी गर्ईहै। वस्तुतः इस मण्डल की ऋक्सस्या १७१६. होनी 
चाहिये । दवितीय -नवम मण्डल की प्रतिसुक्त लिखित सस्याकेयोग में ११ 
सख्या न्यून है । प्रतीत होता दहै कि योग करते समय करिसी-सृक्त की १.१ ऋत्राए्‌ 
गिनने से रह गई । अतः इस मण्डलकी क्रचाभोकायोग १०६७ के स्थाने 
११०८ होना चाहिए । हस प्रकार यदि अष्टम मौर नवम मण्डल के योगको शुद्ध 
कर लिया जयि, तो उनका पुणा योग १ ५२२ होगा । 

यह योग भैक्समूलर,के ऋक्सस्वरण के अनुसार है । हम पूवं लिख चुके हकि 
मेक्समूलर के ऋक्छस्करण ये प्रथम मण्डल कौ ६० नैमित्तिक दुविपदाएु ३ 
चतुष्पदा बनाकर छापी गई हँ (रेष ८० द्विपदारूपमें ही छापी है) । भरतः १०५२२ 
स्यामे प्रथम मण्डलस्थ दूविपदाभो की देष ३० सस्या ओर सम्मिलितकरली 
जये, तो स्वयोग १८५१२ होगा । इसमें नित्य नैमित्तिक द्विपदां तथा बालखिल्य 
ऋचा९' सम्मिलित ह । यह सख्या ऋक्सर्वानुक्रमणी, उसके टीकाकार जगन्नाथ 


१. इस लेख मे "छग्वेदभाष्य' रामलाल कपूर टृस्ट से प्रकाशित समम । 


शटवेद की ऋक्सख्या ३०१ 


चरणध्युहटीकाकार महिदास, अपर छन्दःस-ल्या-परिरषिष्ट की दी हुई ऋक्स ख्या से 
पुरंतया मिल जाती है 1 

` स्वामी दयानन्द सरस्वती ने प्रतिमण्डल ऋवस ख्या का पृथक्‌-पृथक्‌ उत्लेख 
करके अन्तम समस्त ऋचाभो का ्नोग श्रक्षरों भौर अदकं दोनों मे १०५८६ लिखा 
है (पृष्ठ ४३७) । इस अशुद्धि का कारण भी लेखकं प्रमादही है । प्रतीत होता 
प्रतिलिपि कर्ते समय स्ञेखक ने अस्पष्ट अद्धो लिखे गे १०५२१ योग मरको 
ओर १को& पढ़ लिंया होगा, मौर पणं योग॒ १०५८६ लि दिया होगा। 
कीघ्रता मे लिली गई सख्याओं के पद़ने में प्रीय एेसी भूल हो जाती है । 

धौ पं भगवृदत्त जी. ते च्वैदिक वाङ्मय~का , इतिहास" के प्रथम भाग पृष्ठ 

१३७ पर स्वामी ..दयान्द, घरस्वतती क्री १०५२१ भौर १०५५६ दोनों सल्याभोंमें 
साम्बस्य दङ्ानि का प्रयत्न किया है । उनको लेख इस प्रकार है-- 


स्वामी दयानन्द सरस्वती की १८५२१ गणना में यदि नैमित्तिक द्विपदा 
चऋचाओं का आघा अर्थात्‌ १४० २ ७० श्र दिनमेसे ० ५।२४्कोरकम 
करके (जो पहलि ही द्िगुणित्र हैम ईत जोड़ी जाए", तो कुल सस्या १०५८६दह 
जाती है ॥ 


पण्डितजी ने उक्त समाधान करते समय इस बात परच्यान नहीं दियाकि 
१०५२१ (१०४२२) सल्या पँ कितनी द्विपदाए द्विपदाखूप मे गिनी गद, श्रौर 
कितनी दूविपदाए' चतुष्पदाए बनाकर ञाघी गिनी शई उन्हूने भी मैक्समूलर 
सम्पादित ऋक्स'स्करण या तदाधिंत अन्यं संस्करणं क्ती ही प्रमाण मानकर साम- 
उजस्य दशानि का प्रयत्न कियाह। वस्तुतः जिस प्रकार उन्होने छ ॥ २४ केदो 
मन्त्रौ को, जिन प्रथम. ही दूविपदा मानकर ४ ऋचाए गिना गया है पुनः द्विगुणित 
करने मे छोड़ दिया । इसी प्रकार प्रथम भौर पञ्चम मण्डलातिरिक्त ७६ नैमित्तिक 
द्विपदा शचा को ( जिम्ह मैसंमूलर के ऋवे स्करण मे दूविपदारूपमं ही छापा 
ड) भी पूनः द्विगुणित नही करना चाहिये था । केवल प्रथम मण्डल कौ दूविपदाए, 
जो ३० चतुष्पदा बनाकर छापी गई है, पुनः द्विगुणित करनी चाये धीं । 

इस प्रकार स्पष्टहै कि स्वामी दयानन्द सरस्वती की १०५२१ ओर १०५८६ 
स'ल्या मे कोई सामञ्जस्य नहीं बनता । वस्तुतः दोनो विभिन्न सल्याओोंकाकारण ` 
लेखकःप्रमाद ही रै, जसा हम ऊपर दर्शा चूके है इसलिये स्वामी दयानन्द सरस्वती 
कां सर्वयोग भी १०५२२ होना चाहिये 


३०२ वदिकःसिद्धान्त-मीमां पया 


प्रो मेकडान्त की ऋग्गणना 

प्रोफेसर मैकडान्त ने स्वप्षम्पादित शऋक्सर्वानुक्रमणी कौ भूमिका पृष्ठ १७, १८ 
पर च्छग्वेद कीः ऋक्सस्याके विषय में कृ विस्तार से लिखा है। उसरलेखमेंप्रोर 
मैकडानल ने ऋग्वेद कौ ऋगणना के विभ्य मे सबसे अधिकं भूलं की है । 

पहृलो मूल -मैकडानल ने प्रतिछल्द ऋक्सल्या का निर्देश करके स्वयोग 
१०४४२ लिखा है । इस प्रतिद्छन्द स्यामे दूविपदा क्रचागोकायाग १२७है। 
प्रथम मण्डलमे ३१ द्विपदाएं -लिखी ह्‌ । कात्यायनकृत सर्वानूक्रमणी के अनुसार 
प्रथम मण्डल के ६५-७० सूक्त तक ६१ द्विपदा ऋचाए्‌ हुं । इन ६१ दूविपवामींमें 
७०बें सूक्त फी ११वीं ऋचा नित्य दविपदा है, शेष ६० नंयित्तिक हं} मैकडानलने 
भैक्समूलर के ऋक्सस्करण के अनुसार ६१ ऋचाभो को ६१ गिन लिया । मैक्समूलर 
ने ६० द्‌विपदाओं को ३* चतुष्पदा बनाकर छापा, यह हम पूर्वं लिख चुके ह। 
मतः मैकडानल की लिली हई ३१ द्विपदाभों में ३० चतुष्पदाए" ह भौर १ द्विपदा । 
भ्राक्चयं की बाततो यहद करि मैकृडानलने चक्सर्वानुक्रमणी का सम्पादन करते 
हए प्रथम. मप्डल के ६५.७० ' सूक्तं तक ऋक्सर्वानुक्रमणी र्मौर मेकंष॑मूलं र-मुद्रित 
ऋग्वेद में प्रतिमूक्त क्रक्सख्या में भेद देखकर भौ मैक्समूलर की द्विपदा-ऋचाभोंकी 
मुद्रण-सम्बन्धी भयानक भून का परिशोघ नहीं क्रिया.। इससे भी अर्धिक. आचर्य 
इस बात पर दहै कि उसने मैक्समूलर के ऋक्सस्करण मे चतुष्पदा बना करदछयापी 
गई ऋचाश्रो,को द्विपदा समकर दूविपदाभओों में गणना करती! यह्‌ है पाश्चात्य 
विद्वानों का पाण्डित्य | जिन्हें दविपदा भौर चतुष्पदा त्हनामोंकेभेदकामभी ज्ञान 
नहीं । अतः प्रथम मण्डल के ६५-७० सूक्त कौ चाभोंको द्विपदा मानकर गिना 
जाये, तो उनकी सव्या ३१ क स्थान, में ६१ होगी, नौर द्विपदानोंका सर्व॑योग 
१२७ न होकर १५७ होगा । अत एव मैकडानल का सर्वयोग भी १०४४२ के स्थान 
मे १०४७२ हो जायेगा, जो. कि सवं सम्मत है । इसमे बालचित्य ऋचाए' सभ्मिलित 
नहींदह्‌। 

दूसरी .भुन्न-मैकडानल लिखता है--"छन्दःसस्थापरिकिष्ट.मे, १२७ के स्थान 
मे १७ द्विपदाए' गिनी हं । सम्भव है छन्दःस'ख्या की गणना में मध्यवर्ती २ सस्या 
खण्डितिहो ग्ईदहो। मैकडानव कीस कट्पनाके .विषयमे हम पूवंही लिख 
आए ह । भतः यहां पुनः लिखना पिष्टपेषणवत्‌ होगा । प्रत्रीत होता है कि मैकढडा- 
नल को द्विपदाओंके नित्य ओर नंमित्तिक भेदों.का कद्धभी ज्ञान नहीं था। अन्यथा 
वह छन्दःस'ल्था-परिशिष्टोक्त १७ नित्य द्विपदाओं के विषय में इसप्रकारफी 
कल्प्रना कदापि न करता । 


क््णवेद की ऋमसंस्थेः २५३ 


तौसरी.मूल-मैकंडानल लिलता. है--ऋर्वेदं कौ शाकल सुहिता री ऋत्राओं 
का स्वयोग १०४४२ होता है, जबकि छन्दःसुः्था-परिशिष्ट मं १९४०२ ॥ 
चऋक्सर्वार क्री मुभ्मिका पृषु -१७। 

छन्दःसःल्या-परिञ्चिष्ट का १०४०२ योगर १४० नैमित्तिक द्विपदाओं को ७० 
चतुष्पदा गिन कर लिखा गया है, यह हम पूवं दर्शा चुके ह । तदनु्ार द्विपदापक्ष 
मे यह योम १०४७२ होगा । मैकडानल के -योग मे प्रयम मण्डलस्य द्विपदाओं की 
गणना मे जो ३० स्या करौ भूल हमने उपर दर्शाई है"; उसे ठीक करने पर उसका 
योय भी .१०४७२ होगा । भतः छन्दस द्या-परिशिष्टोक्त १०४०२ स ख्या के गणना- 
प्रकार कोन समशचकर उस्म भिञचता दर्शाना तीसरी भूल. है । 

चौथी भूल-मैकडानल लिखता है-- ११२७. दूविपदाभों को दूसरी बारःगिन 
र रेरा योग (१०५५२- १२७) = ११५६६ होत है षसर्ा° भूमिका शष्ठ 
१८ । 

कात्यायनः के 'दविदविपदास्त्वृचः समामनन्ति इस परिभाष्रा-सूत्र--का षदगर- 
शिष्य की वृत्तिसहितः शुद्ध ;अथं हम रूवं लिख चुके दँ । तदनुरार्‌ यज्ञकाल मं द्विप्रदा- 
रूप में प्रयुक्त होनेवाली (१४०) ऋऋवाए' दो-दो ऋचाए मिलकर अध्ययनकाल में 
एक्र चतुष्पदा ऋक्‌ बनतीं है । भैकडानल के उपयुक्त लेख को देखने से विदित होता 
है कि उसने कात्यायन के इस सूत्र का वास्तविक प्रथःही नहः समश्रा । अत एव 
उसने द्विपदारूप से गिनी गई ऋचां को पुनः द्‌ विगुणिित्त करके १८४४२ मँ {१२७ 
संख्या ओर्‌ जोड दी, जो सवंथा अयुक्त दै । 


पांचवीं भूल - पं० भगवदृत्त जी को क्वेदं कौ भरेषु केविषयमे जौ घाति 
हई, उसका उल्लेख हम पूवं कर आए है । उन्होने ऋण्वेद ५।२४ के विषय में १६-७- 
१६१६ कौ एक पत्र प्रो मैकडानैल को लिखा था । उसके उत्तर मे ८-८- १६१९ को 
मैकडनन ने लिखा है-- 


“मुके यह, भरदन सममे नहीं ्राता कि ० ५।२४ कीदो द्विपदा ऋचाभ्रों 
को सवनक्रमणी.मे ही क्यो दुविगुणित कर दिया“ क्रिसी दशाम ५।२४्की 
द्विषदाभों को. द्विगुणित करना ठीक प्रतीत नहीं होता । एेसा करने से मेरी मन्तः 
गणना (१०५६७ के स्थान में) १०५६५ हो जायेगी ।\ देखो ध्वैदिक वाडमृयका 
इतिहास" भाग {, पृष्ठ १३६ 
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३०४ वदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


इसले्लसेस्पष्टटहैकि मैकडानल नेमौ परं भगवटृत्त जीके कथनको 
स्वीकार कर लिया । सम्भव है उस्ने मी ऋ०५।२४की ऋचाओं को पुस्तक खोलकर 
नहीं देखा, या उसे द्विपदा भौर चतुष्पदा भेद फा बोधनःरहाष्टो। स्वानुक्रमणी 
मे ५।२४कीदो द्विपदामों को क्यों द्विगुणित कर दिया, यदुःलिखना भी -भयुक्त 
है 1 

छ भूल-सर्वानुक्रभणो में दविपदां रो द्विगुणित नदीं किया, अपितु उन्हे 
ॐ दूविषंदा लिखा है, जो उविरहै। प्रो° मैकडानल कौ यह्‌ भरल तैक्शमूलरं के 
चऋक्संस्करण से हई दै, इसका वरणंन हम विस्तार से पूवं कर चुके ह। यहं पर 
मैकृडानलने एक भौर भारी भूलकीहै। उसके कथनानुसार व्छक्र्वानुक्रमणी में 
५।२४कीदोश्छवागों को दूविगुणित किया है । अतः उसके दुविगुणिततत्व को हटाने 
के लिये दो संख्या न्युनः करनी चाहिय थी, परन्तु उषनेदो केस्यान्‌ मेंचारसंस्या 
श्युनकरदी 
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३६ चटग्वेद कौ क्क्संस्या ३०४ 


पं० सत्यव्रत सामश्रमी की ऋग्मणना 

पं० सत्यव्रत सामध्मी ने ऋण्वेद कौ च्कंसंल्या के विषय में ^एेत्रेयालौचन' के 
पृष्ठ १४२, १४३ पर कुद लिखा है । उचभें उन्होने भी अनेक मूलं कौ ह । उनमें 
सनसे प्रधान भूल छ्दःसंश्या-परिशिष्ट-उलििलित च्छ्गणना के विषय मेँ है । इसके 
विषय मे हूम पूवं लिख चुके है + अतः उसका यहां पनः पिष्टपेषण करना उचित 
नहीं । ^देतरेयालोचन' पृष्ठ १४३ पर लिखा है-- 

"अस्मत्‌परिगणनया त्वाद्वलायनसं हितायाम्‌ १०५२२ चछचो दृश्यन्ते ।* 

पुनः आगे लिखता दै-"तदाललिल्यसहिताः १०५२२ च्छचः धूयन्त इति 
त्वस्माभिः सुनिश्चितम्‌ ।' 

१० सत्यव्रत सामश्रमी नेयहांदो भूलंकीर्है। एक-छष्वेद की वतमान 
संहिता को भरार्वलायनी लिखा है, वह अयुक्त है.। वह वस्तुतः शाकल संहिता है । 
दूसरी - पण्डित जीने बालखिल्यघहित जो १०४२२ सुनिरिचत ऋक्संस्या लिखी 'दै, 
वह भौ युक्त है । उनकी गणना का आघार मी मैक्समूलर सम्पादित या तदाध्रित 
अन्य ऋकघंस्करण है । भैक्मूलर के ऋकसंस्करण मे प्रथम मण्डल की ६० दूविपदाओों 
को ३० चतुष्पदा बनाकर छापाहै, यह हम पूवं लिख चुके है । अतएव उसके 
अनुसार ऋग्गणना करने मे पं० सत्यव्रत सामश्रमी कौ सुनिरिचित ्छक्सल्यामे भी 
३० की न्यूनता रह गई । इसलिये उनकी पूणंसःस्या मी १०५५२ होनी चाहिये । 
अध्ययन्‌ काल मे नैमित्तिक १४० द्विपदाश्रों को चतुष्पदा मानने पर १०४०२ 
सस्या जाननी चाहिये । 


पं० हरिप्रसाद की ऋश्गणना 


प° हरिप्रसाद ने अपने वेदसवंस्व" ग्रन्थ मे पृष्ठ ६५-दे८ तक च्छग्वेद को मन्त्र 
स'स्या के विषय में लिखादहै। उनका समग्र लेख प्रायः पं० सत्यव्रत सामश्चमी के 
सस्त लेख का भाषानुवाद मात्र है । अतः उनके लेल में भी वे समस्त दोष विद्य- 
मानर्ह, जो उनमें भाषारमभूत प° सत्यत्रत सामश्मी केलेखमें है। इसलिये उन 
पर पुनः लिखना पिष्टपेषणवत्‌ होगा । हा, उनके लेखमें जो नये दोष हं, उनका 
कुच निदशेन हम यहां करते हं 

पण्डित हरिप्र्ाद ने वेदसवंस्व' पृष्ठ ९७ प्र लिखा है-- 


चरणग्मह्‌ के टीकाकार महिदासने ऋर्वेदमन्तों की सस्या दस हजार चारसौ 
बहत्तर (१०४७२) लिखी है । परन्तु यह नैमित्तिक द्विपदा ऋचाभ्रों सहित है, 
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जिनकी सस्या एक सौ चालीस होती है। यदि वह्‌ मिकाल दी जाये, तो शेष स^ल्या 
दस हजार तीन सौ बत्तीस (१०३३२) रह जाती है । 

इस लेख से विदित होतादहैकि पण हरिप्रसादनेन तो द्विपदा ऋचाओंका 
स्वरूप ही सममा, भौर न हि महिदास का कऋम्गणता-प्रकार । १४० नंभित्तिक 
द्विपदां कौ ७० चतुष्पदा ऋचाए बनती है । अतः यदि नैमित्ति्कद्विषदात्व्‌ ही 
नयुम करना है, तो७० संख्या न्यून करनी चाहिये । पुरी १४० स्विपिदाप्रोंको 
निकालनां किसी प्रकार उचित नहीं है। 

उपसंहार 

इस ऋक्तंस्या-विमदं से यह स्पष्ट है कि वेद्धुटमाधव भैक्समूलुर मैकडानल 
भौर सत्यव्रत सामश्रमी प्रमृति लेखकों. ने नित्य नैमित्तिक द्विपदाओं केमभेदको 
यथार्थं रूप मे नहीं समभा । इसी कारणये लोग ऋर्वेद की ऋक्संल्या की गणनां 
बहुत प्रकारते भ्रति हृएर्है, तथा उन्होनेगौरोको भी श्रान्त कियाद । 

इस प्रकार ऋग्वेदीय ऋक्सर्वानुक्रमणी के भ्रनुसार नित्य नैमित्तिक उभयविष 
द्विपदाओं तथा बालखिल्य व्चाभो सहित ऋण्वेद म १०५५२ दस सहल पांच सौ 
बाब्रन क्चाएः है । नैमित्तिक १४० द्विपदाओं को अध्ययनकाल भे चतुष्पदा बनाकर 
(७०) गणना करने पर-१०४०२ दस सघ चार सौ षयासी ऋचाए होती है । 


इस ऋक्संहिता मे. गतः सुदरीषं. कोल. में एक अक्षर वा मात्रा का भेद नहीं हुभा । 
उस अवस्थामे ऋक्संस्या में मेद हना. तो उपपन्नही नहींहोता। सकारण 
प्राचीन श्रौर अर्वाचीन विदानो की ऋक्संख्या मे जो भेद उपलन्ध होता है, वहं संब 
ऋग्गणना के प्रकार भेदसे, शाला भेद, से तथा गणक विद्वानों के भज्ञान वा प्रमाद 
के कारण दिखाई पड़ता है । वास्तव मे श्रग्निमीषठि" के “भ' से "सुसहासति" तक 
कटी अक्षर वख मात्-स्कर्‌ः काभी भेद नहींदहै। 


क्या ऋषि मन्त-रचयिता थे ! 


ब्रिरिश्च राज्यके प्रारम्भिक कालसे स्कृलों भौर कलेजो के दतिहास-विषयक 
पाठ्च-ग्न्थों मे पठ़ाया जाता है कि वेदों की'रचना ईसा से लभभग २५०० वषं पूवं 
से १५०० वषं पूवं तंक हई । एतदरश्ीय श्रौ पं० बालगद्धाधर तिलक प्रभृति विद्वान्‌ 
वेदोत्पत्ति काल को ईसा से ४ हजार वष पूवं तकले गये । परन्तुये भीवेदों को 
विभिन्न च्छषियों के विभिन्न काल मं रे गये मन्तो काग्रह ही मानते दै, अर्थात्‌, 
वेद पौरुषेय है । इस विषय भें ये भी पादचात्य विद्वानों के ही अनुगामी है । ` 

बौद्ध मौर जनमत का प्रादुम्व पाश्चात्य रेतिहाखिकों के मतानुसार ईसासि 
लगभग ५०० वषं पूवं अर्थाद्‌ मन्त-रचनाकाल से १००० एक सहस्र वषं पश्चात्‌ 
हज । बौद्ध श्रौर जैन वेद को पौरुषेय या स्वतःप्रमाण नहीं मानते । उन्होने वेदों 
पर अनेक आक्षेप किये, परन्तु उनमे कहीं पर भी बद ऋषियों द्वारा बनाये यये 
इसके प्रबल प्रमाण देखने को नहीं भिलते । हस प्रमाण अभावसे इतनातो स्पष्ट 
है कि परादचात्य विद्वानों की उक्त एतिहासिक कल्पना कि मन्व ईसा से १५०० वषं 
पूरं तक बनते रहै, भिथ्या है । यदि वेद बौद्ध भ्रौर जनमतके प्रादुरभावि ते १००० 
वषं पूवं ही रचे गये होते, तो उनको वेद के रचयिता ऋषियों का अवश्य ज्ञान होता, 
ओौरवेवेद को पौरुषेय सिद्ध करने के लिये इस महास्त्र का प्रयोग अवरय करते | 
परन्तु उनके ग्रन्थो सें वेदको परप्रमाण भौर पौरुषेयः सिद्ध फरने के लिये जो युक्तिथां 
दीगरईरहै,वेवे ही युक्तियां है, जो पूव॑मीमांसा ओर व्यायभाष्य आदिः भ्न्धौं मे पूर्व- 
पक्के रूपमे उपस्थित की गई रहँ । इसे यह्‌ निश्चयपूर्वक कटहाजा सक्तां हैकि 
वेदमत के सबि पुराने विरोधी बौद्ध मौर जनमत के विदानो कोभीवेदके 
रचयितायों कां वास्तविक ज्ञान नहीं था। 


जन ओर बौदधमत के अतिरिक्त जितना भी प्राचीन भारतीय वाडःमय है, उसमें 
वेद को एक स्वर से अपौरुषेय वा महाभूत ( परमेव र) नि:ऽ्वित्‌ कटा गया है। 


यदि पाइचात्य एेतिहासिकों के मतानुसार. ऋषियों की वेदमन्वों केःरचयितां 
माना जाये, तो कई ठेसी भयङ्कर पेतिहासिक उलभनं उपस्थित हो जाती रहै, जिनका 
सुलभाना सवधा भसम्भव है । उदाहूरणाथं हम यहां दो उलभनों का संकेतमातर करते 


है-- 
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१. ऋग्वेद कौ कात्यायन ~विरचित चछक्सवनुक्रमणी के अनुसार ऋण्वेद के अनेक 
देसे ऋषि है, जो प्रायः महाराज युधिष्ठिर के समकालिक है । यथा-- 

घोर आग्भिरस ऋण्वेद ३१३६।१० का ऋषि है । उसका पुत्र कण्व धोर ऋगवेद 
१।३६-४० तथा ६।६४ का ऋषि है । इसी कण्व के ऋवसर्वानुक्रमानुसार अनेक पुत्र 
ऋगवेद के श्रष्टम मण्डल के कई सूक्तों के ्छषिरहै। अर्थात्‌ घोर बङ्किरसर तथा 
उसके पक्र तथा पौत्रो के ऋम्वेद में करई सूक्त हं । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३।१७।६) ॐ अनुसार. इसी घोर आद्कखिरस ने देवकीपुत्र 
भगवान्‌ कृष्ण को अध्यात्मविद्या का उपदेश दिया था}. मतः यह स्पष्टैः कि यह्‌ 
घोर आद्कखिरस तथा उसके पूत पात्रादि महाराज युधिष्ठिरिके समकालिकहै। 
भगवान्‌ वेदन्यास्र इष्ण दपायन तथा उनके शिष्य जंमिनि प्रभृत्ति भी महाराज 
युधिष्ठिर के कल में विद्यमान ये, येह सवलोकविदित दै। 


भगवान्‌ कृष्ण दैपायन श्रौर जैमिनि ने.भ्रपने मीमांसाशास्ममें वेदकोन केवल 
अपौर्षेय ही माना है, भपितु जंमिनिनै वेद के अपौरुषेयत्वं पक्ष की प्रयटनपूरवंक 
स्यापनाभीकोरहै। 

अब एतिहासिक उलमन उत्पन्न होती है कि जब ग्वेद कै भनेकों सुक्तों के 
रचयिता घोर भङ्कधिरस तथा उसके पत्र पौत्र भगवान्‌ कृष्णद्वंपायन भौर जंभिनि 
कै काले प्रत्यक्ष विद्यमानये, तब इन दोनों ने वेद फो अपौरुषेय सिद्ध करनेको 
क्यों चेष्टा की ? तथा तात्कालिक विदानो ने उनके मिथ्या प्रलाप को कंसे स्वीकार 
कर लिया? क्या कोई आधुनिक राष्टूकवि मैधिलीशरणा गु्के भारतभारती" को 
अपौरुषय सिद्ध करने को चेष्टा करसकताहै? याकररने पर मभीब्या विद्रत्समाज 
उसे स्वीकार करेगा? 

अस्तु, यह समस्छा दै ऋषियों को मन्व-रचयिता माननेवानो के सामने, जिनका 
प्रमाणपूदक यत्न केरना उनका काम है । मन्त्रदरष्टृत्ववाद में तो देसी कोई समस्या 
उत्पन्न ही नहीं होती । 

२. ऋक्सर्वानुक्रमणी. के अनुसार बहू मानना पडता हैक ग्वेद की पुत्ति 
भारतयुद्ध के आस पास हुई, क्योकि ऋर्वेद के अनेक ऋषि उसी कालमेंहै। परन्तु 
महाभारत मे अनेक स्थलों पर टेप उल्लेख उपलन्ध होते है, जिनसे प्रतीत होता दहै 
कि भारतयुद्ध से सहस्रो वं पूवं भी न केवला ऋग्वेद भपितु षडद्धपुवक चारो वेदों 
कां पठन-पाठन होता था । यथा- 


१. तद्धं तद्‌ घोर आद्किरसः कृष्णाय देवकीपूत्रायोक्त्वोवाच । 


क्या ऋषि मन्त्र-रचयिता ये ३०६ 


परा कृतयुगे. राजन्नाष्टिषेणो दृविजोत्तमः 1 
वसन्‌ गुरकुतेः नित्यं नित्यमध्ययते. रतः ॥ 
तस्य राजन्‌ गुरुकुले वसतो नित्यमेव च । 


समाप्ति नागमद्विद्या नापि वेदा विश्चाम्यते ॥ 
। शल्यपवं श्रध्याय ४०।३,४।। 


दाशरथि रामके राज्यकां वर्णन}करते हुए लिखा है-- 

वेदेरचतुभिः सुप्रीताः प्राप्नुवन्ति दिवोकम्ः । द्रोरापवं भ० ५६।१५। 
महाराज ययाति देवयानी से कहता है-- 

बरह्मचर्येण कृत्स्नो मे वेदः धुतिपथं गतः । भादिपवं अध्याय ८१।१४॥ 
महाराज रापके लिये रामायण मे लिखा ै- 

वेदवेदाङ्धतत्त्वक्तो धनुबेदे च निष्ठितः । बालकाण्ड सगं १।१४।। 


पाश्चात्यमतानूय्रायी विद्वानों रो इस समस्या पर मी गृहरारईये विचार करना 
होगा कि भारत युद्धकाल तक जब ऋग्वेद बनता रहा, तवर उससे सहसो वषं पूवं 
चारों वेदों के अध्ययन का उल्तेख क्यों मिलताटहै? इनु वणेनों को केवल कवि- 
कत्पना-प्रसुत फटने से पौषा नहीं छठ सकता । क्योकि महाभारत का रचयिता वर्ह 
कृष्ण द्पायन है, जिसने वेद की अनेक शाखाभों का प्रवचन किया, ओर वेदान्तसूत्र 
रचे । इसी प्रकार महाभारत का प्रवक्ता वंशम्पायन भी वही दहै, जो कृष्णदैपायन का 
साक्षात्‌ शिष्य ओर कृष्णयजुर्वेदः की विविध शखाभों ` का प्रवक्ता है । भतः एसे 
प्रमाणीभूत श्राचायं अपने ग्रन्थों मे भिथ्या बातोका निदेश करगे, यह कथंचितु भी 
नहीं माना जा सकता । मन्त्रष्टृत्ववाद मे न कोई एतिहासिक करठिनाईयां उपस्थित 
होती है, ओौर न कृष्णद्रपायन आदि को भिभ्यावादी ही. कहना. पडता दै । 


अस्तु, क्या ऋषि मन्व-रचयिता थे ? इस प्रह्न पर अनेक दष्टियों से विचार 
करना आवर्यक है । उन सब श्ष्ट्यों से विचार करने के लिये कड महाग्रन्थोंको 
आवश्यकता है । इसलिये हम आज केवल एक इष्टि पेही इस प्रश्न पर विचार 
करते ह, भौर वह है---""ऋषियों के लिये मन्त्रकार या मन्त्रकृत. शन्द का व्यवहार 
क्यों होता दै? 

इसी प्रषङ्खं मेः हम कद्ध. एेमे टेतिहासिक प्रमाणा भी उपस्थित करगे जिनमे यह्‌ 
स्पष्ट होगा कि पाचात्यमतानूसार जितत ऋषिं को तत्तत्‌ मन्त्रों का रचयिता 
माना, जाता, है, उनसे पूवं भी वे मन्त्र विद्यमानये। इन देतिहास्सिकं प्रमा्णोंसे 
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तथाकथित मन्त्रकार ऋषियों से पूवं ही मन्वों की सत्तासिद्धहो जाने पर "मन्त्र 
कार'' या "*मन्त्रकृत  शन्द का भ्या अभिप्रायहै, वाहो सक्तारहैः यहु निर्णय 
करनाभी सरलहो जायेगा । तदनन्तर प्राचीन वेदिक-साहित्य में मन्त्रकारया 
मन्त्‌ शब्दों का कितने अर्थो में प्रयोग हुमा है, उसका निदचंन करावे । भौर 
जन्त मे ऋक्सर्वानुक्रमणी के यस्य वाक्यं स ऋषिः" सूत्र पर विचार करगे । 
९ 
पूवप 

वेद अपौरुषेय प्र्थात्‌ ईदवरीय नहीं है, भ्रपितु रामायण महाभारतादि के समान 
मनुष्यो की कृतिमात्र है । भेद केवल इतना ही है कि रामायणादि ग्रन्थ एककतू क ह" 
जबकि वेद अनकक क गुशरन्थसाहव के समान है । मर्थात्‌ इनमें चिन्न-भिन्न कालम 
होनेवाले अनेक ऋषियों को प्रार्थना का संग्रह-मात्र है । उत्तरकालीन साहित्यने 
उन्हीं मन्त्र-कर्ताभों को भादरायुं ऋषि को पदवी प्रदान की । कालान्तर मे जनता ने 
उन्हीं मन्त्रकर्ता चषियों को मन्तरद्रष्टा की पदवी प्रदान कर वद को भपौरुषय सिद्ध 
करने का व्यर्थं प्रयास किया । सधारण मनुष्यों ने उसी प्रकार मान लिया हमारे 
इस मन्तव्य की पुष्टि वेदोत्तरकालीन वैदिक तथा लौकिक उभयविघ सादित्यते 
होती है । उनम से कुच एक प्रमाण हम उदाहरणरूप में उपस्थित करते हं-- 

(१) देवाह वै सवंचरौ सत्रं निषेदुः, तेह पाप्मानं नापंजध्निरे । तान्‌ 
होवांचाबु दः काद्रवेयः सपं षिमंन््रकृत्‌ ।। एे° त्रा° ६।१॥ 

(२) शिशुर्वा भङ्जिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रहृदासौत्‌ । स पित्न्‌ पुत्रका इत्यामन्त्र- 
यत्‌ । ताण्डच° ज्रा० १२।२।२४। 

(३) नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो मा मामृषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतय 
परादुर्माहमृषौन्‌ मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन्‌ पराकाम्‌ ॥' (तंतति° मा० ४।१।१ } 

(४) नम ऋषिभ्यो मशतरकृवृभ्यो मन्त्रपतिभ्यः ॥।' (शाङ्खा° आ० ७।१) 

(५) पावन्तो वा मन्त्रकृतः ॥ (काल्या० श्रौत° सू० ३।२।६) 

(६) इत ऊर्ध्वान्‌ मन्त्रकृतोऽध्वयुवं णीते यथ्षिमन्तरकृतो वुणीते' इति विज्ञायते।। 

(सत्या ० श्रौ° सू०° २।१।१३) 
(७). दक्षिणत उच्ड मलो मन्त्रकारः ॥ (मान गृ० सु* १।८।२) 
(८) श्चद्ाया दृहिता तपसोऽधिजाता स्वदर्घोणां मन्त्रकृतां ब मुव ॥ 
(काठ० ० सू° »४१।१३)} 
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(£) कस्त ऋषिभंवति' कर्ता स्तोमानाभित्यौयमन्यवः ।\ (निर° २।११) 
(१०) यस्य वाकयं ल. ऋषिः ॥ (सरु ® १२० प्रक २1४) 
(११) अप्यप्रणीमंन्त्रकृतामृषीणां कुदा ग्ुद्धं कूजली गुरुस्ते ॥ (रघुवंश ५।४) 
इन उपयुक्त प्रमाणो में स्पष्ट ही ऋषियों को मन्त्रक्तां कहा गया है{ इनसे 
यह्‌ स्पष्ट है कि जिस-जिस मन्त्र प्र जिस-जिप्त ऋषि का नम लिखा है, वही-वही 
उत्त मन्त्र का रचयिता है । लसा कि. कात्यायन.ने श्रपनी सर्वानुक्रमणी के परिभाषा 
प्रकरणा में स्पष्ट कर दिया है--' यस्य वाक्यं स ऋषिः" अर्थात्‌ जिसका बनाया मन्व 
है, वही उस मन्त का ्छषि है। भतः वेद को पौरुषेय मानना निराधार एवं अन्ध- 
परम्परामान्र है । 


उत्तरपक्ष 

पूर्वपक्षी के उपयुक्त प्रमाणो मं जो “मन्त्रकृत्‌ ' आदि पद अयि ह, वे ही पूव॑पक्षी 
के मतानुसार वेद को ऋषिप्रणीत सिद्धः करने म सब से अधिक साधक है । "मन्त्रकृत्‌! 
शब्द का कया अर्थ ह, इसका प्रयोग ऋषियों के लिये बयो किया गमा, इसकी विवेचना 
हम आगे चलकर करेगे । हम पहले कृं एते दतु तथा एतिहासिक भ्रमाण उपस्थित 
करेगे, जिनसे यह अनायास ही सिद्ध हौ जायेगा कि त्रषि मन्त्रौके रचयिता नहीं 
माने जा सक्ते । । 

प्रथम हम पूव॑पक्षी के--"“जिस-जिस मन्त्र प्रर जिस-जिस ऋषि का नाम्‌ लिला 
है, वही-वही उस-उस मन्त्र का रचयथितादहै'” इसंःकथन की कसौटी पर रगडकर 
परीक्षाःकंरो । ओर यह्‌ दिखायगे कि यहु कथन सवथा प्रममूलक दै । 


प्रथम हेतु 
एक सूक्त के श्रनेक ऋषि 
(क) दो चार्‌ छः मनुष्यो ने समानविषयक सर्वया समानाक्षरो में कोई रचना 
की हो, हसका उदाहरण संसार की किसी भाषामें नहीं मिलता । विषय एक होते 
हए भी रचनानशंली में भेद होना अनिवार्यं है। किन्तु वेमे एसे अनेकं सूक्त हैः 
जिनके दोसे लेकर सौ तक ऋषि है । यथा-- 
(१) कृमारं कमारो वृशो वा जान उभौ वा शक्षवरयन्तं कंवीत्य॒चोऽप्तु वृक्ञ एव ।। 
(सर्वा° ५।२)} 
(२) एते मार भग्नेयोऽपश्यद्‌, वसिष्ठ एव वा वृष्टिकामः ॥ 
। (सर्वा° ७।१०१, १०२) 
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(३) बश्च.दंशा कश्यपो वा मारीचो द्रंपदम्‌ ॥ (सर्वा ८।२९) 

(४) पान्त त्रयस्वरिशच्छ्‌ रकः सुकक्षो वाऽऽयानुष्ट्ष्‌ ।। (सर्वा० ०।६२) 
(५) गौघंयति द्वाद बिन्दुः पूतदक्षो वा ॥ (सर्वा० ८।९४} 

(६) समिद्ध एकादश कादयपोऽसितो देवलो वा" “11 (सर्वा° ६1१) 


(७) अनस्वन्ता षट्‌ त्रदष्णपोरुकुरस्यौ हौ त्र्यरुणत्रसदस्थ राजानौ भारतङ्चाश्व- 
मेघोऽन्त्यास्ति्नोऽनुष्ट भो नात्मात्मने दद्यादिति सर्व्वत्र केचिदन्त्यंदरःगनी ॥ 
(सर्वा° ५।२७) 
(<) सर यो वुषकोना वार्षगिरा ऋजिष्वाम्बरीषसहदेवभयमानसुराघसः ॥ 
(सर्वा० १।१००) 
(६) त्वान्तु संका मत्स्यः साम्मदो मंत्रावरणि्मन्य वा बहुबो वा मत्स्या 
जालनद्धा आदित्यानस्तुबन्‌ ॥ (सर्वा० ८।६७) 
(१०) पवस्व शतं वेक्ञानसा अष्टादद्यनुष्टुप्परारितस्न आग्नेय्यः ।'(सर्वा° ६।६६) 
(११) असिद्धगोत्रास्तु पवस्वप्रुक्तः वखानसा नाम इतं विदुस्ते ॥ 
(आर्षानू° ६।१६) 
ये उदाहरणाथं ऋग्वेद के थोडे से स्थल उपस्थित कियद । इनपते स्पष्टहोता 
है कि ऋषि मन््र-रचयिता नहीं हो सकते । 
पुेपक्षी --इन उपयुक्त प्रमाणो से किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता कि करई 
ऋषियों ने मिलकर कोई मन्त्र बनाया हौ । भपितु जहां कात्यायन को छछषि नाममें 
सन्देह हुआ, वहां दो चारचछछःके नाम लिखकर 'वा' शब्द लिख दिया । इससे यह्‌ 
भी प्रतीत होतादहै कि सर्वनुक्रमणीकार के काल तक निरिचत रेतिहासिक परम्परा 
टूट गरईथी 1 एसी अवस्थामे एक सूक्त के विषयमे कई नाम लिखना कुंभी अर्थं 
नहीं रखता । 
सिद्धान्ती -अपनी इृष्टसिद्धिमें बाधा देखकर भट कत्पना करलेनाकि 
“कात्यायनादि के काल तक एतिहासिक परम्परा टूट गईयथी', सर्व॑या अयुक्त है। 
हमरा यह निश्चय टै कि उस काल तक एतिहासिक शुद्कुला अविच्छिन्न रूपसे 
चली भा रही थी । मृतः नामों में किसी प्रकारका भी सन्देह न होते हए, जो प्रनेक 
नाम लिह, वे हमारे पक्षके ही पोषक्र हँ । इसमे एक स्पष्ट प्रमाणभी देते ह। 
यास्कीय निरुक्तं, जिससे सर्वानुक्रमणीकार के प्राचायं शौनक का अच्छा परिचय 


१. ननु च एको हि शौनकाचायं्िष्यो भगवान्‌ कात्यायनः, कथं बहुवचनम्‌ ? ।1 
वेदार्थ-दीपिका प° ५७ ॥। 
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था," वह अवश्य ही कात्यायन जैसे विद्वान्‌ के पास रहा होगा । तथा जिन म्रन्योंके 
आधार पर कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी बनाई, उनमें से बृहद्‌ बता मे भी यास्क का मत 
स्थान -स्फान पर उपलन्ब होता है ।\ निरुक्त में लिखा है-- 

“त्रितं कूपेऽवहितमेतस्ुक्तं प्रतिबभो'" । (निरुक्त ४।६) 

अर्यात्‌ कुएुः मे पड़ हृषए त्रित कौ यह (ऋ० १।१७५) सूक्त प्रतिभासित हमा 
था! इसी तरहं बृहद वता में भौ म० ३ लोक १२३२ से १३६ वक लिद्धाहै। जब 
निरुक्त तथा बहदं दता द्वारा कात्यायन को यह निचित मालूम था कि इस सूक्त का 
रचधिता त्रित ही है, पूनः निरिवित होते हृएभी “चन्द्रमा एकोनाप्त्यस्तरितो वा.---'' 
मं वा' शब्द क्रा प्रयोग करना क्या हमारे मन्तव्य का पोषक नहीं? भर्थात्‌ जं 
जहां कात्यायन ने "वा" शब्द का प्रयोग किया ै,वहां सन्देह से नहीं, अपितु निश्चित 
ज्ञान होते हुरही क्रिया है, यहं मानना पड़ता दहै । अतः सर्वानुक्रमणी मे “दा' शब्द 
का अर्थं विकल्प करना उचित नहीहै। वा' शब्द का अयं विकल्प करना उचित 
नहींहै। “वा' खन्द केवल विक्पा्ेक ही नही, भपितु श्समुच्चयार्यकष' भी है । 
यथा- 

(१) निरुक्त १।४- (अथापि सभु्चयार्ये भवति-- वायुर्वा ह्वा मूर्वा त्वा ।॥' 

(२) वैजयन्ती कोश पृ २८४-- 

वि निषेधे पृथग्भावे वा दिकत्पोपमानयोः | 
समुच्चये चेव पापे च वाक्यारम्मप्रसिद्धयोः । 

कात्यायन मुनिने वा' शब्दके प्रयोगक्रा मन्य प्रयोजन भी लिखा दै- 
“चविहचान्यस्मादृषेरवाविषिष्टः' (सर्वा° परि० १२।२) । यह पर्वानुक्रमणी के 
परिभाषाःप्रकरणक्राभूत्रहै। इसका यह अभिप्राय दै-- "जहां तक अगले सुत्रमें 
च्छषिकानामनभ्रावे, वहां तकत पूवं ऋषि के नाम कौ अनुवृत्ति जातीहै। परन्तु 
वा" शष्ट विशिष्ट ऋषि के नाम कौ अनुवृत्ति श्रागे नहीं जाती! । अर्थात्‌ पूर्वनुवृत्त 
ऋषि नाम के साथमे "वा" शब्द विशिष्ट क्षि नाम कां समुचय होता है। यथा-- 

1 

१, देखो --वृहह्‌ वता २।१११ इत्यादि ॥ । 

२. बृहद्‌ वता मे उद्धृत यस्ककेजो मत निरुक्त मे हीं मिलते, वे सम्भवतः 
यास्कीय तैत्तिरीयसर्वानुक्रमणौ मे मिलेगे। देखो--वैदिक वाडमय का इतिहास 
वेदों के भाष्यकार'; प्रु २०४, प्रथम संस्करण । पृष्ठ २००, द्वितीय संस्करण । 

३. तुलना करो-"चानुकृष्टं नोत्तरत्र' इस व्यांकरणशास्नीय परिभाषा के सा । 
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खपप्त्यस्न्रितो वा' (सर्वा० १।१०५), इसमें ष्वा" शब्द विशिष्ट त्रित शब्द है। 
अतः इसकी अनुवृत्ति न्द्र मित्र (सर्वा० १।१०६}) इत्यादि सूतौ मे नहीं जातौ, 
अपितु पूर्वानुवृत्त कुत्स की ही अनुवृत्ति मगले सूत्रों म जाती है । किन्तु "माप्त्यस्त्रितो 
वा" इस सूत्र भे पूरवानुवृत्त कुत्स के साथ त्रित का समुचय ही होताः विकल्प 
नहीं । यदि इतने पर भी क्रिसी को सन्तोषनहो, तो वह ऋग्वेद ३।२३; ५।२७; 
८।२; ६।९८ कौ भ्रनुक्रमणी देखं । बहां क्रमशः कात्यायन के वचन निम्न प्रकार दै-- 
(१) निचितो देवश्षवा देववातदच मारतो“ ॥ 
(२). ^°“ ्रवुष्णपोसकुतस्यौ रौ त्यरुणत्रसदस्यू राजानौ भारतश्चा्वमेधः"*“।। 
(३) इदं वसो द्वि चत्वारिशन्मेषातिथिराद्धिरसश्च प्रियमेधः ॥ 
(४) अभि नो दराद्शाम्बरीष्र ऋजिष्वा च ˆ“ 1) 
यहां निश्चय ही (च' शम्द समुच्चयार्थक है । दौनकीय आ्षनुक्रमणी में ऋ० 
६।६८ के सम्बन्व म भौर भी सष्ट लिला है-- 
मम्बरीषोऽभि नः सूक्ते मान्धातृतनयस्तथा 1 
भारदाज जिष्वा च तावेतौ सहितावृषी 1। आर्षा° ६।३५॥ 
उक्त श्लोक मे शौनक ने "तावेतौ सदितावृषी' पदों द्वारा "च" शब्दःके समु- 
्रयाथंकत्व मे किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं रहने दिया । 
हम ऊपर कह चे है कि जंहां-जहां कात्यायन ने श्वा शब्द काप्रसोग क्या 
है 1 वहां-बहां पर्वानुवत्त ऋषि के साथ "वा" विशिष्ट ऋषि नामका समुच्चय होता 
है । तथा अनेकेति भी स्थल दै, जहां कात्यायन कौ सर्वनूक्रमणी मे "वा" शब्द है, 
उसके स्थान मे शौनक की आर्षानुक्रमणी में "च' शब्द का प्रयोग मिलता दहे, जो कि 
हमारे मन्तव्य का ही साधक है । यया-- 
(१) पान्तं श्रयस्तिशच्छं स्तकक्षः सुकको वा ।। (सवा* ८।९२) 
शुतकक्षः सुकवश्च तावप्यद्धिःरसः सुतौ । 
पान्तं षा वा इति त्वस्य तावृषौ अवगम्यताम्‌ ।। (भार्थ० ८।४०) 


(२) चन्द्रमा एकोनाप्त्यस्व्ितो वा" “"1) (सर्वा० १।१०५) 
चन्द्रमा सुक्तमादयं च त्रितं प्रतिबभावृषिम्‌ ॥। (बार्षानुक्रमणी } 
१. आर्षानुक्रमणी का यह्‌ . पाठ सर्वानुक्रमणी के टीकाकार षड्गुरुशिष्य ने 


वेदा्थदीपिका पृष्ठ १२ पर उद्धृत किया है । कलकत्ता मुद्रित प्राषुक्रमणी में 
इस प्रकार पाठ है- चन्द्रमा इति सूक्तस्य त्रित भाप्त्योऽथवा ऋषिः ॥ पृष्ट २४३ ॥ 
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इससे भो यही सिद्ध हज कि कात्यायन का "वां शब्द तथा शौनक का ।च' शब्द 
दोनो एकार्थ के हौ बोधक दै । अतः यह मानना पटा क्रि “एक सक्त के मनेक 
च्षि है" । 

ूरवपक्षौ -- उपयुक्त समस्त प्रमाण सूक्तनिषयक दिये ह । सम्भवदटहैउन सूक्तं 
मे कुद मन्त्र किसी एक ने बनाये हो, कु प्रन्य ने । किन्तु सर्वानुक्रमणीकार ने सब 
के नाम मिलाकर ही लिख दिये हो । भरतः इतने मात्र से ऋषियों का मन्त्रकतरत्व 
नहीं हट सकता । 

सिद्धान्ती मदि पूर्वपक्षी किसी प्रकार भी यह सिद्ध कर देवे कि अमुक सूक्त के 
इतने मन्त्र किसी एक ने बनाये तथा इतने भ्रन्य ने, किन्तु कात्यायन आदि ने सवका 
नाम समानरूप से एक सूक्त के विषय भें लिख दिया, तब तो ठीक है, भन्यथा 
कात्यायन जते प्रामाणिक श्राचायं पर एेसा मिथ्या अभियोग लगाना सर्वथा अनुचित 
है । अभ्युपगमवादसे वुम्हारा कथन स्वीकार कर भील, तो भी “पवस्व क्षतं 
वंखानसाः ------ " (सर्वा ६।६६) अर्थात्‌ "पवस्व प्रतीकवाले सूक्त के १०० 
वंखानस ऋषि ह, इसकी वथा गति होगी ? क्योकि इस सूक्त मँ केवल ३० ही मन्व 
ह । इसलिये इसका यही अथं करना पड़ेगा कि इस सूक्त को १०० ऋषियों ने देखा । 
इतना ही नहीं, अपितु जहां किसौ सूक्त को कई ऋषियोंने मिलकर देखा, वहां 
कात्यायन ने स्पष्ट पृथक्‌-पृथक्‌ निदेश कर दिपरा टै कि इष सुक के इतने मन्त्र अमुक्र 
ने देवे, इतने श्रमुक ने । यथा- 

(१) इन्द्रमच्छ षद नाग्निश्चाषश्चकषुर्मानवो मनुराप्सव शति तुचाः, पञ्चाग्निः ॥ 

(सर्वा° ६।१०६) 

भर्थाद्‌ इन्द्रमच्छ प्रतीकवाले सूक्त म १४ मन्त्र ह । उनमें से यथाक्रम चाक्षुष 
्षग्नि, मानव चक्षु, तथा जाप्सव मनु ने तीन-तीन मभ्व्र देवे, शेष पांच मन्त्र भग्नि 
ने । 

(२) भग्ने स्वं गोपायना लौपायना वा बन्धुः सुबन्धुः धुतबन्धु विप्र बन्धुश्च कर्चा 
दंपदम्‌ ॥ (सर्वा० ५।२४) 

इसकी टीका करते हए षड्गुरशिष्य ते लिखा है-- 

(“बन्ध्वादयहचत्वार ऋषयो यथाक्रममेकर्चाः' । 


१, सर्वानुक्रमणीकार के मत मेये द्विपदाएुः है । मघ्ययनकालमें दोदो द्विपदा 
कौ एक-एक च्चा मानी जाती है । ्०--पूरवं पृष्ठ २८३-२८४ । 
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एका च्छग्दु्या यस्य स एकर्चः ।'" 

मर्थातु बन्घ्वादि चार ऋषियोंनेक्रमसे एक-एक ऋचा देखी । इस सूक्तमें 
चारही मन्त्रहैं। 

(३) उत्तिष्ठतेकर्चाः शिविरोक्ञीनरः कारिराजः प्रतदनो सौहिद्श्वौ वसुमना 
आद्यातुष्ट्प्‌ । (सर्वा° १०।१७९) 

(४) प्रथहचकर्वाः प्रथो वासिष्ठः सप्रथो भारद्वाजो धर्मः सौर्यो वैश्वदेवम्‌ ।' 

(सर्वा° १०।१८१) 

हन प्रमाणो से यह तिद्ध हुमा किं उपयुक्त सूक्तो को, जिन पर अनेक ऋषियों 
के नाम जिहर अनेक ऋषियों ने मिलकर भी नहीं बनाया । इसलिये यह मानना 
पड़गाकिवे सव षि सम्पूशं सुक्तके है, एक-एक भाग ॐ नहीं । 

ऋण्वेवभाष्यकार माधव का मत ~ माघव {=वेद्धुटमाधव) अपने ऋगवेद के 
बरहद्भाष्य मे एक सूक्त के बहुत ऋषियों के सम्बन्ध मे लिखता ईै-- "बहु वुषिकेषु 
सुक्तेषु एकः प्रधानो द्रष्टा । अन्ये तु प्रोस्साहकाः । श्रजमेदस्तु पुरुमीढ' स्तुहि इत्येताव- 
दवाचेति शाटचयायनोक्तम्‌' ॥ मद्रास सं० भाग २, पष्ट ६६१। 

यह माधवोक्त पक्ष भी हमे जंचता नहीं है। 

एकः मन्त्र फे अनेक ऋषि 

(ल) चारों वेदों में श्रनेक रे मन्तरहै, जो मर्थ॑भेद से कर्द बार भये हं । यदि 
पूर्वपक्षी के कथनानुसार वेद ऋषियों कौ कृतियो का संग्रहुमात होवे, तो सरव॑त्र तत्‌ 
तत्‌ मन्त्र का ऋषि भी समानी होना चाहिये । किन्तु स्पष्ट हौ उन मन्त्रो के भिन्न 
भिन्न ऋषि ह । पथा- 
(१) भयवंवेद १।४।१-३ सिन्धुद्रीप | ऋग्वेद १।२३।१६-१५ मेधातिथि 


काण्व । 

(२) १।५।१-४ | # १०।६।१.-७ त्िशिरा तथा 

१।६।१-३ ५ | सिन्धुद्रीप । 

| सातवं मन्मक्राच्छषि १।२३।२१ मे 

| मेधातिथि है । 

(३) १।,२०।४ श्रथर्वा | ऋग्वेद १०।१५२।१ शास्त भारद्राज 
(४) १।२१।१.४ , | „ १०।१५२।२-५ १, 

(४) २।३३।१,२,५ ,» | । १०।१६९३।१,२,४ विवृ 


| क्यप 
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(६) मथर्वेवेद ४।१५।१२ भथर्वा | अथववेद ७११०३।१ वसिष्ठ 
(७) ऋष्वेद १।१३६।११ परुच्छेप | यजुत्रद ७।१६ वत्सार काश्यप 
(८) ,» ९।११५।१ कृत्त |“. ‰, "१३४६ विरूप 
(€) ," "१९२५१९६ मेघातिथि | , १३।३३ वौद्तथ 
(१०), १।१३।१६ | ऋम्वेदः ५।५।९ वसुश्रुत 
(११), \।२२।९१-२३ | १०।९।७-६ त्रिशिरा, तथा 

सिन्धुद्वीप 


नोट यह तालिका मजमेर मुद्रित भूल ऋग्वेद, तथा समाप्य यजुर्वेद के अनुसार 
है । भौर अथर्ववेद के ऋषि बृहत्‌सर्वानुक्रमणी से लिथे गये ह। 

यद्यपि इस तरह के बहूत से प्रमाण दिये जा सकते है, तथापि यहां थोड़े से 
उदाहरणमात्र लिखे है । पूर्वंपक्षी के पास इस दापका कोई समाधान नहीं । अतः 
अन्त मे यही मानना पड़ेगा किये ऋषिगण मन्त्रों के रचयिता नहीं, ब्रपितु द्रष्टा 
सात्र है । बस यही एकमात्र इस दोष का समाघात हो सकता है । 

दवितीय हेतु 
मन्त्र रचना-काल से पूवे मन्त्र को विद्यमानता 

ऋषियों को मन्त्र-रचयिता मानने में यह्‌ अवश्य मानना पडगा कि जिस 
मन्त्र की जिस ऋषि ने जिस काल मे रचना की, वह मन्त्र उसते पूवं विद्यमान नहीं 
था) यदि किसी प्रकार पूवंपक्षी के मतानुसार जो मन्त्र रचनाकाल है, उसके पूवं 
उन मन्त्रों की विद्यमानता सिद्ध हो जवे, तोसाराका सारा मन्त्रकतुं त्ववाद तथा 
तदाश्रितं अनित्यंतिह्यवाद धूल में भिल जावेगा । मव यह्‌ विचारना शेषदटहैकरिक्या 
जो मन्त्र-रचयिता माने जाते है, उनसे पूवं मन्त्र॒विद्यमान थेयानहीं? हम कर्हेगे 
श्रवश्य ये । अव हम इस विषय मे कच देतिहािक प्रमाण उपस्थित करते ह 

प्रथम-प्रमाण 
"कस्य नूनम्‌" रौर शुनःशेप 

ऋण्वेद मण्डन १ सूक्त २४ की अति प्रसिद्ध ऋचा "कस्य नूनं कतमस्या- 
मृतानाम्‌" का ऋषि सर्वानुक्रमणौ मे इस प्रकार लिखा दै-- “कष्य पञ्चोनाजीगन्निः 
श्रुनःरोपः स षृत्रिमो देवरातो `` ।'" श्र्थातु "कस्य नुनं ' इस १५ मन्त्रवाले सूक्त का 
अजीरतं का पुत्र शुनःशेप ऋषि है, वह विश्वामित्र का देवरात नामक ङत्रिम पत्र 
धा ~““\ रेत्तरेय ब्राह्मण मेँ शुनःेप कौ कथा इस प्रकार लिली टै - 


३१८ षेदिक-सिद्धान्त-मोमांषायाम्‌ 


सो (रोहितः) ऽजीगतं॑सौयवसिमृषिमशनया परौतमरण्य उपेयाय । तस्य ह्‌ त्रयः 
पुत्रा मासुः शुनःपुच्छः चयुनःशेपः शुनोलाङ्गूल इति ॥ तं होवाच ऋषेऽहुं ते एतं 
ददाम्यहमेषामेकेनाऽऽत्मान निष्क्रौणा इति ॥ स ज्येष्ठं पुत्रं निगृहान उवाच नृन्वि- 
मिति नो एवबेममिति, कनिष्ठं नाता । तौ हु मष्यमे सम्पाक्याञ्चक्रतुः श्ुनःओेषे, तस्य 
ह शतं दत्त्वा स तमादाय सोऽरण्याव्‌ प्रममेयाय -* ˆ । तस्य ह विश्वामित्रो होता- 
ऽऽसीज्जमदग्निरन्वयु वं त्तिष्ठो ब्रह्माऽयास्य उद्गाता ।। तस्मा उपकृताय नियोक्तारं न 
विविदुः, स हौवा वाऽनीगतंः सौयवसि्म॑ह्यमपरं शत क्ताहेमेनं नियोक्ष्यामि इति,तस्मा 
अपरं शतं दडुस्तं स नियुयोज ॥ त्मा उपाकृताय नियुक्तायाऽप्रीताय प्यं न्निकूताय 
` -विशसितारं न विविदुः, स होवाचाजीगत्तः सौयवस्िमह्यमपरं शतं दत्ताहमेनं विशसि- 
ष्यामि इति । तस्मा मपरं हातं ददुः, सोऽपि निःश्ञान एयाय । भथ ह्‌ शुनःशेप 
ईक्षाञ्चकर ऽमानुवमिव बं मा विशस्िष्यन्ति, हन्ताहं देवता उपधावाम्रीति, स प्रना- 
पतिमेव प्रथम देवतानामुपसरसार "कस्य नृनं कतमस्यामृतानाम्‌' इत्येतयर्चा ॥ 
(एेत* ्रा०३ ३।३,४) 
इस सम्पूणं कथाका सारांश यह है--हरिश्चद्द्र का पत्र रोहिताश्व जङ्कलमें 
्षुघा से पीडित सुयवस् के पत्र अजीगतं क्रषिके पास गया। मजीगतं के शुनःपुच्छं 
शुनःदेप चुनोलाड.गूल नामक तीन पृत्रये। रोहित ने क्रषिसे कहा किएक ल्के 
को १००सौ गा्योके बदलेदेदो। बड़पुत्रके लिये पिताने मना कर दिया, 
छीटे के लिये माताने। मत्तः मध्यम लढ्के (शुनःशेप) को उन दोनों ते रोहित 
के हाथवेच दिया । हरिदचन्द्र के यज्ञ में विद्वामित्र होता, जमदग्नि अष्वयु, वत्तिष्ठ 
ब्रह्मा, मौर अयास्य उद्गाता थे । जब शुनःशेप को यूप में बान्धने का समय आया, 
तब बान्धनेवाला कोई पुरूष न मिला । देसी अवस्था में अजीगतं मे कहा कि मुभ 
१०० गौव श्रौर दी जावे, तोरम बांघता हं । तदनन्तर जब मारने का समय आया, 
तव भी किप्ती अन्य के न मिलने प्रर अजीगतं ने ही १०० सौ गौवोंके बदले मारना 
स्वीकार कर लिया। हस समय शुनम्देपने विचारा कि मुभे यह्‌ पडुकी तरह 
मारगे, इसलिये देवताओं की श्षरण जाता हूं। उसनै देवों मेँ प्रधान प्रजापत्तिकी 
"कस्य नूनं" कऋचाद्वारा रक्षा के लिये प्राना कीˆ" "इत्यादि । 
इसी प्रकार की कथा षड्गरुरिष्य ने भी वेदाथंदीपिका' मे लिखी है । 
[सर्वा० टी० पृण ८४.८६] 
नोट--इस प्रकरण में हम ब्रन्य भी इती प्रकार की कथाएु उदरषृत करगे । 


जिनका अभिध्राय प्रङृतविषय मे पूवंपक्षौ कै मतानुसार वास्तविक धटना मानकर 
उस-उस घटना से पूवं मन्त्र की सत्ताका सिद्ध करनामात्रहै। हन कथाभोंका 


क्यो ऋषि मन्त्र-रचयिता थे ३१६ 


वास्तविक स्वरूप क्या है ? क्या वैदिक ऋषिगण देसरा घृणित कायं करने को उद्यत 
रहते ये ? आदि का विवेचन यर्हा नहीं किया जायेगा, क्योकि यह इस निबन्धका 
विषय नहीं है ।' इ विषय के लिये, एक स्वतन्त वृहदाकार्‌ निबन्व की आवश्यकता 
है । इसी प्रकार की बहत सौ कथाओं के भत्युत्तम सद्धखति आर्यसमाज के प्रमुख 
विदान्‌ स्वर्गीय श्री प० शिवशङ्कर जी काव्यती्थं ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ "वेदिक 
इति्ासाथं निर्णंय' मेँ दरशई है, जो प्रत्येक वेदप्रं मी के देखने योग्य है। 

इस कथा से निम्न परिणाम निकलते है-- 

(१) अजोगतं किसी दुरभिक्ष के समय जङ्गल मे क्षुधासे पीडति या) 

(२) उसके पिता का नाम सुयच्सथा 1 

(३) उसके शयुनःपृच्छ, शुनःशेप, शनोलाडगृल नामवाते तीन पृत्रये। 

(४) अजीगतं को हरिद्चनद्र के यज्ञम कुल मिलाकर ३०० गाये मिली यीं । 

(५) जब मारने का समय श्राया, तव शुनःशेप ने कस्य नूनं' इस ॒मन्त्रद्वारा 
प्रथम देवों मे प्रधान प्रजापति की प्राना की थी, इत्यादि । 

वकस्य नूनं' श्रौर श्रजोगतं 

इसी मन्त्र क व्यारूया करते हुए वररुचि ने, जिसका समय नयूनातिन्यून विक्रम 
की ऽवीं शतामभ्दी ९, अपने "निरुक्त-समुच्चय' ग्रन्थ मे लिखा है-- 

अस्याः प्रथमं तावदाल्यानं प्रस्तुयते--अजीगर्तो नाम ब्रह्मि; सुवचस्य (?) 
सूनुः पूत्रकारसटितो दुर्भिक्षे क्षुधया पीडचमानो निरतिश्ञयतषो महामाग्ययुक्तः प्राधा- 
न्यात्‌ प्रजापतिमेव देवानां मध्ये प्रथमं प्रा्ययते --“कस्य नूनम्‌' इति ॥ 

(निरुक्त-स मुच पूष ७७) 

अर्थात्‌--इस मन्त्र का पहिले आख्यान ( = इतिहास) लिने द । ब्रह्यषि 
सुवच (?) का अतिशय तपस्वी तथा महामाग्यवाला प्रजीगतं नामक पत्र स्त्री-पृत्र 
सहित दुमिक्षमे क्षुधा से पोडित होकर देवौ मे प्रथम प्रजापति की प्रार्थना करता दै 


1 8 ~ ररमनकग्यन्तरमककने 
१. एेतरेय ब्रह्मणोक्तं शुनःशेप की कथाके तात्पयं का वर्णन हमने वेदवाणो 
वषं २५ अद्धु१, पृष्ठ ५, कालम रकी सम्पादकीय टिप्पणी में किया .है। पाठक 
उसे देखं । 
२. अधिक खम्मव दै कि वररुचि अतिप्राचीन ग्रन्थकार हो, किन्तु हम अभी यह 
वणन करसकेर्हकि यह्‌ स्कन्द स्वामीःसे पूर्ववरत्ती है । देखो- मेरे दारा सभपादित 
निरुक्त-समूचय की भूमिका पृष्ठ १-३१ संस्करण २॥ 


२२० वदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


-- कस्य नूनं" इत्यादि मन्त्र द्वारा । 

इस कथा से निम्न परिणाम निकलते है- 

(१) अजीगत्तं किसी दुभिक्षके समय क्षृधासे पीडितिथा। 

(२) अजीगत्तं के पिता का नाम सुवच (7) था। 

(३) उसने प्राणरक्षा के लिये प्रथमदेवोंमे प्रधान देव प्रजापति की "कस्य 
नूनम्‌" मन्त्र हारा प्रार्थना की थी। 

टिप्पणी-निरक्त-समुन्नय मे अजीगतं के पिताक्रा नाम सुवच लिखा टै । सम्भव 
है यहां सुयवस ही हो, जसा कि एेतरेय ब्राह्मण में लिखा है। §सका दृस्तन्तल. भ्रति 
अशुद्ध तथा स्थान-स्थान पर खण्डित है । अतः सम्भवहै, यहां लेखक-दोषसेदही 
सुयवस् में यकारक्रालोप तथा सकारके स्थान परचकारहौ गयाहो। 

निक्त समुचय के इस लेख को हम कल्पित भी नहीं कह सकते । क्योकि वर. 
रुचि नैरुक्तं सम्प्रदाय का प्रामाणिक पुरूष है, इघकी प्रामाशिकता इसी से स्पष्ट है 
करि उसके ग्रन्थ को क्र्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार स्कन्दस्वामी ने भपने निरक्त-भाष्य 
मे उद्धूत किया है । 

इन दोनों आस्यानों की तुलना करने पर यह्‌ सद्जतया जाना जा सकतादहैकि 
एक ही कस्य न.न" ऋचा द्वारा दोनों ही पिता-पूत्रंने भिन्न-मिन्न कालम रा 
के लिये प्रजापति की प्राथना की थी | उपयुक्त मन्त्र बुनम्शेप के पिता अजीगतं के 
समय उपस्थित ही नहीं था, अपितु इस मन्ते दारा जजीगतं बे प्राणरक्षां परमेश्वर 
कीप्रार्थनाभीकीयी । पूनः इन मन्त्ोको शुनःशेप द्वारा हरिद्चन्द्रकेयागमें 
निर्मित मानना भज्ञानतानहींतोप्रौरक्याहै? 

पुवंपक्षी-चुनःरेप ने जब इस मन्त्रको बना लिया होगा, तदनन्तर अजीगतं ने 
इसी मन्त्रके द्वारा प्रार्थना की होगी । 

सिद्धान्ती- यह कहना केवल दुराग्रहुमात्रदै। जब यह स्पष्टटै क्रि एेतरेय 
बराह्मणानूसार शुनःशेप ने हरिश्चन्द्र के यागमें प्रार्थना की थी, बस्त पूवंपक्षमें यही 


१. तुलना करो-नैसरुक्तपक्षे तु पुरुरवा मध्यमस्थानः वाय्वादीनाभेक*(व्वातु ! 
तमः) पुरु रौतीति पृरुरवा, उवंशी विद्य.त्‌ । (निस्क्तसमु° पृष्ठ ८५, टि ° संस्करण) 

भत्र च नित्यपक्षे केचितु उवंशी विद्य.त्‌, वायुः पुरुरवा इति मन्यन्ते । (स्कन्द 
स्वामी निरक्तमाष्य भाष्य° २ पृष्ठ ३४३) । इस विषय में जो अधिके देखना चाह, 
बे परे द्वारा सम्पादित 'निरुक्त-समुच्चय' की भूमिका में देखें । 


४१ क्या ऋषि मन्व-रचयिताये ;३२१ 


काल मन्त्र बनाने कौ मौ मानना पडेगा ।-किन्तु निरुक्तसमुच्यके पाठ से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि अजीगतं ने हरिदचन्द्रके थस पूर्वं. ही इसी मन्त्र द्वारा प्रजापतिकी 
प्रार्थना की थी | अजीगतं का हुरिद्चन्द्रके मागान्तर हस मन्त्रसे प्रार्थना करनामी 
नहीं बन सकता । क्योंकि उस यज्ञमें उसे न मिलाकर ३०० तीन सौ गायं मिनन 
चक्री थीं। ग्रतः यागहो चुकनेके पश्चात्‌ प्राना करने का प्रयोजन ही क्या ? प्रतः 
क्था सिद्ध म्रा कि उक्त मन्त्र तथा तत्सहषटित अन्य मन्व, पूर्वपक्षानुसार सम्भावित 
मन्त्रनिर्माणकाल से पूवं वतमान थे । इसलिए शुनःशेप दवारा इसका हरिदचंन्र के याग 
मे दनावा जाना किसी प्रकारभी नहींवन सक्ता। शुनःदेपने इन्हे उक्त यज्ञसे 
पूवंही बनायाहो, इसमें न कोई प्रमाणीदहीदहैप्रौरनदही ूर्वपक्ली को यहं मभिमत 
दे । 

इसलिए इन कथाभों से यह सिद्ध हृ कि यह मन्त्र तथा तत्सम्बन्धी अन्य मन्त, 
जिनका क्षि सर्वानूक्रमण्यनुसार श्युनसचेष है, उनका कर्ता शुनःशेप तथा भजौगतं मे 
से अन्यतर कोर्ट्मी नहीं टै ।ये सब मन्त्र भारम्भ-कालसे इप्ती रूपमे चले आरहे 
ये । कालान्तरमें इन्हीं मन्त्रों द्वारा शुनःशेप तथा अजीगतं दोनोंने ही दुःख- 
निवारणार्थं प्रजापति की प्राथंना की, -तया मन्त्रायं का सानात्कतार किया । निरुक्त. 
समृूच्यान्तगंतं "प्रथमं प्रार्थयते" पद विशेष ध्यान देने योग्य है । इससे यह॒ भभिव्यक्त 
हो रहादै कि श्र॑जीगतं से अगले मन्त्रांसे भी यथाक्रम अग्नि आदि देवोंकी प्रार्थना 
की थी । प्रतः समस्त सूक्तगत मन्तोका कर्ता कोई ऋषिविरेष नहींहै, यह्‌ सिद्ध 
हा । 

द्सरा प्रमाण 
श्रयं सो श्रग्निः' श्रौर विरवामिन्न 

ऋग्वेद के तृतीय मण्डलान्तर्गत ररव सूक्त “अयं सो अग्निः" के विषये 
तैत्तिरीयसंहिता तथा काठकसंहिता में लिखादहै-- 

अथय. सो अग्निरिव्येतद्िक्वामित्रस्यं सुक्तम्‌ । त° षं० ५।२।३॥ 

पवंपकनानृसार इस वाक्य का भथ हेप्रा--"जयं सो भग्नः" इस प्रतीकवानें सूक्त 
को विरवामित्र ने बनाया । 

श्रयं सो श्रग्निः' ्रीर गाथी 

सर्वानुक्रमणौ द्वारा हमे यह मालूम है कि यह सूक्त विर्वाित्र कें ` पिता याथी 
(= गाधी) कैः समयः भी विद्यमान था । सर्वानुक्रमणी' मे लिखा है “भयं घ्र उपान्त्ा- 
युष्टप्पुरोष्येभ्योऽग्निभ्यः"' (सर्वा० ३।२२) । इस सूत्रम र्वं सूत्रे -गायीकी 


२२२ वेदिक-सिद्धान्त-मीमां सायाम्‌ 


अनुवृत्ति आ रही है । आर्षानुक्रमणी मे भी निम्न प्रकार लिखा है-- 
अग्नि होतारमारभ्य शायी नाम स कोौश्िफः । 
सुक्तास्थपरश्यच्चत्वारि सूक्ते निभयथिते परे | आर्षा० २।४।। 
अर्यातु- "मागन होतारं" (३।१९ ) प्रतीकवाले १६ सूक्त से २२वे सूक्त तन 
४ सूक्त मायी कौशिक ने देखे । यहां यह भी स्मरण रदे कि 'सक्तान्यप््यत्‌' में दृक्‌ 
घातुकादही प्रयोग क्रिया है, हन. का नहीं| 
जब इस सूक्त के द्रष्टा विर्वामित्र के पिता गाथी मी हैतब यह सूक्त विद्वामित्र 
का बनाया है, एसा कदना इवथा मूखंता है । 
ठतीय प्रमाण 
नाभानेदिष्ठ श्रौर यड्‌ तथा तुर्वशु 
ऋग्वेद मं० १० सूक्त ६१, ६२ का ्छषि सर्वानुक्रमण्यनुसार मनुपुत्र नाभा- 
नेदिष्ठ है । ६२वे सूक्त के १० मन्व में दु गौर (तुवं नाम अति ह । मन्त्र इस 
प्रकारे है-- 
उत दासा परिविषे स्महिष्टी गोपरीणसा । यदुस्तुर्वश्च मामहे ।। 
पादचात्य मतानुसार यदु बौर बुरवश्ुयेदो राजाथ । दोनोंकौ परस्पर मित्रता 
थी । ऋग्वेद मे यदु तधा तुवं नम प्रायः साथ-साथ भ्रात । प्रकृत मन्व में 
“तरवश्च केयु" अक्षर का छान्दस लोप होकर "तुवं" शब्द केष रह्‌ गया है । महाभारत 
आदि में यही नाम तुरव॑श्ुया तुवंसुरूपमेंमिलतादहै। इस मन्तरका देवता 'सावणि 
मनु को दानस्तुति' है । उपयुक्त मन्व कौ व्यास्याकरता हा सायण भी किखता है- 
““पदुश्च तुवंध्च एतन्ताम(नौ राजर्षो ।'* नव हमें यह विचारना चाहिये कि यदु तथा 
तुर्व दोनी राजा किस समयमे हए थे । हसके पता लगतिदही सारी ग्रन्थि सुतम 
जायेगी । 
यड श्रौर तुवशु काकाल 
महाभारतानुसार यदु तथा तुर्व मनुकौचटी पीद़ीमेहृएने। दैखो-महा- 
मारत मादिपवं बघ्याय ६४- 
दक्षाद दितिरद्ति्िषस्वान्‌ विवस्वतो मनुर्मनोरिला इलायाः पुरुरवा: । 
धुरुरषत भयुरायुषो नहुषो नहुषाद्यातिर्ंयातेद्रं भां बमवतुः ।(७।। 
उक्ानसो इृहिता देवयानी बुषपर्वंणऽ्च दुहिता क्षमिष्ठा नाम । 
मत्रानुवंशदलोको भवति ॥५९॥ 


क्या ऋषि मन्त-रचयितायथे ३२३ 


यदु च तुसु चव देवयानी व्यजायत । 
दृह्य." चानु'च शम्िष्ठा वा्षेप्ंणी ।\६\ 
अ्थातु-दक्ष से भ्रदित्ति,भदिति से विवस्वान्‌, विवस्वानूसे मनु, मनुसे इला नाम 
की कन्या, इला से पुरवा, पुरुरवा से मायुःमागुः से नहृष+नहूष से ययाति । ययाति 
कीदो स्तिया थीं-एक उशना की लडकी देवयानी, द्वितय वृषपर्वा की दुहिता 
शमिष्डा | देवयानी से यदु तथा तुरव॑सु नामकेदो लङ्क इए । शर्मिष्ठा द्य 
मनु तथा पुर तीन लड़के हुए । पूर्वपक्षी के मतानुप्तार महाभारतीय तुव व्मक्तिही 
गेदका तु्ंदा दै। 
हला 'नामानेदिष्ठ' की बहन थी । नाभनिदिष्ठ मनुं का पत्र था। देवो -महा- 
सारस आदिपवं मण ७१५, रलोक १५-१७ । 
वेनु धृष्णु" नरिष्यन्तं नाभागेक्ष्वाकुमेव श्च । 
कारूषमय शर्माति तथा चंवाष्टमीमिलाम्‌ ॥ 
पृषध्र नवमं प्राहुः क्षत्रवमंपरायणम्‌ । 
नाभानेदिष्ठं दशमं मनोः पुत्रान्‌ प्रचक्षते ॥ 
भ्रव यहां यह विचारणीय दहै किं मनुकी प्रथम षोढी में नाभानेदिष्ठं हभा। 
उसने ऋग्वेद मं° १० के ६१ तथा ६२ सूक्तं बनाए । यदु तथातुर्वश मनुकीश्ठटी 
पीद़ीमें हए । नाभनेदिष्ठ ङे कालम उनका नामोनिशानमी न था। पुनः माभा- 
नेदिष्ठ ने अपनी रचना मँ उनके नाम कंसे लिए? पदि मन््रमेंमनु की छदी पीढी 
मे होनेवाले यदु तुर्वशही भभिप्रत हो, तो उसका कर्ता नाभानेदिष्ठ नहींहो 
खकता । यदि नाभनेदिष्ठकी दही कृति भभिप्रेत्रहो, तोभावौ कालमें होनेवले 
यदु तया तुरव॑सु नामक राजाबों का वर्णन उपयुक्त मन्त्रम नहीं हो सक्ता। 
“उमयतःपाशा रज्जुः" वाली लोकोक्ति चरिताथं होगी । एकं प्न भव्य छोडनां 
पडेगा । 
पर्वपक्षी-वैदिक काल मे मनुष्यों की भागु बहुत अविक होतौ थी, अतः सम्भव 
है किं जब यदु जीर तुवेशु उत्पन्न हो ग्ण हमे, तव नाभानेर्दिष्ठ नेये सूक्त रवे 
होगे । 
सिद्धान्ती- तुम्हारी यह्‌ कल्पना ठीक नही, क्योकि तुम्हारे पास कोई प्रमाण 
नहीं किं नाभानेदिष्ठने ये सूक्त अपनी आयुके अन्तिम भाग-मेरचेये। इसके 
विपरीत हम एेतरेय ब्राह्मण ५।१४ के प्रमाण! सेसुनिर्चित सूपसे जानतेरहँकि 


१. नाभनेदिष्ठं व॑ मानवं ब्रह्मचयं वसन्तं `“ स॒ पित रमेत्याग्रवीत्‌ । 


1, 
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नाभानेदिष्ठ को गुरुकुल से वापञच आने पर-उसके पिता मनुमे दायभागसल्पः भेये 
दोनो सूक्त भ्रा हृष्‌ थे । उ काल मेंःयदु गौरः तुश अभौ उत्पन्न भीन हुए थे 1 
पूतः -ताभ्रातरेदिष्ठ.के मन्तो में यदु ओौर तुर्वुका नाम कंसे धाया? अतः इसका 
वारतविक समाधान वेद को अपौरषेयः मानेः विना तीन कालमेंभी नेहीं हो सकता । 
उपयुक्त प्रमाणो से भी.यही सिद्ध, हआ कि येःसूक्त नाभानेदिष्ठकी कृति भी नहीं 
माने ज प्रकते । भौर इस मन्तर में .उप्ए-यदु तथा तुवं शम्द भौ किष भ्यक्ति विशेष 
के वाचक नही, अपितु मनुष्य-मात्त के पर्यायः; ह । देखो- निघण्टु २।३11*- बाता: । 
तुबशाः । द्र.ह्यवः । यदवः । मनवः । पुरवः । “` *“ इति पञ्चविशतिमंनुष्य - 
नामानि ।-अतः सायण का भी “यदरश्च तुश्च एतन्नामरौ रानर्षा' लेख प्रलापमातव 
है । 
चतुर्थं प्रमाण 

ऋग्वेद मं ३-सूक्त ३३ के. पहले मन्त्र भः “"विपाश्े सुद्ध पद श्राया है] 
इस सूक्त का ऋषि सर्वानुक्रमण्यनुसार विश्वामित्र है । देखो-- सर्वानुक्रमणी प्र १५ 

“श्रपवतानां सप्तोना रवादो नदीभिविश्वामित्रस्योत्तितीर्षोस्तित्र इत्यादि 1” मा 
नुक्रमणी ३।६ मे लिखा है- 


भ्रप्व॑तानामित्यस्मिन्‌ विपाडित्येवमादिभिः । 
नदीभिः सह्‌ संवादो विश्वामित्रस्योत्तितीर्घोः ॥ 


दोनो ग्रन्थो भें ही विश्वामित्र का नदी के साथ संवाद करना लिखा है। क्या 
वेद में इतिहास माननेवलि इसका कोई उत्तर दे सकते हैँ कि जड नदी ते विदवामित्र 
के साथ किस्त तरह संवाद क्रियाथा ? वहु संवाद किसर कारण तथा किस कालमें 
हआ था ? इसका उत्तर इन ग्रन्थो मे कुठ भी नहीं मिलता । हां, निरुक्त २।२४ से 
जवद्य कु थोडा सा प्रकाश इसः विषय पर पडता है । यास्क मुनि लिखते है-- 


२- वेद यें इतिहास मान॒नेवाले व्यक्ति निघण्टु २।३ मे पठिते समस्त मनुष्यनाम 
को मनुष्यमात्र का वाचकं नहीं मानते । उनके मत में :'तुवं्ाः, द्र ह्यव; यदवः, 
अनवः,.पूरवः”* नामः ययाति के पृत्र तुंश, दर. ह्यः, मदु, अनु. भौरःपृरु के वंशजो के 
बाचकर्है, न कि मनुष्यमात्र के। यह्‌ कल्पना सवया अयुक्त है, क्योकि यास्क नेः स्वयं 
निधण्दुपठित ६न नामा भें से शरुरवः' पदं कौ व्याख्या करते हुए लिखा है पूरव 
पुरयितव्याः भनुष्या- (निर ०. ७।२३ ) # यदि यास्क को स्वनिघण्टपटितः "पूरवः" वद 
काजथःवुर' का वंशज 'अभिप्रं त होता, तोः "पुरवः धरो राजर्षेरपत्यानि' . एेसा अं 


करता । इसमे यह स्पष्ट है किये. नाम्‌ व्यक्तिविशेष के वंशजो के वाचक नहीं ह । 


क्या-ऋषि मन्व-रचयिताये २२५ 


त रतिहासमाचक्षते-- विषष्कामित्र ऋषिः सुदद्दःपंजवनस्य पुरोहितो बभूव 
स, चित गृहीत्वा विपाट्‌ .तुदरघोः सम्मेक्मायथो । अनचुय॑युरितरे । सं विश्वामित्रो नरी 
स्वुष्टाब गाघा भवत इति । 

र्थात्‌--ईइस विषय में इतिहास कहा जाता टै-- कि विश्षामित्र ऋषि पिजवन 
के पुत्र सुदाः (सुदाष) राजाके पुरोहित थे । पुरोहिता ते मिज्ञा घन लेकर विपद्‌ 
भौर शुतुद्रौ के सङ्खम पर भये । लुटेरे चोर डावु्रः ने इनका पीदा किया । विरव।+ 
मित्र ने नदियों की स्तुति कर "कहा कि तुम गाघ = धोड़े जलवाकी हौ जाभो । 


बहे बता (४।१०५, १०६) में भी एे्ी ही कथा लिसी है-- 
सुष्तं प्रति तु नद्यश्च विश्वामित्रः समूदिरे । 
पुरोहितः ;स्तिन्यायं -सुदासा सह यन्नृषिः । 
विपाद्‌छ .वुद्रघोः सम्मेदं क्ञमित्येते उवाच ह ॥ 


यहां पर भी व॑दिक शब्दः कुच स्वरूपभेद से सौकिक साहित्य मे प्रयुक्त हुए द । 
वथा-- विपाट्‌ == विपाशा, शुतुद्री == शषतद्र,, सुदाः == सुदास । 


इतिष्टास देखने से मालूम होता दै कि राजा धुदाः या घुदात अयोध्या के महाराज 
ऋतुषणं के पुत्र थे । भागवत मे लिखा है- 


ऋतुपर्णो नलसखो बोऽक्वविद्यामयाप्रलात्‌ । दतत्वाक्षहृदषं चास्मं॑स्बंकामर्तु 
तत्पूषः ॥ ततः सुदासः ˆ" ` (माग० स्क० ६, भ० ६, इलोक १७, १८) 

देखा ही टी° प्रा० कृष्णाचायं मुद्रापित महाभारत भदिपवं भ° १२८, इलोक 
४६ में जिला ह| देलो- महाभारत वर्णानुक्रमणी प° १६९४- 


"सौदासः क्षत्रियः ऋतुपणपुत्रस्य सुदासस्य पुत्रः ।“ 

निरुक्त भ सुदास के पिता का नाम "पिजवन' लिखा है । राजा ऋतुपणं का यह 
उपनाम होगा । उस काल में उपनाम रखने की बड़ी परिपाटी थी | यथा- सौदात 
मित्रसह कल्नाषडः घि ये तीनों नाम सुदासकेपुत्र केये। देलो-मागवत स्कन्ध 
९, अ° ६ । महाभारत मेहते कल्माषपाद भी कहा गया है । 

धतः यह ।सद्‌ हमा कि विश्वामित्र ने ऋतुपणौ के पुत्र सुदासं का उत्क रज्य 
काल्‌ मे यज्ञ करायाथा। वहुंमे उसे षनमिनाथा। ऋषियों को मन्त्ररचयितां 
माननवालों के पक्षमे विदवामित्र ने उपयुक्त मन्त्र तया तत्सहुपठित अन्य मन्त्रोको 
विपाशा तथा शतद्रू के सङ्कम पर पटच कर बनाया था, ठेसा मानना होगा । 


३२६ वदिक-सिद्धान्त-मौमां्तायाम्‌ 


विपाट्‌ शुतुद्री बाम कब प्रौर क्यों रक्लेशये ? 

उपयुक्त नदियों के नाम किसिक्ारणसे हए, तथाकरिश्च समयमे पड़, इसपर 
भी थोडा विचार करनाहीदहोमा। इसी से यहांकी भी ग्रन्थि सुलभेगी। शुतुद्री 
नाम ऋण १०।७५।५ मे भौ मायाहै। इस मन्त्री व्याख्या करते इए निरक्तकार 
यास्क मुनिने लिषाहै- 

‹"मार्जोक्रीयां विषाड्‌ इत्याहुः । ऋजीकप्रमवा वा । ऋजुगामिनो बा । विपाड्‌ 
दिपाटनाद्वा विघ्रापणाद्वा । पाद्या मस्यां व्यपादयन्त वसिष्ठस्य भुषंतः । तस्माद्विषाड्‌- 
ज्यते । पूमासीदुदड्जिरा +" (निद° ६।२६) 

र्थात्‌--मार्जीकीया को विपाट्‌ कहते थे । विपाट्‌ नाम पढने का कारण यह्‌ है 
कि दसम मरने की इच्छयवाले वसिष्ठ के बन्धन टूट गयेये। 

महाभारत मे यह्‌ कथा दस प्रकार आई दै- 

ततः षाज्ञेस्तदात्मानं गादं बद्धवा महामुनिः । 
तस्था जले महानना निममज्ज सुदुःखितः ॥ 
अथ छिच्वा नदी पाशांस्लस्थारिबलसुदन । 
स्थलस्यं तरमूषि त्वा विपां समवासृजत्‌ ॥ 
उत्ततार ततः पाक्षबिमुक्तः सः महानृषिः । 
विपान्तेति च नामास्या नधाश्चक्न महानृषिः)? 
महाभा० आ० प्र श्र" १७५ । इलोक ४६ ॥ 
श्युतुदरी (शतद्र,) नाम.पड़ने का कारण निश्क्तकार ने नहीं लिखा । महाभारतं 
मे इख प्रकार लिखा है-- 

दष्ट्वा स पुनरेवधिनेदीं दैमवतीं तदा । 

चण्डग्राहूबतीं भीमां तस्याः ज्लोतस्यपातयत्‌ 
सा तमग्निसमं विश्रमनुचिन्ध्य सरिद्ररा। 
शतधा विद्रता यत्माच्छतद्र.रिति विधुता ॥ 

अर्थात्‌ -पृत्रश्ञोक से सन्तप्त-हदय वसिष्ठ ने मरने की इभ्छा ते मपने पकौ 
पाशो से बान्धकर नदी में छोड दिया । उस नदी मे वषिष्ठ के पाश दट नमे । अतं 
उसका नाम महुषि वसिष्ठने बिपाशा रख दिया । कुछ दूर आगे चलकर वसिष्ठने 
एक ओौर प्रतिवेगवाली भयानक नदी दैखौ । उसके सोतयें भीवेमरनेकी इच्छा 
से कूद पड़े । किन्तु ऋषि को भग्नितुत्य प्रभावयाला सममकर वह॒ संकड़ों तगह दौड 


क्या क्षि मल्त्र-र्वयिताये ३२७ 


गदं (= मनेक छोटी -चयोटी घारार्गो मे विभक्त हो गई}, मतः उसका नाम शतेद्र, 
हु । 

उपधुक्त प्राल्यान से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि महरप्रि वक्षिष्ठने दोनो 
नदियों का नाम विपाशा तथा क्षतद्रु अपने पुत्रों के मरणान्तर रखा था। 

दसिष्ठयुत्रचातक पसौदास-- वसिष्ठ के शक्ति पादि प्रोंकेमरने का इतिदास 
महाभारत में बड़ विस्तारस्ि भाया है । हम यहां उप्तका सारमत्र ही लिखते है । 
जो अधिक देखना बा, वे महाभारत भदिपवं भ* १७६ से १८ ८ दें । 

“विह्वामित्र तथा वसिष्ठ का नन्दिनो नामक गौके लिये परस्पर घोर युद्ध 
हुआ, जिसमें दिद्वएमित्र पराजित हो गया । पराजय से दुःखित होकर वह राज्यादि 
कात्याग कर जङ्खलमें तपस्याङे किए चला गया। किम्तु मनमे प्रतोकारका 
भाव बराबर बना रहा । एक समय इष्षवाक्‌ वंशज राजा सौदास उपनाम कल्म पपाद 
श्राखेट देले क लिए वन बे गया । लौटते समय अकस्मात्‌ राजा तथा वर्षिष्ठका 
पत्र शक्ति दोनों एक रास्ते पर भामने-सामने भा गए । दोनों एक-दूसरे को रास्ता 
दोडने के लिए कहने सगे । भन्तमे राजाने शक्तिको कोड़ंसे मारा। श्क्तिने 
क्र होकर शापदिया कि रास्षस तुत्य कमं करने से आज सेतु मांषाहारी राक्षस 
होगा । विश्वामित्र ने प्रतीकार का उपयुक्त काल घमकर रर्जा के पास एक 
राक्षस को सहायताथं भेज दिया कालान्तरमे राजां ने वसिष्ठ के पुत्र शक्ति को 
सार दिया । शेष पूत्रो को विश्वामित्र ने उसी राक्षस द्वारा मरवा दिया ।'* इत्यादि । 

हस कथा से निम्न परिणाम निकलते ईहै-- 

(१) वसिष्ठ ङे पुत्र शक्ति को राजा सुदास के पुत्र सौदा" अपरनाम कत्माष- 
पादनेमाराया। 

(२) यह्‌ घटना सौदास के राज्यकाल मे हई णी । क्योकि महाभारत में सरवेत 
सौदास के लिए नुपति शब्द का प्रयोग करिया ग्यारै। 

(३) सी काल भें वस्सिष्ठ ने आत्महत्या करने का यत्न क्याथा। 


१. किन्ही-किन्दीं ने सुदास तथा सौदास को एक ही व्यक्ति माना'है । देलौ -- 
भागलपुर से प्रकाशित भङ्गा मासिक पत्र का वेदाद्धः, संवत्‌ १६८०८ पौष मास पृष्ठ 
१८३ । जिन्तु यह डनकी भूल दै । प्रथम तो सौदास शब्द हू स्पष्ट मपत्यप्रत्ययान्त 
है । द्वितीय भागवतमें भी वंश्ञ-वणंन इसी प्रकार है--'“तुपर्णो नलस॒खः 
ततः सुदासः "ˆ` तत्पुत्रः खौदासः* “` 1 भाग० स्क° ६, श्लोक १८ । 
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(४) उसमे विफल होकर दसी समय (सौदास के राज्यकालमे) क्रमसः दोनों 
नदियोंकानाम विपाश्चा ब्रभा शतद्र. रखा था। 


दस घटनासे पूवं इन नदियो कानामक्याथा, इस विषयमे महाभारतम 
कु तहं लिखा । किन्तु बास्कने विपाकशाका पूवं नाम `उरुल्जिराः लिखारहै, 
“"पुवंमासीदुरुड्जिरा” । शतद्र, के विषय मे उसने कही कुट नहीं लिखा, अत्तः इसका 
पूवं नाम अ्रज्ञात्रहीदहै। 


एतिहासिक मन्तध्यामुसार यह्‌ मानना प्रडगाकफि जिस मन्त्रम 'चिषादट्‌' तथा 
शुतुद्री" नाम माया है, बह मन्त्र उपयुक्त घटना के अनन्तरदही बना होगाः। चाहे 
चह काल सौदास का राज्यकालद्येयानन्य का) इसमे कुं भी सन्देह नरीह । 


विपाट्‌ शुतुद्री पद षटित मन्त्र ओौर विश्वामित्र 

हम निरुक्त २।२४ हारा ऊपर सिद्ध कर चुके है किःविक्वामित्रने सौदास के 
पिता सुदास का यज्ञ कराया था । उसमें मिले धनको लेकर विपाट्‌ तथा शुतुद्रीके 
सद्धम पर पहुंष कर जिन मन्त्रो द्वारा उसने इने नदियोःकी स्तुति.कौ थी, उनमें 
गविषारछ.वु्री' पदभी भायादै1 मब ऋषियों को मन्तर-रचयिता ˆ माननेवाला 
पूवंप्षी इस बात का उत्तर दे कि जब सुदास के रौग्यकाल गे उपयुक्त दोनों नदियों 
के नाम विपाट्‌ शयुतुद्रीये ही नहीं, पुनः विश्वामित्र ने दोनो नियो की स्तुति विपाट्‌ 
शुतुद्री पदघटित ऋचा से कंसे की ? इसका उत्तर पूवंपक्षी किसी प्रकार भी नहींदे 
सकता । अतः यह मानना पड़गा कि उपयुक्त ऋचौ तथाः तत्सहपटित भ्रन्य ऋचागों 
के कत्ता महि विर्वामित्र नहीं दहै ।.ये ऋर्चाए सृष्टिक प्रारम्भकालसे इसी लूपर्मे 
चली आयी हैँ । उपयुक्त मन्त्र, जिसके द्रष्टा विश्वामिन्न है, मे जाये :विपाट्‌ शुतुद्री 
नाम भी किसी नदीविेषके नहींदह\ 


लोक मे परिपाशा शतु्री नाम केसे पड़ ! 

कदाचित्‌ यहां शद्धाहोकिये नाम इन नदियों के कयो पड़ गये `: इसका उत्तर 
यह है कि सृष्टि के भारम्म मे तथा तदनन्तर भी वेदसे ही तत्तदगुणविलिष्ट नाम 
चुनकर ऋषियों ने तत्तद्‌ प्राम नदी पव॑त भ्ादिके नाम रस (भाजकलं भौ कंई लोग 
अपने पत्र पृतरियों कांनामवेदसेही चुन कर र्ते है). 1 इसलिये उने भन्वथता 
भी आ गई । इस बात को निरुक्तकार यास्क मुनि भी ('पूवंमांसौोदुरल्निरा" षदो 
द्वारा स्पष्ट कर रहै ।.मर्थात्‌ विपाट्‌ का पूवं नाम एरुल्जिरा था । "किन्तु उसमे 
पाश टूट जाने से वसिष्ठ ने उसका मन्वथं वैदिक नामं बिपोट. रखा । लोक -मे उसी 


४२ क्या ऋषि मन्त्र-स्चयिताये ३२६ 


छा दरूखरा टापूप्रत्ययान्त “विपाश्चा' रूप प्रसिद्ध हा ॥ प्राचीनकाल मे वैदिक शब्दों 
से ही समस्त पदार्थोके नाम रते गये, इसमे मनुकाभी सराक्ष्य है । यथा- 


सर्वेषा तुस नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्याऽ्च नि्भमे ।।' मनु° १।१२॥ 


अब हम उन प्रमाणोको लिखते, जिन्हँं भारतीय- इतिहास के प्रामाणिक 
विद्वान्‌ श्री माननीय प° भगवदत्तजी बी° ए० रिसर्च॑स्कालर ने अपने (ऋण्वेद पर 
व्यास्यान' गौर “वंदि वाङ्मय का इतिहास' नामक्‌ पूस्तकोंमेलिखादहै। हः 
उनको यहां संक्षेपमे हौ लिखेगे, जो विस्तार से देखना चाहं, वे उक्त ग्रन्थों में देख । 


पञ्चम प्रसास 


ऋग्वेद मण्डल १० के ६१; ६२ सूक्त का षि सर्वानुक्रमण्यनुसार नाभानेदिष्ठ 
है । नाभानेदिष्ठ का नाम ६ वे सूक्त के १८्वं मन्रमें मिलताहै (ये. दोनो सूक्त 
नाभनेदिष्ठ विरचित नहीं है, यह्‌ हम पूवं पृष्ठ ३२२.-३२३ मे प्रकारान्तर से बता 
चुके ह) । रेतरेय ब्राह्मण ५।१४ मे नाभानेदिष्ठ क . इन सूक्तो के विषय मे लिखा 
है 

“{नासानेदिष्ठं शंसति । नभानेदिण्ठं वं मानवं द्रह्मचयं वसन्तं भ्रातरो निर भजन्‌! 
सोऽब्रवीदेत्य कि मह्यमभाक्तेति . ~ । स. पितरमेत्यान्रवीत्‌ त्वां ह वाव मह्य तता 
भ्षुरिति । तं पितान्रवीन्मा पुत्रक तदाद्था, अद्धिरसो वा इमे स्वर्गाय लोकाय सत्र- 
मासते । ते षष्ठं षष्ठमेवाहूरागत्य मुह्यन्ति । तानते सूक्ते षष्ठेऽह्नि श्रंसथ, तेषां 
यत्सहल्र' सत्रपरिदेषणं तत्ते स्वर्यन्तो सास्यन्तीति ॥” 


अर्थात्‌ - जव नाभानेदिष्ठ ब्रह्मचयं वास कर रहा था, उप्ती समय मनुके शे 
पूतो ने पिता कौ समस्त सम्पत्ति मापसमें बांटली। नाभानेदिष्ठने गुरुकूलसे 
वापस भ्राकर अपना भाग मांगा । अन्य द्रव्यःन रहने पर उसके पिताने कहाकिये 
अद्भिया गोत्र के.व्यक्िति स्वगे प्राप्ति के लिए यज्ञकर रहै, परन्तु हर छे दिन 
मोह को प्राप्त हो जते है, अर्थात्‌ कर्तव्य कमं.भूल जति ह । उनकोचछे दिनये 
दोनों (१०।६१,६२) ` सूक्त बताो । वे स्वगे को जाते दए पना समस्त यज्ञीय 
द्रव्य तुम्हँदेदंगे। उसे ही तुम अपना भाग समसो । 


१. इस श्लोक का शुद्ध अथं हमारे (संस्कृत व्याकरणशास्त्र का . इतिहाघ' भाग 
१, पृष्ठ २.३, संस्करण ३ में देखे । 


६३० बंदिक-चिद्धान्त-भीमासायाम्‌ 


यह कथा कद्ध भेद से तं* सं° ३।१।९ में भी मिलतीदै। भामवत स्क° ६, 
अ० ४, लोक १.१४ भौ इस कथा का उल्तेखं मिलता दह । 

टसं कथा से व्यक्त होता है कि ऋगयेद के द॑शाभ मंडल कैः ६१, ६रवं सूक्त 
नाभानेदिष्ठ को उसके पिता मनुंसे र्रप हएःये } अर्थात्‌ नोमानेदिष्ठ इन पूक्तो का 
रजयिता नहीं है। ये दोनों सक्त तो उसके पिताकोभी ज्ञातये) 


षष्ट प्रमाण 

ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल कै १६, २२,.२३ सूरक्तौ कां ऋषि सर्वानुक्रमणी मै 
न्वामदैव' लिखा है। परम्तु गोपय ब्राह्मण (उत्तराधं ६।१) तै शति होतेह किनं 
सम्पात सूक्तों को प्रम विदवामित्र नै देखा था) पुनः विश्वामित्र से देखी हुई इहं 
कऋयाधों को वामेदेव ने जनसाधारण में फैला दिया! गोपथब्राह्मणका षाठ इतं 
प्रकार दै-- 

“तान्‌ वा एतान्‌ सम्पातान्‌ विश्वाभिः प्रयममषश्यत्‌ । एवा त्वःमिनर॒ दचिभनतर 
-०००*."। तान्‌ विर्वामित्रेण दृष्टान्‌ वामदेवो भसनत ' 

यह्‌ पाठ देतरेय श्रा० ६।१८ म भी कु भेद से उपलग्ब होता है । ब्राह्मण कै 
उपयुक्त पाठ से जीना जाता है कि सभ्पात सूक्त वामदेवं ते पूवं दसी शूप मं विधम 
ये, मौर दनका प्रथम दष्टा विहवामित्रथा ) मर्थातु ने तो बामदेव नेही इनको 
बनाया, मौर म विश्वामित्र ते ही 


सप्तम्‌ प्रमाणः 


चऋक्सर्वगूक्रमभी के मनुसार ऋग्नेद मण्डल १०. ३० तै ३२.काःकवि 
कवव रेलृष टै 1 सूक्तं ३० के विषय में कौषीतकि ब्राह्मण १२।३ मे सिला ईै-~- 


"कदषस्द॑व महिमा शुक्तस्य चानुदेदितः ।' 

यहां “भनुबैदिता' मे "भनु" पद ध्याने देने यीम्ये है । हवै विदिते हीतादैकरि 
स॒ सूक्त कां जाननैवाला कोई केवष एेतूष से पहेले भी हौ धुका है! अन्यथा “धनु 
वद का निदश्च करना व्ययं है । कववस्यव महिमा सूक्तस्य च वेदिता कहना ही 
पर्याप है । धसे स्पष्ट है कि इस सूक्त का रचयिता कवष देलूष नही है । 
,.. दस प्रुक्रार हैतिहासिक प्रमाणो द्वारा यह्‌ सुविादतया दिला दिया कि श्षिर्था 
को मर्व्रकर्ता किसी प्रकार भी नहींमानाजा क्ता। वै मन्त्र उन छष्वोंसे 
जिन्दे उन मन्वों का रचयिता कटा जाता है, पूवं भं हसो स्पमे वर्तमाने! 


क्या क्षि मन्त्र-रचयिताये ३३१ 


# 
(मन्त्रङृत्‌' शब्द्‌ का अथ 
अव केवल "मन्त्रकृत्‌ शब्द का कया अथं है, इसकी विवेचना करनी रेष है। 
मन्त्रकृत्‌ शब्द मन्त्र उपपद होने परं कृन्‌ धातु से भूताथं मे “घुकमंपापमन्तरपुष्येषु कृष 
(मष्टा ३।सं८६) सूते से किवेप्‌ शस्यं होकर जना है। 
न्त्र शब्द केवल वेदमन्त्र केलिये ही ` प्रयुक्त महीं होवा, मपितु इसका नथ 
"विद्र" भी होता है \ देखो--बात्मीकोय रामायण युदधकण्ड- 
तदिहैव निदेशोऽस्तु भन्तः प्रस्तुयतामिह्‌ । 
ययेदं वानर-बलं धरं . बारभवाप्नुयात्‌ ॥ 
सप्प्राप्तो भन्तरश्नृसो नः छाग्ररस्येह लङ्खुनेः ॥ 
चय ४ शलोक्ः.१९ ११ १ र॥ 
अमात्यक्रा नाम भी मन्त्री" शखलियेः होता दै कि वह भीं राज्यादिके कायंका 
सम्यक्तदा विचरर किया फरता है । मतः षाधारणरूप से "मन्त्रकृत्‌" शाब्द का ध्थं 
"विचार करनेवाला" ६ । यही इसका शुद्ध यौगिकायं है 4 मब म्यह. दिचारनाहैकि 
पव॑षश्नी. सारा उद्धुत प्रमारो मे इख श्न्द काक्या खथ टै? . 


(१). मन्तरायद्रष्टा 


मन्त्रकृत्‌ श्म्द मे शकृन' धातु ही बिवादग्रस्त है । पृदपक्षी इसका नवं “बनाना 
मानक्ता है । हमरा पक्ष है कि!ङ्न्‌ धातु का ङेवल “अभूतश्रादुर्माबण (न्=बनाना) 
मात्र ही भ्रथं नहीं है, भपितु दसके भनेक अयं ह । जेसा कि भमि प्रसा सिद्ध 
किये जायेगे । , ष्तुपाठ में पटिति अ्ं.केवल. .उपलक्षखम्पूव, हैः । , महप्नाष्यकार 
चिखते दै-“"बहूर्था अपि बातवदे मवन्ति'” (१।३।१) अर्थाद्‌ घातु बहत भवाली 
होती ह । 
हम सर्वप्रथम नवमे परमार कोलेते टै- “त्स "टबिनेवति कर्ता स्तोषाना- 
नित्योषमन्यवः । "सका अथं पूवपक्षी इस प्रकार समता है -'मौपमन्यव भाचायं के 
मत में कुत्स शब्द मन्त्रो कां रचयिता होने से ऋषि के चिं प्रयुक्तं होता है ।' हमारी 
यह निदिचत धारणाद किं यहां कर्ता पद का मयं ` "बनानेवाला नही, अपितु 
द्रष्टा" है । मौर एेसा हीं यास्क तथा भोपमन्यव आचाय -भी समजते थे । सो कंपे ? 
देखो, "ऋषि शब्द का निर्वचन फरते हए यास्काचायं लिखते --ईै--“ऋषिदश्चनात्‌ 
(निर* २।११) । भर्थात्‌ यास्काचायं के मतमेंद्रष्टाहोनेशेहीः छऋषि"कहाताःदै । 
यदि यहां यास्क. को “रचयिता अयं अमिप्रत होता, तो "ऋविदेशषनात्‌' एखः प्रिवंचन 
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कभी न करते । अपने इस अथं मेँ प्राचीन ` नैरक्ताचा्यं ओौपमन्यव का भी प्रमाण देष 
है --“स्तोमान्‌ ददश इत्थोपमन्यवः 1” -अर्थात्‌ मन्त्रो को देखने से ऋषि" कहाता 
है, एसा मौपमन्यवाचायं कामी मतहै। यहांस्पष्ट हैकि यास्क ने अपने तथा 
भौपमन्यव के मतमेंच्छषि का अर्थं द्रष्टाही क्रिया है 1 जिस ओपमन्यव का^्तोमान 
दव्शं वाक्यहै । उसी का कर्ता स्तोमानाम्‌" यह्‌ वाक्य भीदहै। इन दोनों वाक्यों 
को यदि पारस्परिक तुलनात्मक ष्टि से विचारा जाए, नो ननुनच के लिये कुंभी 
स्थान नहीं रहता । प्रथम वाक्य भँ च्छषि को मन्तरद्रष्टा माननैवाला आचाय ही यदि 
द्वितीय वाक्यम ऋषि को मन्त्र-रचयिता कहै, तो वह्‌ श्रवश्य ही उन्मत्त कहलायेगा 
तथा उन दोनों परस्परविरोध वाक्यों को प्रमाणर्म से उद्धत करनेवाला यास्क 
उससे भी अधिक प्रमत्त ठहरेगा | अतः इन दोनों वाक्यो की परस्पर स्कति लगाने 
से स्पष्ट प्रतीत होता है किं "कर्ता स्तोमानाम्‌" इस वाक्य में कर्तापद का अथं 
दोनों को द्रष्टा ही अभिमत है। इसमे यहमभी प्रकट माकि ठ़ञ्‌ धातु का अथं 
“दशन भी होता है । इसलिये मन्त्रकृत्‌ पद का श्रयं “मन्नाथंद्ष्टा' ही उपयुक्त है । 
अबे इसमे अन्य भी प्रमाण दिये जाते ई1 

(१) एेतरेय ब्राह्मणवाले प्रथमं प्रमाण का अथं करता हृग्रा सायरा लिखता है- 


श्टषिरतीन्दरिया्थद्ष्टा मन्त्रकृत्‌ फरोतिषातुस्तत्न दकषांमाथंः । 
पूना० सं० पृष्ट ६७७। 
अर्थात्‌ "मन्त्रकृत्‌" यहां करोति घातु दशेना्थंक है । 
(२) तंत्तिरौयारण्यक्गवाले तृतीय प्रमाण पर महटभास्कर मिश्र लिखता है- 
भथ नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो भन्त्राणां द्रष्टृभ्यः, दर्शनमेव कतुः त्वम्‌ । 
मैसूर सं०,भा० ३, पृषु १। 
अर्थात्‌-- ऋषियों का मन्वदरष्टा होना ही उनका मन्रकतंत्व है । वास्तवमेव 
मन्त-रचयिता नहीं, गन्त्रह्ष्टा हीह । 
(३) कात्यायन श्रौतसूत्रवाते पञ्चम प्रमाण परर ककं लिखता है-- 
नत्रकृतो मन्त्रदश उच्यन्ते । नहि मन्त्राणां करणं भवति भ्रनित्यत्वप्रसङ्धात्‌ 1 
तेन दक्षंनायेः भिति अध्यवसीयते । दृश्यते चानेकाथंता धातूनां "गन्धनावक्ेपणसेवन- 
साहसिक्यप्रतियलनप्रकथनोपयोगेषु हृषः" (अष्टा० १।३।३२ ) इत्यास्मनेपदप्रतिपादने 
गन्वना दीनर्थान्‌ कृजो कंयति । 


म्यात्‌ - मन्त्रकृतः "शब्द से मन्वद्रष्टा कहे जति है । मन्वे रते नदीं जाति 


कयां करैषि मन्व-सर्वयित्ता थे ३३३ 
अन्यथा उनकी मेनिर्ेतां श्राप होगी । इसलिये छन. घातु दश्नार्थक माननी चाहिए । 
धातुओं की भ्रनेकाथंता देखौ जाती दहै । सूत्रकार पाशिनिने ही 'यन्धनावक्षेपण' 
भादि सूत्रद्वारा कज. की अनेकाथंकता दिखाई है.। 

दसी प्रकार अन्यभी कई प्रमाण दिये जाःसकते दँ । किन्तु यहां इतने ही पर्याप 
र । इनसे यह्‌ स्पष्ट हो जाताहैकि कृन्‌" धातुःका भथं एसे स्थलोमें "र्न! ही 
होता द 1 
मन्त्रार्थाध्यापक 
ताण्डधद्राह्मणवलि द्वितीय प्रमाण का पया प्राठ दघ प्रकार दै-- 
शिं बरा प्नाद्भिरसो मन्व्रहृदासीत्‌, स पितुन्‌ पृन्रका इत्यामन््रयत्‌ । तं पितरो- 
अ. वघ्नघरमं करोषीति, यो नः पितन्‌ सतः प्रका इत्यामन्त्रयस इति.। सोऽब्रवीदहूं 
बरौव वः पिताऽस्मि यो मनत्रकृदस्मीति । तं देवेष्व पृच्छन्तः । ते देवा अब्र वन्नेव वाव 
पिता यो मन्त्रकृदिति । 
ताण्डघब्राह्मण की इस कथा का अभिप्राय मनुस्मृति में इस प्रकार स्प्ष्टक्या 
है-- । ‡ 
भल्यापयामास पितन्‌ शिश्युराद्धिःरसः कविः । 
पुत्रका हति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ॥१०१॥ 
ते तमथंमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः । 
देवाश्च॑तान्‌ समेत्योचुर्न्याम्यं वः ' क्िशुरुक्तव(न्‌ ।1१५२।। 
अज्ञो भवति बं बालः पिता भवति मन्त्रदः ' 
अज्ञं हि बालनित्याहुः पितेत्येव तु भन्त्रदम्‌ । १५३ 
किसी समय अद्ङ्िरा मुनि का विद्वान्‌ पुत्र माद्धिरस अपने पितरोंकोपढमारहा 
था \ पढते हृए उसने हि बालको" एेसा सम्बोघन किया । इसते क्न. होकर उन्होने 
इसका भ्रभिप्राय देवों विद्वानों. से पूद्ा। . उन्होने उत्तरदियाकि आद्धिरसने 
उचितही कहा है । अञ्च अविद्वान्‌ ही वालकं होता है, तथा मन्त्रदाता=-वेद पड़ने 
वाला ही पिताहै। मनम्योनेभी एेसादही कहा । 
यहां स्पष्टरूप से “एष चाव पिता यो मन्त्रकृदिति' पदों का भाव "पिता भवति 
-मन्त्र”" पदों द्वाय सोला गया है । "मन्त्रदः" का भथं मन्त्र का देनेवाला अर्थाद्‌ 
मन्त्राध्यापक ही होता है । भतः एष बाव पिता यो मन्त्रकृदिति। का भं भो ष्यही 
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मन्व्राघ्यापक पिता है" करना उचित टै । मतः इस सम्पुं प्रमाणवाक्य का अवं एस- 
प्रकार हमा- 
त्रालक् आद्किरस वेदाष्यापकों मेँ श्रेष्ठं वेदाध्यापक था । उसने अपे पितसँःके 
लिये हे बालको" एेसा सम्बोधन करिया । इस पर पितरोंने कटा किं हमको तुःबालक 
कहता है, अघर्माचरण करता है । वह्‌ ( = भराङ्किरस ) बोला- मै हीः -मन्त्राघ्यापक 
पिता हू । पितरों ने इसका अभि्राय देवो विद्वानों पृखा, उन्होने कृषा यही 
तुम्हारा पिता है, जो कि मन्तराध्यापक हैः। । 
संस यह भी स्पष्ट हुआ कि कृञ. घातु का प्रयं "अध्यापन मी है। 
, इतना ही नही, बौद साहित्य से भी मन्तरकर्ता का अथं मन्रप्रव्ता ही.जाना 
जाता टै) मज्किम निकाय २।४५।६ में महात्मा बुद्ध का निम्न वचनं मिलत। है- 
'“मराणव 1 जो यह्‌ वेदों के कर्ता मन्त्र के प्रवक्ता ब्राह्मणों के पूर्वज क्रषिये 
जिनके गीत, सङ्कीत, प्रोक्त परनि मंन्त्रपद को भ्राज भी ब्राह्मणं उनके अनुसारं गतिं 
है 1" 
५ सौयवाचायं ताण्ड ब्राह्मण का भाष्य करता भां ' (न्वर्‌ का मर्थं॑ग्मन्वर- 
ष्टाः ही करता है । जो प्रहृत मे भनुस्मृत्मादि से विदद होने से चिन्त्य है । £ 


(३) मंन््रपिनियोजक 

हम ऊपर कन. घातु के "दर्शन तथा "बध्याप्न ये दौ अथं सप्रमाणा लिख चुके । 
एतद्‌ भत्तिरिक्त, भी करई मर्थो मे इसका प्रयोग्‌ होता है । यह पाणिनीय अ्रष्टाध्यायी 
प्रथमाध्याय तृतीयपाद के सूत्र ३रे से ३५ तक देखने से स्पष्ट सिद्धहै। वयाकरण 
क्षिरोमणि पतञ्जलि मुनिनते भी “शवाङ्पो धातवः" ` (१।३)१ }सूव की व्याख्या 
करते हृएु 'अनेकार्थां अपि धातवो भवनत लिखकर छव, घोतु के भी कई अथं दशयि 
है 1 पाठ इस प्रकार दै-- 

'करोतिरयपमूत्रादुभेवि दष्टः । ` निभलौकरणे चापि दश्यते -= पृष्टं .-कुर, धादौ 
कुर-- उन्मृदान 'इति"गम्यते । निकषपणे चापि वर्तते -कटे कुद, घटे कूद .स्यापयेति 
गम्यते 1 | 

भर्थात्‌- करोति (=- कन.) धातु मभूततादुर्माव (= बनाना) मात्र मर्थमेही 
प्रयुक्त नहीं होता, भपितु पृष्ठं कुर, पादो करु" : एन प्रयोगो से निमलीकरण्‌ (= 
सार करना), तथा "कटे कुरु घटे कुट" इत्यादि स्थलों मे स्थापन ( = डालने} मयं 
र्भी देखा जाता है । 
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जयं महाभाष्यकार फे वथनानुसार म." घातु का अथं प्स्थापन भौ है, तव 
मन्त्रकृत्‌ शब्द को भ्रथं ` होगा-- “यज्ञादौ कमण्यनेन भन््रेणेदं कमं कतंव्यनित्मेवं रूपेण 
भो मन्त्रान्‌ करोति ष्यस्थापयति स . मनत्रृत्‌ 1” मात्‌-- "यज्ञादि कमोंमेंदइस 
मन्तरसे इव कमं को करना चाहिये" ठेसी व्यवस्था जो करता है, वह “मन्वत 
हाता है ।' हमारा अपना. विचारदै कि “इत ऊर्ण्वात्‌ भन्त्रहृतोऽच्वयु बु णीते" 
(खत्या० २।१।१३०) इत्यादि श्रौत प्रभोगों मे "मन्=्कृत्‌' का मधं मन्त्रविनियोजक ही 
४ । भतः जो मन्त्र-विनियोगको अली-भांति जानताहो, बही मज्ञमें वरण करने 
योग्य हा है। 
यदि पू्वेपक्षी के मतानुसार यह मान लें फि यहां मन्तरहृत्‌ का प्रथं मस्त्रर्यिता 
ही है, तो उसी के मतानुसार श्रौतसूर्नो केमूत्रकाल' नाम ते स्मृत बहुत पूवं मन्त्रकत 
समाप्तो तुका था, तथ शौतमूव्रकारने मन्त्रकृत्‌ = मन्वरचयिताभरो फा वरण करने 
का विषान कैसे किया ? या तो सूत्रकालं सक मन्ते रघना-फांल मानना होगा, मथवा 
मन्त्‌ का थे मन्धर-स्चयिता ` दोदना होगा । मह पूवंपक्षी के मत भे "उभयतः" 
पाक्ञारज्जु" रूप दोष मातां है 


भगवाम्‌ जैमिर्भि न्नै करोति" फा अरं ग्रहणं करना" लिखा है । थथा--भादाने 
कं तेतिशरेदः(४।२।६)। इसकी स्यास्य करते हुए शबरस्वामी ने लिखा.है-- 


आदाने करोतिशम्दो भविष्यति । स्वर करोति, स्वर्मादतते । थथा काष्ठानि 
करोति, गौमयानि कशोति मादान करोति म्यो मदति । 

इससे श्वण्ट है कि मन्त्रकृत्‌ कम्द का मयं शमन्त को गृरषटण करनेवाला, पर्थु 
वितियोग करनेवाला भीं है । 

, सम्भवतः इसौ भभिभ्रांय को लस्य म रलकर कुमारि भटर मपने सन्प्रवाततिक 
र्य मे पूवोक्तं ताण्डथ महाब्राह्मण के पाठ रौ उदवृत करके लिखता है--, 
शिशुर्वा माद्भिरसो मत्कृतां म्धहृशासीदित्यत्र मनव्हृष्छ्दः प्रयोक्तरि प्रयुक्तः । 
(पृष्ठ २३ १, पूना ०) 

भर्यात्‌- यक्षं (मनाक्‌ कषम्द मन्भश्रयोक्ता == मन्भविनिम्रोजक के अयं मे प्रयुक्त 
हा है। 

गदररयर गृधिं शुष के सम्पादक गोविन्द शास्म ने भन्वषतु (५४) पन्द 
पर टिष्पणौ में लिखा है- 

“भमर न मत्तान्‌ कुन्ति भम््रहत इति धयूतपतिर्पसेयसी ` बेदापोरयेयस्बः 
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भद्धयत्‌ । किन्तु मन्त्रान्‌ कुर्वन्ति प्योगविधिनेष्टलामाय प्रयुञ्जते इति मच््रकृतः- "1" 
{सं° १६६६ मुद्रित) 

अर्त्‌ - यहां मन्त्र को बनाते है, ` देती व्युत्पत्ति उचित नहीं, क्योकि. इससे वेद 
का अपौरुषेयत्वे नष्ट होता है । भतः जो मन्त्रो का प्रयोगविष्यनुसार इष्टफल की 
प्राति के लिये प्रयोग करते ह, वे "मन्तु" कहाते है । रसा अथं ही युक्तियुक्त है । 

इस प्रकार हमने संकनेप में "मन्त्रकृतु' शब्द के तीन बर्थ मन्तरायंदष्टा, मन्त्रार्था- 
ध्यापक, मन्त्रविनियोजक सप्रमाणं दर्शा दिये । सम्भवं है यह्‌ दोब्द श्रन्य भी कर 
अर्थो में प्रयुक्त हज हौ । तथापि इतना निश्चय अवश्य है कि समस्त वैदिक वाङ्मय 
में भन्त्रकृत्‌' शब्द "मन्त्ररचयिता' अर्थं पे कहीं मी प्रयुक्त नहीं हभा ॥ 


मन्त्रकार्‌ शब्द्‌ का अथं 
उपयु क्त जितने अर्थो मे 'मन्तङृतु" म्द प्रयुक्त हमरा है, उतने ही भोम 
"मन्त्रकार' शाब्द भौ प्रयुक्त हज है । इसमें केवल प्रत्ययमात्र का भेद ह । 


मन्त्रवच तथा नद्यद्त्‌ 
मन्त्रकृत्‌ अन्द के श्रथं मे खादिर गृह्यसूत्र २।४।१० मे (“मन्त्रवान्‌*” शब्द का 
पयोग मिलता है । महाभारत वनपवं १३४।३ मेँ प्रयुक्त ""ब्रह्मकत्‌”' शब्दकाभी 
भ्रथं वही है, जो मन्तरे्ेत्‌ सेम्द कराह । अतः एसे शब्दों के प्रयोगमात्रे ऋषियों 
को मन्त्रो के रचयिता समभ लेना महती भूल है । अब केवल ऋक्सवानुक्रमणी का 
“यस्य वाक्यं स ऋषिः" सूत्र का भथं दर्शाना रेष है । 
(न ५ ल ॥ षू ९ 
कक्स्बाुशमणी के घूर का अथं 
हम उपर सप्रमाण सिद्ध कर चुके.द कि कात्यायन मुनि ऋषियों को मन्वद्रष्टा 
ही मानते हैँ । अतः इस सूत्र का भथ हुभा-- "यस्य यद्‌ वाक्यं द्रष्टत्वसम्बन्धेन स 
तस्य ऋषिः ।` अर्थात्‌ द्रष्टृत्व सम्बन्ध से जिस ऋषिका जो वाक्य= मन्व है, उसका 
वह्‌ षि कहाता है । प्रभिग्राय यह हुमा कि मन्तरदरष्टाही "ऋषि ' होतां है । षड्‌- 
गरुशिश्य ने यहां प्रमाण भी दिया है-- "उक्तं च ऋषिदंशंनात्‌ । अर्थात्‌ निष्क्त में 
भी मन्त्रदष्टाको ही क्रषि कहींहै। 
प्रब हम ऋषि मन्त्रदरष्टाही होते है, इसं विषय में कुच एक प्राचीन ग्रन्थकासें 
के प्रमाण उद्धृत करते है 1 जिनः इस प्रकृत विष्य पर अच्छा प्रभाव पडे ।; 
१. दक्षिणतस्तिष्ठन्‌ मन्यवान्‌ ब्राहमण" 
२. भर्मिन्‌ युगे ब्रह्मैता बरिछावास्तां घुनी मातुलभागिनेयौ; 
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शाखादि-प्रक्रा ओर ऋषि-शब्दा्थं 
तेत्तिरीयादिसंहिता ग्रन्थं तथा एेतरेयादि ब्राह्मणग्रन्थों, जो कि वेद के व्यार्यान- 
ग्रन्थ है, उनमें भी "ऋषियों को मन्त्रदरष्टा ही चिल्ला है । यथा-- 
(१) च एतं [ भुभिभ्रुम्ना"" ] कसर्णोरः काद्रवेयो मन्त्रमपश्यत्‌ । . 
(त° सं° १।५ 1४) 
(२) स [पूषा] एतं मन््रभपञयत्‌ सूरस्य स्वा चक्षषा प्रति पश्यामीति" । 
(तण मस9 २।६।८)} 
(३) शुनःशेषमाजि्गत्ति बरुणोऽगृह्ात्‌, स एतां वारुणीमपर्यत्‌ उदुत्तमं वरुण 
पाहामस्मदिति । (तं० सं* ५।२।१) 
(४) उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदिति शुनःशेषो [दा एतामानिग तिव रणगृहीतोऽपश्यत्‌। 
(का० सं० १६।११) 
(५) स वामदेव '" "एतं सूक्तमपदयत्‌ "कृणुष्व पाजः प्रसिति न पृष्वीम्‌' इति । 
(कां सं० १०।५) 
(६) यास्तेना भभी त्वरीति `` `"ते देवा एता चो अपश्यन्‌ ५ 
(कार.सं° १६।१०)} 
(७) ते देवा एतद्‌ यजुरपश्यक्तनोऽसि सहोऽसि । (कां० घं १०।७) 
(प) जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय इति गौरिवीतिहं बे श्चाक््यो ˆ“ एतत्‌, सक्तम- 
पदयत्‌ । (ए० ब्रा० ३।१६) 
(६) महीं गामिति काण्वो दैन दकं । (शत० त्रा० ६।२।२।३०) 
(१०) इन्र एतत्तप्तचंमपश्यत्‌ । (शत० त्रा ६।२।२।१) 
(११) इन्दर एतं सप्तचंमपश्यत्‌ । (्षत० ब्रा° ९।५।२।१) 
(१२) सप्तऋचात्मक समूहं महीं गाभिति कण्वौ हैनां दद्शं । 
(शत० त्रार, ६।२।३।३०८) 
(१३) एतत्‌ कवषः सूक्तम पश्यत. पञ्चदशचंम्‌ --्रदेवत्रा. ब्रह्मणे गातुरेतु 
इति । (कौ० त्रा° १२।१) 
(१४) इन्दर क्रतुमाभर इति--वक्षिष्ठो घा एतं हतधुत्रौऽपश्यत, 1 
। (तां* त्रा ४।७।३)} 
(१५) वा्रहुस्याय शवसे । (यजुः १८।६५८) 
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(१६) विरदंश्षनात्‌ । (निर २।११) 
(१७) स्तोमान्‌ दर्शं इर्पौपमन्यवः 1 (निर₹° ३।११) 


अनुक्रमशिकाकार शौर ऋषि-शब्दाय 
मन्त्रौ के ऋषि देवता तक्षा छन्द आदि के निदेश करनेवाले अनुक्रमणीकारमी 
ऋषियों को मन्व्रदष्टा ही माने ये । पथा-- 
(१)*" "गृत्समदो द्वितीयं मण्डलमपश्यत. । (सर्वा २।१) 
(२) `" "गाथिनो विहवामित्रः, स तृतीयं मण्डलमपश्यत. । (सर्वा २।१) 
(३) इमामूषुपान्त्यां घोभेऽपश्यत. । (सर्वा° २।३६) 
(४) वामदेवो गौतमहचलुषं मण्डलमपश्यत. ॥ (सर्वा० ४।१) 
(५) बाहंस्पत्यो भरद्वाजः षष्ठं मण्डलमपश्यत. । (सर्वा° ६।१) 
(६) सप्तमं मण्डलं वसिष्ठोऽपश्यत, । (सर्वा ७।१) 
(७) एते कुमार आम्नेयोऽपश्यत, वसिष्ठ एव दा वृष्टिकामः । 
(सर्वा° ७।१०२) 

(५) ˆ" ` माद्य एय. चं प्रभायोऽपश््यत. । (सर्वा० ८।१) 
(६) घत्स्थः षट्‌ प्रगाथोऽवश्यत. । (सर्वा ८।१०} 
(१०) “* "अन्त्यं वा वुचमाधिबनमनुष्ट्‌ मम पश्यत. । (सर्वा° ८।४२) 
(११) मन्त्रद्रभ्यो नमरकूरय समम्नायानुपुरवंशः । 

सूक्तमर्धंचपादानापृष्षु वश्षयामि देवतम्‌ । (बृह्‌ वता° १।१) 
(१२) ऋण्वेदमद्धिलं ये हि द्रष्टारो मुनिपुड.गवाः । (आर्षानु° १।१) 
(१३) मधुच्छन्दःप्रमृतिभिष् षिभिह तपोबलात. । 

दृष्टानामनुवाकानामूकषु व्षयाम्यतन्द्ितः । (बनुवाकानु° २) 
(१४) क्षाकल्यदृष्टे पदलक्षमेकम्‌ ` "1 (अनुबारानु° ३६) 
(१५) यत्काम ऋषिर्मनबर्ष्टा वा मवति" "1 (भयव वृहृत्सर्वा० १।१) 
माश््चयं का विषय यह दै कि जिन ग्रन्थो के नाधार पर ऋषियों को मन्व 

रचयितासिद् केकी ग्थथंकवचेष्टाढ्ी जातीदहै,बेही प्रन्थकार स्पष्ट शन्रोमें 


ऋषियों को भन्त्रहष्टादही लिख रहेर्है। बतः ्षियोंको मन्तरचयिता कटना 
दुराग्रहमात्रहै। 


द्या षि मन्व्र-रचयिताये ३३९ 


उपसंहार 

हमने इस लेख मे अति सं्ेपसे क्षियो के मश्व-रचयितूत्ववाद षर जिचार 
करते हुए निम्न बातों पर प्रका डालादहै-- 

(१) संसार के साहित्य में रेरा कोड दृष्टान्त नहीं मिलता कि दो-चार विद्रानों 
ने एक विषय की सवथा समानाक्षर रचनाक्रीहो। वेदपें बहूतसे मन्त्ोंकेदोसे 
लेकर १०० तक श्षि देखे लाते ह । भतः भाननाहोगा किये मभ्न उन ऋषियों 
कीति नहीं ई, जो उनके साथ निदिष्ट है। 


(२) सर्वानुक्रमणी मे जहां एक से प्रधिक ऋषि नाम लिवे है, हां प्रयुज्यमान 
ष्वा" शब्द सन्देह का द्योतक नहीं है, पितु समून्नायक है। 

(३) शूरवपक्षी जिन ऋषियों को जिन मन्त्रो का रचयिता मानता है, वे मन्त 
डन ऋषियों से पूवं भी विमान यथे। इस विषय में ६ ेतिहासिक प्रमाण उदूबृत 
क्िरहै। 


(४) "मन्वशृत्‌” शब्द वैदिक साहित्य मेँ मन्तव्र-रचयिता के लिये कहीं पर भी 
अयुक्त नहीं हुआ । हमने इस शब्द के क्रमशः मन्त्ाथदरष्टा मन्त्ार्थाध्यापक तया मन्त 
विनिपोजकये तीन अयथं सप्रमाण दिखाये ह । मन्त्रकार, ब्रह्मकृत्‌ भौर मन्त्रवन्‌ 
शब्दोंके भी यही अयंर्ह। 

(५) वेदों के ब्यारपाकार तित्तिरि, कठ, ठेतरेय,कौषौतकि, याज्ञवल्क्य तथा यास्क 
भादि महपिवृन्द छषियों कौ मन्त्रदरष्टा ही मानते थे; इसमें तैत्तिरीय संहितादि करई 
ग्रन्वोंके प्रमाण उद्धृत स्यि दह । 

(६) मन्नों के ऋषि देवता आदि लिषनेवाले शौनक तथा कात्यायनादि प्राचां 
भी क्रषियों को मन्व्रष्टाही मानतेये। उन्होने भपने ग्रन्थों मे ऋषियों के लिए 
"दृश्‌ घातुकाही प्रयोग क्ियिांहे। 

अव उपयुक्त विषय मे मायंसमाज के प्रवतंक महि दयानन्द सरस्वती की 
भारणा को अन्त मे उदृधृत कर उन्हीं के शब्दों मे इस लेल फो समाप्तक्ररता 
ह ~~ 

" "जिस-जिस मन्त्रायं का दश्षंन निस ऋषिको हुमा, मौर प्रथमः ही जिससे 
पहिते उतत मन्त्र का भयं किती ने प्रकाशित नहीं किया भौर दूसरों को पाया भी, 
इसलिये भदाचधि उस उस मन्त्र के साय उस ऋषि क( नाम स्मरणायं लिला आता 
है । जो कोई ऋय फो मन्त्रकर्ता बतला, उनको. भिच्यावादी समभ, वेतो 
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न्तरों के मर्थ-प्रकाशक है ।' [सत्यार्थंप्रकार समु० ७, पृष्ट २१२] 


१, सबनुक्रमणी भादि मे लिचे गये मन्त्रं बा सक्ती के सभी ऋषि रैतिहासिक 
ग्यक्ति नहीं ह । यदं विश्वामित्र नवी संवाद (ऋ० ३।३३) भँ "नदी" भी ऋषिकां 
कही दै 1 क्र्वेद ८।६७ .का ऋषि "जालनद्धा मत्स्यगणाः' जाल मे फंसी मद्लिमों 
का समूहं लिखा दै । नदी वा मद्धलियां मम्बोंके द्रष्टा नहींहो सक्ते । देसे स्थलों 
परे नदी वा जल मे बल्वे मत्स्य-समुदाय को कविनिबद्ध व्यक्ति मानना होगा 1 यह्‌ 
कवि अपौरूषेन पक्षं में स्वयभ्भर है। इन मन्त्रो में नदी गौर जालमे फंसी मचलियों की 
स्थिति उनके मुख से ही वणित कौ गई है । सर्वानुक्रमणियो मे निबद्ध कतिपय ऋषि 
कत्पिनिक भी है । इस विषय मेँ सर्वानुक्रमणी पे "ऋषयोऽत्र वृष्टलिङ्धा' ऋ° ५।४४ 
क श्द्पि विषयं में कहा गया वचन प्रमाण माना जा सकता ह। वास्तविकता यह्‌ है 

कि छवियों को मन्त्रं के रचयिता" मानना तो मिथ्या ह, परन्तु सभी ऋषियों को 
भरत्ाथंदरष्टा षि = व्यस्त्िविशेष वा 'कविनिबद्ध व्यविति' भी मानना सम्भव नहीं 
शाही सभी काल्पनिके व्यति ह । इसलिये मन्तसम्बद्ध ऋषियों के सम्बन्धं मे पूणा 
गभ्भीरता ते विचार करनां शेष दै । 


भ्रोतयज्ञो की पेदिकता 


माननीय पाठक वन्द ! यज्ञ क्था है, इसके बतलाने कौ भवश्यकता नदीं है। 
दूस विषय पर अनेक सुयोग्य लेखक प्रकाशा डाल चकते है। इसलेखलके लिखने का 
इतना ही प्रयोजन है कि श्रायंसमाज के श्रनेक विदान्‌ यह्‌ कहते तथा लिखतेर्हैकि 
शौतयज्ञ वैदिक नहीं ह ॥ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्रषने ग्रन्थो में कहींपर भी 
इन यज्ञोके करने की मज्ञाया विधि नहीं लिखी । भ्रतएव इनका प्रचार आयसमाज 
म नहं होना चाहिये । आर्यसमाजियो के लिये भभी कमंकाण्डका एकमात्र ग्रन्थ 
संस्कारविधि ही है । प्रस्तुत लेख में इन यज्ञोकी वेदिकता दर्शानाही हमारा मुख्य 
प्रयोजन है । 


यज्ञ शब्द पर विचारं 


शयज्ञ' शब्द व्याकरणानुसार "यजः धातु से नड. प्रत्यय होकर बनता है । यज 
घातुं के देवपूजा सङ्गतिकरण तथा दान ये तीन अथं हँ । तदनुसार संसार में जितने 
भो शुभकमं है, वे सब यज्ञ शब्दसे कहलाने योग्य ह । तथापि यहां पर यहं भथ 
प्रभिप्रोत नहीं ह । यज्ञ शब्द यौगिक तथा योगरूढ मेदसे दो प्रकारका) योग- 
रूढि यज्ञ शब्द से उन्हीं क्रियामों का ग्रहण होता है, जिनका विघान संहिताश्राह्मण, 
तथा श्रौतसू्रो मे है । श्रौतसूत्र मे इस पारिभाषिक यज्ञ शन्द का अ्थं--'देवता के 
उदेश्यसे हविः का त्याग करना" लिखा है-- र्यं देवतात्यागः | (कात्या० श्रौतं १ 
२।२) । 

यज्ञो की संख्या 

यद्यपिये यज्ञ संख्याम बहुत अधिकैः तथापि वेद इन स्तब यज्ञोको २१ 
इक्कीस संख्या मे विभाजित करतादहै। श्रथर्ववेद के प्रथम मन्त्रम कहादहै-््ये 
त्रिषप्ताः परियन्ति विष्वा रूपाणि जिश्रतः ।"' अर्थात्‌ ३-८७-२१ ये भ्रनेक रूपों 
को घारण करके विचरते रहते दै । इसका भाव यह है फि इन २१ इक्कीस यज्ञोकी 
क्षियाए ही समस्त यज्ञो मे कौ जाती है। भतः संक्षेप से यज्ञ २१ हीर्है। गोपथकार 
इसके लिये भन्य चा का प्रमाणं देता है" सुय एव आत्मानं समतपत. स ` 
एत च्रिव॒त' सप्त तन्तुमेकूविशतिसंस्थं यन्ञमपयत. । तदप्येतदचोक्तम्‌-- "अग्नियज्ञं 
त्रिवृत सप्ततन्तुभिति"' [गो० त्रा° प° १।१२] । इसी प्रकार ऋग्वेद मे एक मन्त्र 
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भाता है-- “इमं नो भग्न उपयमेहि पञ्चयामं त्रिवृतः सप्ततन्तुम्‌” [ऋण १०। 
१२४।१) । मब यह प्रन उठतारैकिवे २१ इक्कीस यज्ञ कौन कौनसे? इसका 
उत्तर मोपथकार देता है-- "सप्त सुत्याः सप्त च पाकयज्ञाः, हवियंज्ञाः, सप्त, तयंक- 
वक्षति” [गोण ब्रा० पू ५।२४] । अर्थात्‌ सात पाकयज्ञ, सात हविरयं्ञ, तथा सात 
सोमयज्ञ ये भिलकर यज्ञ की २१ खंस्याएर्है। भगि इन २१ यज्ञोंका नामतः उल्लेख 
किया है-- 

""तायंप्रातर्होमौ स्थालीपाको नवश्च यः । बलिऽच वपितुयज्ञश्चाष्टकाः सप्तमः 
पश्चुरित्येते पाकयज्ञाः । मन्न्याधेयमग्निहोत्रं पौण मास्यमावास्ये ॥ , नवेष्टिइचातु 
सस्यानि पश्चुबन्धोऽत्र सप्तम इत्येते हवियज्ञाः । अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्षष्य- 
घोडक्षिमास्तितः । वाजपेयोऽतिरात्राप्तोर्यामात्र सप्तम इत्येते सत्याः |” 

(गोऽ १७३) । 
पाकयज्ञ -प्रातर्ोम, सायंहोम, स्थालीपाकः, बति्वेदवदेव, पितृयज्ञ, भष्टका, 
पशु । 

हवियंज्ञ --अर्न्यावेय, भ्रग्निहोच्र, दक्षं, पौरं मास, नवसस्येष्टि, चातुर्मास्य, पशु- 
बन्ध । 

सोभयज्ञ- अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, प्रतिरात्र, 
घप्तोर्याम । 

[रिप्वणी--एन २१ संस्थामों मे पशु भौर पशुबन्ध ये दो नाम मार्‌ है । पचपि 
बर्तंमान पौराणिक याज्ञिक इनमे पुहिसा ही मानते ह, तथापि यह वैदिक सिद्धान्त 
के विरुद्ध रै । इनके वास्तविक स्वरूप प्र विचार करना चाहिये । हमारा अपना 
विचार है कि इन यज्ञोमे भी जो पशुहिंसा प्रतीत होती है" वह गूढां के न समभन 
तह होती दै । हम अपने विचार पुनः अवसर मिलने प्र प्रकट करेगे । | 

यज्ञो कै मेद 

यज्ञो केदो तरह के विभाग है--भोत भौर स्मात्ते । पाकयज्ञ स्मात्तं कहलाति 
है, क्योकि इनका स्पष्टतया विधान संहिता गोर ब्राह्मण ग्रन्थों मे उपलब्ध नहीं 
होता । पुनः श्रौतयज्ञो के भी प्रकृति तथा विकृति दो भेद है । हसी प्रकार प्रवान्तरः 
भेद अनेक है, जिनकी यहां लिखने की विशेष आवर्यकता नहीं है । 

__ ~ ब 

१. इसॐे लिये देलिये--मगला लेख ॒ “धौत -पशुकन्ध यज्ञ भौर परवालम्भः' । 
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यज्ञ का स्वरूप 
वे श्रौत वा स्माक्तं यज्ञ क्यार, इसका उत्तर मी प्रसद्धवश यहां देना अनुचित 
न होगा । ¶यज्ञ'नामं उन क्रियाओं कां है, जिनके यारा हम आध्यात्मिक तथा भआषि- 
दैविक जगत्‌ में होनेवाली अप्रत्यक्ष क्रियां का प्रत्यक्ष करते ह । जंसे नाटक देले 
वान्ते लोग अप्रत्यक्ष एेतिहासिक् षटनाघ्रों को रद्धभूमि में प्रत्यक्ष रूपमे दिखलाते 
है, वषे ही यज्ञ भी एक रद्धुभूमिदहै, जहां हम भप्रत्यक्ष क्रियाओं का प्रत्यक्ष करते 
ह । यद्यपि यह एक स्वतन्त्र विषय है; तथापि हम अपने विचारक प्रामाणिकता 
सिद्ध करने के लिये पाठकों का ध्यान शतपथकी भोर आकृष्ट कूरतेर्है। श्रतपथमें 
दक्षंपौर्णमास के विषय मे लिखा दै- 
""एषानु देवत्रा दं पौ्णमासयोः सम्वत्‌ । अथाध्यात्मम्‌ ।"* 
शत ० ४।१।६।२८॥ 
“"एषानु देवत्रा दकं पौ्णमासयोर्मीमांसा । मयाघ्यात्मम्‌ ।'' 
शत ० १।२।४।४।। 
षाठकवन्द ! इन प्रकरणों पर विचार करं । इतना ही नहीं, शतपथ में स्थान. 
स्थान पर याज्ञिक प्रक्रिया की समानता अध्यात्म तथा श्रधिदेवमे दर्शा है । यही 
कारण है कि यत्त में किञ्चित. भी अन्यया होने पर प्रायश्चित्त क। विधान है। 
अन्यया प्रायदिचत्त का विघान निष्फल होतारहै। “परोक्षप्रिया देवाः प्रत्यक्षप्रिपा 
मनुष्याः" इस कहावत के भनुषार गोपयकार इन यज्ञो का प्रत्यक्ष प्रमाण भी दशति 
ह 
"अथो भेषज्ययनज्ञा वा एते यच्चातुरमस्यानि । वस्मादतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते । शतु- 
सन्धिषु चं ष्याधिर्नायते ।/ गो० ब्रा० पृष्ठ ८४॥ 
अर्थात्‌ चातुर्मास्वि यज्ञ मौषधकरूप ह । त्ह्तुभों की सन्धियों मे दोष उत्पन्न होते 
है । अतएव उनके निवारणाथं यह यज्ञ तुभं फी सन्वियों मे क्रिये जति हँ । इसमे 
यह्‌ सिद्ध होता है कि यज्ञ लौकिक तथा पारलौकिक उभयविध कल्याण के सोपानरहै। 


भ्रौतयज्ञ तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती 


आयसमाज की इष्टि में महूषि दयानन्द को विशेष स्थान प्रा्है। श्रतःवे इन 
यज्ञो को वेदानुकुल तथा प्रामाणिक मानते हैया नहीं, यह विचारना भी भावश्यक 
है । जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध हैः उन्होने इन यज्ञं कौ प्रङ्किया का वर्णन अपने 
ग्रन्थो मे नहीं किया । संस्कारविधि में जिन यज्ञपात्रोंके चित्र व्यिर्है, उन सवका 
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काम संस्कृारविचि में नहीं पडता । अधिड्ांशतया उनका कायं श्रौतयज्ञो में ही होता 
8 । भतः इसे प्रतीत होतादहैकि वे श्रौतयज्ञो पर भी कख प्रकाश डालना चाहते 
ये । च्छश्रेदादि-भाष्य-भूमिक्रा के प्रतिन्ञाविषय में वे लिखते ई-- 

“"परन्तवेतंरवेदमन्त्रेः कर्मकाण्डविनियोनितंयंत्रयत्राग्निहोत्रा्यश्वमेधान्ते यद्यत्‌ 
क्त्यं तत्तदत्र विस्तरतो न वणयिष्यते। कुतः, कर्मंकाण्डानुष्ठानस्येतरेयश्चतपथ - 
ब्राह्मणमूवं भीमां सा्नौतसुज्रादिषु यथां विनियीजितत्वात्‌ ।'” 

चऋगवेदभाष्य भाग १, पृष्ठ ३८८ ॥ 
अर्थात्‌ वेदभाष्य में मन्त्रो का याज्ञिक अथं नहीं करगे, क्योकि एेतरेय-शतपथ- 
ब्राह्मण पूवंमीमांसा तथा श्रौतसूत्र मे इनका यथावत्‌ धिनियोग लिखा हभ्रा है । 

यहां पर "यथार्थं विनियोजितत्वात्' पद विशेष ध्यान देने योग्य है । यदि स्वामी 
जी महाराज श्रौतयज्ञों को प्रामाणिक न मानते, तो इस प्रकार कभी नहीं लिखते । 
इसी प्रकार भूमि के ग्रन्थ-प्रामाण्याप्रामाण्य प्रकरण मे भी --"“भौतसूत्रादिविषडा- 
स्तरिकाण्डस्नानसुत्रपरिशिष्टादयो ्रन्थाः" (ऋष्वेदभाष्य भाग १, पृष्ठ ३२१) श्रौतः 
सर्वो को प्रामाणिक मानकर तद्विरुद्ध त्रिकाण्डस्नानादि ग्रन्थो को हेय लिला है 1 
संस्कारविधि भे वेदारम्भान्तर्ग॑त्त पाठविधिमें इन्दं पठनीय लिखा है । यथा-- 
"तत्पश्चात. बहवच्‌ एेतरेय ऋभ्बेद का ब्राह्मण आहवलायनकृत भोतसूत्र तथा गृह्यसूत्र 

-“ "> ” (आयसमाज शतान्दी संस्करण, ष्ठ १३१) इत्यादि । इसे भी इनको 
प्रामाणिकता सिद्ध है । प्रामाणिकता का-अभिप्राय वेदानुद्रूलतया ही लेना चाहिए) 
अतएव स्वामीजी महाराज ने उपयुक्त स्थल पर टिप्पणी की है-- “जो ब्राह्मण्रन्ब 
तथा श्रौतसूत्र हिसापरक हों, उनका प्रमाण नहीं करना चाहिये ।'' (संस्कारविचि 
शताब्दी सरं०, पृष्ठ १३१) । इतना होने पर भी इनकी प्रामारिकतामे कोई हाति 
नहीं पहंचती । भतः स्वामी दयानन्द सरस्वती कौ इष्टि में श्रौतयज्ञ वेदिक है। 

[न भ 
श्रोतयज्ञ योर वेद्‌ 
वद इन यज्ञो को कितना आवश्यक समता है, इसे लिये भ्रथरवववेद का शाला 
सूक्त देखिये । वहां लिखा है-- 
"'हुविर्धानमग्निञालं पत्नीनां सदनं सवः सदो देवानामसि देवि शे ।” 
अथवं० ६।४।७।। 
भर्थात्‌ गृह में इतने विभाग होने चाहिये -हविर्घान = यज्ञीय पदार्थं रखने कां 
स्थान । अगिनिच्चाला --भाहुवनीयादि अग्नियों का स्थान, पत्नीनां सदः=-स्तियों के 
वैठने का स्थान, देवानां सदःन्पुरषों के बेठनेकास्थान। इस मन्ते का अर्थ 
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संस्कारविधिमे भीदहै। जौ मनुप्यःश्रौतयज्ञ करना चाहताहै, एतेः कम से कमं 
आहवनीय, गाहपत्य, तथा दक्षिणाग्नि इन तीन घग्नियों का स्थापन करना होता 
रै। वेद में इनका नामतः उल्लेख अथववेद (का9 ८, सूक्त ११; तथा कां० १५, 
सू० ९, मं° १४) महै [लेखके विस्तारे डर से सवत्र मन्त्र उद्धृत न करेगे] । 
मग्याधेय वा अरन्याधान फा वर्णान भ्रयवेवेद्र (क्रां ११, सू० ७, मण) भेहै। 
हवियों मे मूख्य द्र्य ब्रीहि ओर यव ह । कई एक महानुभाव यह कहते ह कि 
यज्ञोकाकरार्यं सुगन्ध करनाहै। मवएव त्रीहि धकटश्रव यज्ञम लना व्यथं है, 
नयोकिं इनसे. सुगम्ब नहीं होती । उनसे हमारा निवेद्रनरहै कियज्ञका कायं केवल 
बायुशुदि ही नहीं है । यह तौ एक्र ऋनुषङ्किकर भस्मोजम है, वास्तव्रिक प्रयोजन तो 
जभ्यात्म-उन्नति है । थह पूवं लिखा जा चुक्रा है क्रियन्त एक रङ्भमञ्ख है । अतरत 
इसके प्रत्येक पदाथ तथा क्िथाए' गघ््ात्म सतसृ। अधिदेव जगत कते प्रतिनिधि है ॥ 
यज्ञम जो त्रीहि मौरयवरहै, ते ही अध्यात्मम प्राण श्रौर प्रान ह । बरेद कुता 
हे--“परपाप्पनो त्नौहिप्रवो ” (मथवं० ११।४।१३)। इसी प्रकार क्रन्यन्न जी समना 
उचित दै 
यज्ञ में घुतादि-प्क्षेप के साषनीभरूत ३ ल्तच्‌ होते ै--जुहूः उपभृत्‌, भौर प्रवा) 
यचुर्वेद (म० २ सं० ६) मे --“"घूताच्यसि जुहू्नम्ना "^" । पृताण्यस्युपभ्र्नाम्ना । 
श्ृताच्यसि ध्वा नाम्ना.“ इन तीनों का नाम स्पष्ट मिलता है। ग्रमे इन्हीं 
मन्त्रो दासा इत तीनों का यनज्ञशाला में स्थापन-मी होतादै। दमी प्रकार अंथत्रवेद 
(कां० ९४ । प° ४ । मं* ५, ६} मे इनका उत्ते है। बध्रे .(कां० १८4 
ससू० 2 । मं० २) वा य्ञमृतवः कल्पयन्ति हदिः पुरोडश्नं सन्नो यज्ञायुधानि" में 
इन तीनों न्न्‌ को यज्ञ के रास्त्र~कहा है । यन्मे त्रह्या कामान देक्षिरा दिकशषामें 
न्दोता है । वेद भी कहता है "रह्मा दक्षिणतस्तेऽस्तु"” (अवं १८।४।१५) ५ 
-सोमयागों मे एक उत्तरवेदि शहोती-है । उसमें सदोमण्डप तथा ह विघनिमण्डप नामके 
-दो स्थान होते ह। हसी प्रकार पक नुप होता है (कहीं कीं एकादश भी होते रहै), 
इनका वंन अयरवेवेदान्तगंत पुंथिषी सूक्त के रेते -मन्त्र पे निम्न प्रकार भाता है-- 
““यस्थां सदोहविरधानि युषो यस्यां निभीयते + भर्यात्‌ - स्वदेशशक्ति के माव से पूरित 
कोई भक्त मातूु-मुमि की मटिमाका वणेन करते हए करटता -है- जिस भूमि पर 
सनिनिष्टोमादि याग करने के लिये सदोमण्डप, हविर्धान मण्डप तथा यूप बनाया जाता 
-है, जिघ पर ऋग्वेदादि. के वेत्ता मन्त्रो शे स्तुति करते है, :जिस पर ्छत्विग्‌ लोग 
न्द्र को सोम पिलाने के लिए यागादि कमं मे युक्त होते ह, उस-मातृभूमि की 
महिमा नहत बहो हे १ सोमयाग के साघनीभूत पात्नीवत ग्रह तथा हरियौजुन 
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चमखका नाम यजुर्वेद (ब०८। मं० ६, ११) में प्रातादै। यजुर्वेद के १६ 
अध्यायमे सौत्रामणि याग का वरणंनंदहै। इसके १५-३० तक्के मन्त्रों मे अनेक 
यज्ञीय पदार्थो तथां क्रियाओं का नाम भ्राता है । हम यहां मन्त्रो को उद्धृत न करके 
केवल चाम ही लिखते हैँ 1 जो अधिकं देखना चाह, उन मन्तो को देखे । 


वे नामयेरहै- सोम, आसन्दी, कुम्भी, सुराधानी," उत्तरवेदि, येदि, गुप, हवि- 
धनि, माग्नीध,, पत्नीशाल, गाहंपत्य, प्रं ष, आप्री, प्रयाज-अनुयाज, वषटूकार, परञ्यु, 
पुरीडादा, सामिघेनी, याज्या, घानाः; करम्भ, सक्तु, परीवाप, पयः, दयि; आमिक्षा, 
वाजिन, श्राश्रावण, प्रत्याश्रवण, यज, ये यजामहै, द्रौण, कलश, स्थाली, अवभृथ, 
इडा, सूक्तवाक, शंय (वाक) पत्नी संयाज, समिष्ट यजुः, दीका, दक्षिणा] 

पाठकत्रन्द } हन श्रौत नामों पर विचार कर । वेद मे उन्हीं संज्ञा्ों का उल्लेख 
है, जिनका ब्राह्मराग्रन्थों तथा श्रौतसूत्रकारो ने वैन कियादहै। वक््कि यों कहना 
चाहिय कि इर्त प्रन्थों के बनानेवति ्छषियोंनेवेदके बआाधारपर ही इन यन्न 
्ङ्कियाभो को पल्लवित किया । 


इसके भागे १६बं अध्याय के १३ मन्त्र मे कहा टै- 
“एताबदरूपं यन्ञस्य यह व्र ह्यणा कतम्‌ । 
तदेतत्वं माप्नोति यन्ते सोौत्रामणौ सुते ॥।' 


भर्थात्‌- देवों (ऋत्विग्‌) भौर ब्रह्म के दारा रते गये यज्ञो काश्तनादही 
स्वरूप है । सोत्रामणि यज्ञ करने पर इन सबको प्राप्तकरलेतारै। सोमयागोंमें 
उद्गातृगण से गेय रथन्तर वरूप वराज आदि नाम के अनेक साम ह । उनके स्तोमों 
कौ संल्यामी पृथक्‌-पृथक्‌ रै। इन सामोंका वंन ताण्डच ब्राह्मणे विस्तारसे 
कियाहै। वेदमेंभी स्यलस्यल पर इन सामोंका उत्नेख है । उदाहूरणाथं यजुर्वेद 
के पांच मन्तो के टुकडे उद्धृत करते है- 

*०***"रयन्तरं साम त्रिवृत्स्तोमः" ˆ" **" 1“ ब्रहत्साम पञ्चदश स्तोमः" वंरूपं 
साम सप्तदश स्तोमः" "। वेराजं सामैकविक्ष स्तोमः“ `` ।' ` शःक्नररंवते सामनी 
त्रिणवत्र्ास्तरिशौ स्तोमौ“ "॥ यजु० १०।१०-१४॥। 

इन मन्त्रों मेंक्रम ते रथन्तर, बृहत्‌, वैराज, शाक्वर तथा रैवत इन ६ सामों 
का स्तोमसंस्या के सहित उल्लेख किया गया है । 


१. यह सुरा मदिरा नहीं है, भपितु त्िदिवघसाध्य (काजी' के समान पेय पदां 
है । द्र महाभाष्य हिन्दी व्याख्या, भाग १, पृष्ठ २१। 
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ऊपर हमने -यज्ञीय पदार्थो तथा क्रियाभों के चाम वेदमें दिखला दिए । वेदको 
ब्राह्मगग्रन्थों प्रर शौतसूवरों से कितनी समानता, यहु आप देख चुके । अन यज्ञ 
कि प्रक्रिया कामी दिग्द्चन वेदसे कराया जातारहै। अथववेद के निम्नलिखित 
मन्त्रो मेँ अतिधि-यज्ञ की अग्निष्टोम से तुलना कौ गरईहै। विस्तार के भयसे मन्तो 
करा संक्षिप्त भावाथ ही दिया जायेगा-- 

“यद्रा अतियिपतिरतियीन्‌ प्रतिपर्यत्ि देवयजनं प्र क्षते ।।३।। यदभिवदति दीक्षा- 
मुषति यदुदकं याचत्यपः प्रणयति ।|४11 या एव यज्ञ जपः प्रणीयन्तेता एव ताः । ५॥ 
पत्तपणमाहूरन्ति य॒ एवागनीषोमीयः पशयु॑ध्यते' स एवे सः ॥६। यदावसथान्‌ 
कल्पयन्ति सदोहु विधनिान्येव तत. कल्पयन्ति ।1७।॥। यत्कश्िपुपबहुंणमाह्रन्ति परिधय 
एव ते ॥1१०॥ यदाञ्जनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेव तत. ॥११।। यत्पुरा परिवेल्लात. 
खादमाहरमित पुरोडलावेव तौ ।।१२॥ यदशनङ्ृत' ह्वयन्ति हविष्छृतमेच तद्‌ ह्वयन्ति 
11 १३॥ पे ब्रीहयो यवा निरूप्यन्ते ऽशव एव ते ॥ १४।। यान्युल्‌बलमुप्तलानि भ्रावाण 
एव ते ॥। १५ श्रुपं॑पवित्रं तुषा चऋजीवाभिषवणीरापः ॥१६। सक्‌ दर्वनिक्षण- 
मावपनं द्रोणदलज्ञाः कुम्भ्यो वायव्यानि पात्राणीयनेव कृष्णाजिनम्‌ ॥ १७।)' 

अथवं ° ९।६ (१) ॥ 

जो श्रतिथिपति (गृहस्वामी) भतिधियों को दलता है, वह देवयजन भूमिके 
प्रेक्षण तुल्य दहै । जो उनको नमस्कार करता है, वह दीक्षा ग्रहण ढे तुत्य है । उनको 
जल देना अपः -प्रणयनवत्‌ है । जो उनको तर्पण देता है, वह अग्नीषोमीय पञ्चके 
वन्धन तुल्य है । उनके निवाघ्के लिये ग्रृहुको व्यवस्था करना सदोपण्डप तथा 
हुविर्धानमण्डप बके के तुल्य है ।---खाट पर चादर भौर तकिया रखना परिधि 
रखने के तुल्य है । भत्तिथियों के लिये श्रंजन तथा उबटन लाना भाज्य (घृत) रखने 
के तुत्यहै। जो भोजने पूवं जलपान कराना है, वह्‌ पूरोडाज्च तुल्य है । जो भोजन 
बनानेवाले को बुलाता है, वह॒ मानो हविष्कृत (हविः बनानेवाले) को ब्रुलाता है । 
मोज्य-सामग्रीमे जोजौ मौर वान वर्ते जाति दै, वहु मानोसोम के टुकड दै । ऊखल 
मौर मूषल सोम कूटने के पत्थर तुल्य है । शूपं पवित्र (== दो कुशा विद्ेष ) तुल्य, 
तुष ऋजीष तुल्य, जल अभिषवण केलिये जौ जलविशेष है उसके तुल्य, कड्दछी 
दर्वीतुल्य, घडे द्रोणकलश्च तुल्य, भोजन परोसने के पात्र वायव्यादि ग्रहं के तुल्य, 
भौर भूमि कृष्णाजिन के तुल्य है। 


१. यह्‌ “वघ हिसायाम्‌! कारूष नदीं है, अपितु "वन्ध बन्धने'कासूपटै। यज्ञो 
मे पशु मारे नहीं जात, केवल पुपमे बि जति (द्र०-भगला लेख) । इसी 
कारणा इनका नाम (पशुबन्ध है, "ञ्ुबरध' नहीं हे. 


३४८ वंदिङ-सिंदौन्त-मौमांसाय। च 


उपहरति हरवष्यासावयति ।।३।। तेषामसक्नानाभतियिरात्न्‌ जुहोति । ४1 
लना हस्तेन प्राणे धूपे स्ूक्कारेण वषदुकारेण १५१ एते वं प्रियाठचाप्रियाश्च वजः 
स्वगं लोकं गमयन्ति यदतिथयः ।॥६।।* भयवं० ६।६ (र) ॥ 

अतिथिरयो के लिये भोजन परोतनो वेदि भे हविः रखने के तुल्य है | उनके 
समीप भे पटी ह वस्तुभों मे पे मतिथि अपनी इच्छानुसार दस्तरूपी ल्क्‌सेसर.क्‌- 
कार (संड़प-सहप) कूपी वषट्कार द्वारो जपने पेट मे हवन करता है। येही परिम 
वा भत्रिम अतिधिरूपौ त्विग्‌ यजमान को स्वगं मे पटंचाते ह । 

अत, क्षत्तारं ह्वयत्याधावयत्येव ततत, ॥1 १॥ यस्रतिश्नणोति प्रत्य (श्रावयत्येव ततत्‌. 
॥२॥ यत्परिवेष्टारः पातरहुर्ताः पूवे चापरे च श्रपदयन्ते चमसाध्वर्यव एव ते ॥1३५॥' 

भ्रयवं» ६।६ (६) ॥ 

जो गृहस्वामी क्षत्ता को बुलाता है, वंह माश्रीवण के पत्य है [अथर्व ° ७।६।६ ]॥ 

हत्त फा प्रत्यत्तर देना भरत्याश्रावणतुल्य है 4 जो परिवेष्टा लोग हाथ भे पात्र लेकर 
ष्ररोसने के लिए इषर-उघर परमते है, वह चमसरात्वधु' तुल्य .है, इत्यादि । 

पाठक्यृन्द ! वेद के न मन््रो पर विचार केरे । वेदे ने हां भतियियन्न की 
सोमयागसे तुलना करके उसकी महत्ता को जतलाया, वहां साय ही सोमयाग की 
परिया को भी स्पष्ट इल्लेक्ल किया । इस वंन भे -पोमयाग की समस्त मस्य -मुस्य 
क्रियामोका समावेश हो गयाहै। क्या यब भी -ोतयजों की वदिकता मे-कोई 
सन्देह रहं सक्ता है ? 

इन श्रौतयजञो के नाम बेदों मे अनेक स्थलों पर भंए ह । -उन 'सव `का उत्से 
नं करके अथववेद के उच्ष्ट दुक्त में.जितने नाम पाए-लातेःहै, उनका-वर्णान करके 
इष लेल को संमाति करता - 

"महाव्रत, राजसूय, ` मग्निष्टोम सेकं, मश्वमेध, यैरन्याधेयः सत्र, मग्निहोत्र, एक- 
रात्र, द्विरात्र, स्.क्रौ प्रक्र, उक्थ्य, चतुरा, पंठ्चराभ, धडा, थोडशी, ` सप्तरात्र, 
` वि्वनित., प्रभिनित. साह्न, त्रिरात्र, हवादंशाह्‌, चतुर्होतारः, चातुर्य, षशुबग्ध, 
:इृष्टियां  [ बहुवचन से समस्त नित्य नभित्तिक इष्टयो का ग्रहेण हो सकता है].।' 

-अयवं० ११।७।६-१६1 
हसी प्रकार मथव» ७।७६।६ मे "दनं , भरोर -७।८०।२ में "पौर्णमास" का उल्लेख 

` है। 
। -शौतयेजों का जितना वर्णन मैने वेदम प्राया, उतना सं्ेपसे पाठकोंके 
(सस्मर उपस्थित कर दिया । पाठक महानुम(व दख पर. विचार कर, -मौर मवने 


श्रीतथन्ञों कीं वैदिकता ३४६ 


विचार समय-पमय पर प्रकट करे ! मेरा अपना विचार यहदैकिये समस्त श्रौतः 
याग वस्तुतः वैदिकं है 4 भतएव इनका प्रचार आयंसमाज मे निःसन्देह होना चाहिए 
(पशुयाग का स्वरूप भ्रवश्य विवारणीय है) । जब तक इनग्यागोंका विधि-पूवंक 
प्रचार न होगा, तब तक देश की सच्ची उन्नति कभौ नहीं हो सकती । जो महानुभात्र 
केवल आध्यात्मिक उन्नतिकेही पुजारी तै भी नप्रनी आध्यात्सक्र द्रन्नति विना 
'पज्ञो के नहीं कर सक्ते 1 

हमारा प्राचीन इतिहास बताता है कि समस्त अश्यार्म॑जलानी ऋषि -मह्षि इन 
यज्ञो का मनुष्ठान किया करते चे । द्रसी क्रारण से भारत की छउल्नति थी 1 ज्यो-ग्यों 
यज्ञो का हास होता गथा, देश कौ भी अधोगति होती गई। होनी कथो न, जबकि 
वेदभगवान्‌ स्पष्ट शब्दों मे कहते ई--“!भपन्लियो -हतवर्चा भवतति" (मथत्रं ° १२।३। 
23७.) । अर्थत यज्ञ म॒ करमेवाला वच्रस््ी नहीं रहता । 

सी प्रकार गोपय ब्राह्मण मे भी लिखा है 

"योऽयमनग्निकः स कुमे :लीष्ठः, तव्‌ यथा -कुम्भे लोष्ठःरकषिप्तो नैव शौचार्थाय् 
व्कल्यते भंव सस्यं -निव्र॑तं यंति, -एवंमेवायं ब्रह्यणोऽनग्निकः । तस्य ब्राह्मणस्याग्निकस्थ 
नव दवं दद्यान्न पिञ्यम्‌,.न चास्य .स्वाध्यायािष्रो न यज्ञाशिषः स्वग द्मा भवन्ति ।' 

गोण ब्रा० पृष्ठ ३४ ॥ 

-अर्थोत्‌ - जिसने -अन्न्याघान नहीं किया है, -वह मनुष्य.च॑ड़े में पडे हहृएःमिद्धीके 
देसे के तुल्य है। अर्थात्‌ जैसे उस मिष्टीेनतो हाथ आदि धोये जा सक्तेर्दै, 
-भौर नही धान उत्पन्न हो सरता है, इसी प्रकार अग्निरहित मनुष्य भी देव भोर 
¡पित्र सम्बन्धी कमं से रहित होता है । -स्वाघ्याय तथा यज्ञ. होनेवाला फल उसे 
"नहीं मिलता । 

आजकल आयंसमाज की बहुत -ही भयानक “परिस्थिति ःहो रहीःहै । इन यज्ञो 
-का पथावत्‌ अनुष्ठान करना तो दूर.रहा, -वहु इनकी मावद्यक्ता कोही नहीं 
.समभता ।-कर््‌ एक विद्वान्‌ इनके विरुद्ध प्रचार करते है.। कई एक महानुभाव 
-संस्कारविधि को बदलने पर कमर कसे बठे ह । उनकी. षष्टि में इसमे -भी पाखण्ड, 
है, अन्य महानुभाव संस्कारविधि से भए हुए गृह्यसूत्रो के मन्त्रौ-के. स्थापन पर वेद 
मन्त्रों को रखने का प्रस्ताव करते है ।-क्या.यहसब हमारी.श्रदधा कीन्यूनताको 
प्रकट नही करते ?:क्या वेद के अनन्य भक्त ऋषि मेषि इतने श्रल्पत्त ओर स्वाध्याय 
रदित ये, कि उर -वेदमन्त्र॒ उपलम्ध न हो सके, ओर उन्होने अपने वाक्योको 
गृह्यसूतों मे स्थान दिया ? क्या हेम तत्तद्‌भाव से पूरित वेदमन्वदू नेमे समषंहो 


३५० वेदिक-सिद्धान्त-मोर्मासायाम्‌ 


सकंगे ? मेरा अपनातो यही विश्वास है कि जिस यज्ञे की जंपतौ विधि प्राचतीनग्रन्धो 
मे लिखी है, उनकी उसी विधिसे यथावत्‌ करनेसेही लाभि होगा । अन्यथा कृ्धमी 
हाय नहीं माएगा । कर्मकाण्ड श्वद्धा का विपयहै, सूत तकं से यहां काम नहीं 
चलता । वेद भगवान्‌ भी कहते हँ --श्धदया अग्निः समिध्यते धद्धयाहूयते हविः 
(ऋ० १०।१५१।१) भ्र्थात्‌ श्वद्धाभक्तिसेही यज्ञादि कायंहो सकते ह । अन्ते 
नै उस विदवनियन्ता परमेदवरसे प्राथना कराह कि वह श्रपनी दथा से हमभ 
श्रद्धा ओर भक्ति उत्पन्न करे । जिसमे हम बेदप्रतिपादित कर्मो का यथावत्‌ अनुष्ठान 
करर सके । । 

[यह लेल मैते सन्‌ १९३५ के मध्यमे 'दिवाकर' नामक मासिक पत्रक षैदाद्धु 
(अक्तूषर १६२३५) .के लिये लिलाथा। उस समय तक मै ब्राह्मणग्रन्थों श्रौतसूत्र 
एवं मीमांसा मेँ प्रतिपादित द्रव्यमय श्रौतयज्ञौ को आध्यात्मिक भौर श्राधिदैविक 
जगत्‌ का रूपक मानते हृए भी इन्हीं श्रौतयन्नो का प्रतिपादन ही वेदमें भी मानता 
था | परन्तु रागे वैदिक वाडमयके बोरवार अनुशीलनसे म इस परिणाम पर 
पहुंचा हू कि वेदमन्त्र मेँ प्रतिपादित यज्ञ॒ 'वृष्टियक्ञही दहै । उन्हीं का निदशंन 
करानेके लिये ब्राह्मणादिग्रन्थोक्त श्रौतयक्ञो का क्छषियोंने प्रतिपादन क्रियाहै। 
अर्थात द्रव्यमय श्रौतयन्न सृष्टियज्ञ के रूपक अथवा व्या्यान हैँ (द्रष्टव्य - पूं पृष 
१४. १८, ४३-४७, ७७-८३) । श्रौतयज्ञो मे पृशयुयागो कौ भी गणना है । उनके 
वास्तविक स्वरूप के विए देखिये अगला लेख--“श्नौत 'पड्युबन्ध' यज्ञ, ओर पहवा- 
सम्भन ।'']। 


2 ९/१ 
$ 


श्रोत “पशचबन्ध' यज्ञ ओर पश्वालम्मन 


नना 

श्रोतयत्तो के सम्बन्धमे दिशेष जानने के लिये (भौतयन्ञ-मीमांसा (संसृतः 
हिन्दी) तथा अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पंन्त॒शरौतयज्ञो का संक्षिप्त परिचय' 
नामक पुर्तकं देखें । इनमें इत्त सम्बन्ध में विस्तार से विचार किप्रा गया है। दोनों 
पुस्तके 'रा० ला० कण दृष्टः सेप्राप्य ह] 


1 

स्तुत विषय पर हमने एक लेख इक्कोस वषं पूव 'श्रोतयज्ञ प्रौर पश्वालम्न' 
शीषक से लिखा था (द्र०-बेदवाणी वर्षं ८, शद्ध १, कातिक मांश २०१२) । 
उते ही परिष्कृत भीर परिवर्धित करके उपरिनिदिष्ट शीषंकसेनये ल्प पे द्धाप रहे 
है । मूल विषय ओर परिणाम तोलेख कावहीरहै, जो इक्कोष वषं पूवं लिखा धा। 
परन्तु इस सुदीधं काल म जो नई उपलम्धियां हई , उनको सम्मिलित करते के लिए 
इसे पुनः तयार कियादहै। 

इसके साथही यहभीध्यान देने मोग्यबातटहैकि इस लेख से सम्बद्ध कुं 
मावश्यक विषय, जिसकी पृष्ठभूमि पर यह लेख आवृत है, प्रस्तुत सग्रह भें मुद्रित 
श्ेदा्थं कौ विविध प्रक्नियाभों की रेतिह।सक मौमांसा' शीपंक निवन्धमे समाविष्ट 
दरो चुका है । उसका यहां पुनः पिष्टपेषण नहीं करेगे । पाठ्कोंसे तित्रेदनदहैकिदस 
लेख को पठने से पूवं वेदाय को विविध प्रक्रियां कौ एतिहासिक मौमांसा' लीषेक 
लेख समग्ररूप पे (पृष्ठ ९५ से १ ३८) पठ्‌ ले, तो अच्छा होगा | अन्या प्रस्तुत संग्रह 
के पृष्ठ ७२ से ६७ तक श्याज्िक प्रक्रियानुसारी वेदाथ" प्रभाग के अन्तर्गत प्रकरण 
अवद्य देख लं । 


यत्न की परिभाषा एवं यञो के भेद 
यन्न को परिभाषा श्रौतयज्ञों के मूल स्वरूप को समने के लिये आवश्यक है 
कि हूम श्रौतसूत्रकासों के यज्ञ के पारिभाषिक अथं को समभःलं। श्रौतसूत्रकारोने 
यज्ञ की यहु परिभाषा लिखी है-- श्रव्यं देवता त्यागः' (का श्रौत १।२।२) । इसका 
अथं है--किसी देवता को उदर्य करक किरी द्रव्य का त्याग करना देना" । यज्ञ 


१. त्याग का अथं है--ुदधिपूव॑क मसी को कौई वस्तु समपित करते हए उस 
वस्तु से स्वस्वत्व की निवृत्ति करन । भौर भसे वस्तु दीजारही है, उसका उष 
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म दैवतो से हन्य द्रव्ये कां त्याग यजमान प्रीय अम्निमे करता दै । परन्तु ध्याय 
प्रक्षेप कटां करे इसका निदेशं ाररिभाषिक अथं न करने से देवतोदेशत्े ब्रश्य 
का त्याग इत्तना हा द्रव्य का तात्पय सम॑ना चाहिये । इसीलिये सोमयागों के अन्त 
मे भंवभरृय होम जलं मे किया जीता है-अध्तु जुहोति (काण श्रौत १०।८।२६ ) "भौर 
सोभक्रयं कें लिये सोमक्रयणी ( = जिंसे देकर सोमं खरीदना होता है) गौ को सोम- 
विक्रयी के संमीपलें जति संमय गौ के सोतेवां पैर जहां भूमि प॑र पडता है, उस 
सथान में षृतीईति दी जाती है-सप्तमे पदे जहति (त° सं० ६।१।८)। दशी प्रकार 
वृषौत्सगं यज्ञ में वृषं (सां) कां प्रजापति ( प्रजभतकर्ता) देवता के लिए 
वृषम्‌ पैर विशेष चिल्ल श्रद्धित केरके त्याग ==उसर्जनमात्र होता है । 


यञो के धौत स्मार्तं दो मेद ंहिता ब्राह्मं गौरे कल्पसूत्र { = श्रौत-गृष्य- 
धंसूत्र) में जितेने प्रकारके यज्ञोँका विधान ङषलश्ध होता है, वे यज्ञ धौत्त स्मातं 
भेदे दो प्रकारके है । श्रीत्यन वे कहते है, जिनको श्रुति { = संहिता = ब्राह्मण] 
मे साक्षात्‌ विधान होता है १ स्मातं यज्ञे उनकौ कहते है, जिनका विधान गृरह्यसूतों 
एर्व घर्मसूघ्ौ मे मिलता है । गृ्यपूतीं मे प्रषानतया संस्कार मौर गृहस्थ उपयोगी 
कर्मो का विधान क्या है, गौर धकं में मोनवेसमाज के विभाग एवं विभागशः 
विशिष्ट करतेव्यों का निरूपण कियो है 1 यतः गृह्यं मोर घमं शास्मोक्त कमो का श्रुति 
में सोक्षातु विघान नहीं मिलक, प्रतः कऋषियोंने श्रुति के अन्यार्थपरक वचनो में 
इन कर्मो को संकेत उपलब्ध करके इनफा वि्वामि = स्मरण क्ियाहि।, इसलिपे 
ये गश गौर धर्मसूतर श्मृति' काति है । श्रुति प्रर स्मृति फा कदाचित्‌ विरोष होने 
पर श्वृति को प्रमाण मनौ जोती है, स्मृति प्रमाणां नहीं मानी जाती है-- विरोधे 
त्वनपेक्षं स्यार्सति हनुमान्‌ (मीमांसा १।३।२) ॥ 


वचस्तु पर स्वत्व प्राप्त कराना ।' स्वस्वतेवनिवृत्तिपुवकं परस्वत्वापादानं त्यागः ।* इस 
श्रभिप्रीये के अनुतर 'तेन त्यक्तेन भृख्जीया मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌" (यजु० ४०।१) 
का भध होगा--'उस चराचंरके ईश द्वारी जो भौज्य पाथं प्रदत्त है, उन्हीका 
भोग करो मन्य के धनन्=भोग्य पदार्थोकी बाकाक्षा मत करो 

१, जसे याज्ञिकं कौ मन्त्र आौरे ब्राह्मण की वेदसंज्ञाः भौर "आम्नाय संज्ञा 
पारिभाषिक द (व्र-वेद-धंति-माग्नाय-संज्ञा-मीमासा, पूवं पृष्ठ १३६९, १५३; 
हिन्दी मे पृष्ठ १५६, १७५} ,उ्ी प्रकार उनके मत म श्रुतिसंज्ञा भी मन्त ब्राह्मण 
की पारिभाषिक है । 

२. द्र वेदानां महत्वं ततप्रचांरोपायाईच लेल, पूवं पृष्ट १६.२०, हिन्दी नें 
शष्ठ ४८.४९ । 


४५ श्रौत "पशुबन्ध यज्ञ रौर पर्वालम्भनं ३५३ 


इस भ्रकार श्रौत-स्मातं मेद से पशुबन्ध यज्ञौके भीदोभेदरहै। यहां हम भौत 
पशुबन्ध के सम्बन्धमें ही विचार करेगे । क्योकि श्रौतयन ही मूच्य हैँ । 

यज्ञो के धुनः तीन भेद --नित्य नेमित्तिकं गौर काम्य श्रौत मौर स्मातंदो 
भागों में विभक्त यज्ञो के पुनः प्रत्येक के तीन भेद ह--नित्य, नैमित्तिक भौर काम्य। 
नित्य यज्ञ वे कहाते ह, जिनके यथाकाल नियमतः करने का विघान है । या्िकोंके 
मतानुसार इनके करने मे कोई फल नहीं होता, परन्तु न करने मे प्रत्यवाय (= 
पाप) होता है! हमारा विचारदहै कि नत्यिक कमं निष्काम भाव ==केवल कर्तव्य 
बुद्धि से क्रियमाण होने से इनका एल आत्मश्ुद्धि-पूवंक मोक्षप्राति है । दूसरे नंमित्तिक 
कर्म वेरदै, जो ग्ृहादिके दाह होने, भीषण भूकम्प आने, मतिवृष्टि श्रादि निमित्त 
होने प्रर क्िलजातेिरहै। काम्पकमंवेरहै जो प्राम-प्राति पशुप्राक्िः घनप्राति यश्च 
प्राप्ति बादिकीकामनासे किये जाते दह। इस प्रकार विभिन्न कामनाभोंरे लिये 
भिन्न-भिन्न पचासो यज्ञ कहे गए ह । इन विविध कमोकाञ्ता युग में विस्तार हुमा 
-- तानि जेताचां बहुधा संततानि' (मुण्डक उप ० १।२।१) । 


पुनः तीन भेद -उक्त तीनों प्रकार के श्रौतयज्ञो के पुनः तीन भेद होतिर्है। ये 
भेद यज्ञीय पदार्थो के भेद के कारण ह्टोते है । इनमें प्रथम वे यज्ञै, जिनका द्र्य 
मानव के भोज्य पदां हं । यथा-यन व्रीहि तिल गोधूम दुग्धे दही घृत भआदि। 
इन्हँ पाकथन्ञ कहते हं । नयो कि इनके हव्य द्रव्य पुरोडाश चर्भ्रादिको अग्नि पर 
पकाया जाता है । दूसरे वे यज्ञ ह, जिनका द्र्य सोम भ्रथबा तत्स्थानीय पूतिका 
(तृणविशेष) होता है । इन्द समभयाग कहते हे । तीसरे वे यज्ञ ह, जिनका द्रव्य 
अज भ्रादि षञ्रुहोतादहै। इनको पशुयज्ञ न कह कर पश्युबन्ब कहा जातारहै। इनके 
पडुदन्व नामकरणे जो रहस्य है, वह अगे स्पष्ट होगा । 

प्रकृत निबन्ध का विषय-ये पशयुबन्धयागहीरहै। इन्हीं के विषयमे शास्त्रोमें 
विप्रतिपत्ति उपलन्ध होती है । मध्यकालिक एवं अर्वाक्‌ कालिकं याज्ञिक पद्ुयजञो मे 
पद्यु को मारकर उसके अद्ध-प्रत्यद्धों काहोम करते रहै, वा मानते रहै} वैष्णव 
मतानुयायी पशु के स्थान पर पिष्टपशुं बनाकर उसके अद्क-प्रत्यद्खोंसे यागका 
विघान मानते ह । महाभारत भादि इतिहासग्रन्धो के भवलोकन से विदित होवा है 
कि प्राचीन श्छषियों का यह्‌ मतथा कि वेदमें प्रयुक्त अजादि शब्द -पशुवाचक नही 
है, अपितु व्रीजविरोष के वाचक हं |' 


१. बी जयजञेषु यष्टव्यमिति वं वेदिकी श्रुतिः । भजसंज्ञानि बीजानि छामंनो 
हन्तुमर्हथ ।। महा ° शान्ति° ३३७।४। ये मजसं्ञक बीज तीन वषं से भयिक कालके 


३५४ वेदिक-सिद्धान्त-मीमां सायाम्‌ 


यन्घो फे सम्बन्ध में ज्ञाठव्य विषय 
प्रकृत पद्युयज्ञ विग्य पर पूरी तरह विचार करने के लिये यहु आव्यकंटहैक्रि 
प्रकृत श्रौतयन्चो का प्रयोमन, टनकी उत्पत्ति का काल, विकास, तथा यज्ञो में समय- 
समय हुए विविध परिवर्तन भादि विषयों पर पहले विचार करना उचित है । उसकर 
पश्चात्‌ ही पशुयङ्ञ के सम्बन्कै मे विचार करने मे सुविधा होगी । 


इन विषयों पर हम "वेश्षथं कौ विविध प्रक्रिपाओं की एेतिहा्षिक मीमांसा' लेख 
मे लिख चुके ह । मतः पाठकों से निवेदनदहैकि वे पूवं पृष्ठ ७५--ग्यज्ञोकी 
कल्पना का प्रयोजन"; पृष्ठ ७७ - "यज्नं की कल्पना का भाधारः; ¶८ठ ७७ -भ्यज्ञी 
की आधिदंविक सुष्टियक्ञो से तुलना! भादि प्रकरण देखते । इनप्रक्रणों से भले 
प्रकार व्यक्त हौ जातां है किं श्रौत द्रव्यमय यज्ञो की कल्पना मृष्टिरूपी महायज्ञ के 
एक-एक देश को समफानेके लिएकी गर्ईहै) इसलिये इनमें बौर सृष्टियज्के 
अवयवरूप काय मे बहुत समानता दै। इनका क्रमभी पृष्ट्यिञ्चकाही अनुगमन 
करता है । यथा-- 

१. पृथिदी की सलिलावस्था से भौषधिवनस्पति के सजन, भौर वनस्पतियों के 
संधषं से पृथिवी के पृष्ठ पर प्रथम अग्न्युत्पत्ति का अन्वार्यान, अग्न्याधान के अन्तर्गत 
वेदिनिर्माण, भौर अरणियों के मन्थन से श्रर्न्युत्पत्ति द्वारा करिया है (द्र पूवं पृष 
७८-८२) । 

२. सृष्टिं प्राणियों के अनुभव में भनेवाले क्रमशः काल-विभाग ह दिन- 
रात, शुवलपक्ष कृष्णपक्ष, तान प्रधान तुए, उत्तरायण दक्षिणायन, एवं दषं । 
इन सृष्टचवयवगत परिवतंनो वा परिस्थितियों का व्यास्यान करनेवाले त्रमशः यज्ञ 
है-- सायं प्रातः का अग्निहोत्र, दशं पौरंमास, चातुर्मास्य, गवामयन, एवं ज्योतिष्टोम 
(सोमयाग) । 


यज्ञो के आधिदैविक उपाख्यान कै संकेत 
अग्निहोत्र मेँ सायं श्रग्नि देवता होतीहै। रात्रिकौ देवता घछोतनवर््ता== 
प्रकाशक अग्निही होती है । प्रातः सूं देवताहोतीहै) दिनिमे प्रकारक रसूरथंही 


प्ररोहण के श्रयौग्य त्रीहि भौर यवथे। द्र०--वायृपुराण ५५७।१००.१०१, तथा 
मत्स्य पुराण १४३।१४॥। स्याद्वादमज्जरी शलोक २३ की व्यास्या मे त्रिवा्षिकत्रीहि 
लौर यव, पञ्चवापिक तिलमसूरादि, भौर सप्तवापिक क्डवुंसषपादिधाय भजः 
कहे गये ह । विशेष इसी लेख मे भगे देखं । 


श्रौत "पञ्चुबन्ध' यज्ञ भ्रौर परवालम्भन ३५५ 


होत्ता है । उसके आगे अग्नि वियत्‌ आदि सबका प्रकारा मन्द पड जता दहै । अग्नि 
होत्र की आव्याद्मिक व्याख्या दतपथ ११।३।१।१४ में देखें । 

ददपौ्णभातत की आधिदंविकं व्याख्या शतपथ मे ११।२।४।१ से ११।२।७।३३ 
तक विस्तारसेकीदहै। दोनों पक्षो मे पच्हु-पन्रह दिन मिलकर ३० दिन होतेह । 
दोनों यज्ञो मे भी प््रहु-पन्द्रहु (प्रयाज की ४, अनुयाजों कौ ३, आधारावाज्य- 
भाग की ४, ओौर प्रधानाहृत्ति ३) श्राहृतियां मिलाकर ३० आहूतियां होती हे + 
कहा भी 2 - त्रशचत््वेतराहुतयो भवन्ति ।* दोनों पक्षों मे पूरे तीस दिन नहीं होते.कभी 
२€ भी माने जाते ह। इस पक्ष को. उपपत्ति दकं म साच्नाय्ययाजी (== दुध दही 
द्रभ्ययाजी ) पक्ष में इन्द्रदेवताक दूध. भौर इनद्रदेवताक.श्टी रोनोंकी समान देवता 
होने से क्ट (१ माहृति) देने से दर्शाई गई है । चस प्रकार सान्नाग्ययाजी “क्ष मे 
द्धं की १४ महूतियां, भौर पौणमा की १५ आहृतिं मिलकर २६ होती हे) 

चातुर्मास्य के लिये कौषीतकिः ब्राऽ ५।१ मे लिलता दै--"भेषनज्ययनज्ञा वा एते 
यरच्ातुर्मास्यानि । तस्मादृतुसन्धिषु भ्रयुञ्यन्ते। ऋतुसण्धिषु श्याधिर्जायते । ब्रत 
चातुर्मास्य मेषज्य ( चिकित्सा) यज्ञहै । ऋतुसन्धिर्यो मे रोग होते ह। इसलिये 
जातमस्य छतुसन्धियों मे कयि जति ह। 

गवामयन ज्ञनम्दकाअथदही है--सू्यंकी किरणों शौ उस्र दक्षिण गति । अतः 
इसका भाधिदैविक तत्व नाममसेदहीस्पष्टटहै। 

ज्योतिष्टोम के लिए कहा है-- "वसन्ते वसन्ते च्योतिषा यजेत !'* एकर वसन्त 
भ दूसरे वसन्त से पूवं तकसूयंकीपुरी परिक्रमाहो जतीदहै। इसीलिए उत्तर 
मारतमें चैत्र शुक्ला १सेवषं का भारम्भ मानाजातादै। ऋतुभों मेँ वसन्त ऋतु 
सौम्यहोतीदै। श्रतः इस ऋषतुमें कयि जानेवलि यन्न काद्रव्य भी सोमरह। 
भयुर्वेदिकर सिद्धान्त कै भनुप्रार शीत ऋतुमें संचित कफ वसन्तमे सूर्यकी पूवं नु 
की अपेक्षा प्रखर किरणों से कूपित होता है । उसक्ग शमन के लिये वमन विरेचन के 
जो द्रव्य लिखे गये दहै, उनमें एकसोममीदै। 


१. भमाहृतिमो का परिमाण मणनाभेदसे भिक्न-मभिन्न दर्घायादहै। मीसांसा 
२।२।८ के भाष्यमें पौणंमाेष्टि में १४ भाहृतिया, मौर दशं ये १३ प्राहुतियोंका 
बोधक वचन पदा है -- "चतुदश पौणंमासाहुतयो भवन्ति, त्रयोदशामादास्यायाम्‌' 
संकर्षकाण्ड सूत्र २।२।३० । अखतपथ ११।२।६।१० में२१ आहृतियां एक पक्ष में 
गिनाई है । 

२. भाटदीपिका अण २, पाद २, भधिक्रण ०मे उद्धृत । 


३ ५६ वेदिकृ-सिद्धास्त-मोमां सायाम्‌ 


इस संक्षिप्त निदडः भ्रेइतनातोजानाष्टीजा सकताहैकि श्रौत नित्ययज्ञोंका 
सम्बन्त सृष्टिगत यजञोंके घायदहै। इस्ीलिये हमारे प्रत्यक्ष अनुभव मे सबसे चोटी 
इकाई “प्रहोरात्र से लेकर ^एक बहल चतुयुःगी" तक वतंमान रहनेवाले इमारे 
रहमीण्ड (== सौरमण्डल ) की स्थिति पर्यन्त सूष्टिगत परिवर्तनं का व्याख्यान करने 
कं लिये दैनिक अग्निहोत्र से लेकर स्स संबत्सरताभ्य यज्ञो की प्रकत्पना हमारे 
प्राचीन ऋषि-मुनियोने की दै। 
वेद-रपिषादिवं यज्ञ स॒ष्टिय्ञ हैँ 
वेद मेँ जितने यज्ञो का ए भिलवा है, वें घब सृष्टज्ञ ही है, लौकिक यज्ञ 
नहीं है । उदाहरणे के लिए हम पुरुषमेव" कों उपस्थित करते ह । पुरुषमेष मेँ 
यजुर्वेद का ३१ मध्याय तथ।.ऋग्वेद का १०।६० पुरुष सूक्त विनियुक्त है । इब 
सूक्त में इलेषालद्धार से प्राकृतिक बिराद्‌ पूरव (== महद्‌ मण्ड ~ हिरण्यगर्म) का 
बौर त्रिगुणातीत परम विराट्‌ बुश ब्रह्मा प्रतिपादन करियागयांदहै। हम श्च 
प्रकरण के कुंच मन्त्र उपस्थित करते है.। जिनके स्पष्ट हो जायेगा फि भौत पुतषमेध 
मे विनियुक्त मन्वों मे किस पुरष का उत्तेक् है, उका मेष क्या है। यजुर्वेद मम 
३१ का पांचवां मन्त्र है- 
ततो विराड्‌ अजायत॒ विराजो गधिपुर्दः । 
स नातो अत्यरिच्यत पचाव मुभिमयो पुरः ॥ 
प्रथम चार मन्त्रों में विराट्‌ पुरुष की महिमा का वंन क्रिया ह | प्रसुत मन्व 
मे सगे की प्रक्रिया फा मति सरंक्िप्त वर्णन है। इसकी व्यास्यां भंश्वद्न भोर वेद 
के अन्यत्र निदिष्ट प्रकरण के भ्राघार पर करनी चाहिये । 
उस [प्रारम्भिक अजायमान सरतत्वरजतम की साम्यावस्था सूप प्रकृति] मे चिराद्‌ 
उत्पन्न हआ, विराट्‌ से पुरष उत्पन्न हृभा । उसे उत्पन्न हा पुरुष भत्यरिच्यत्र = 
भ्रतिरिक्त = ाली हभ । उसने भ्रुमि तथा अन्य परो लोकों को भ्रकट किया । 


यह मन्त्र का शाब्दिकं म्रथंटहै। इसमे प्रकृति के सर्गान्मुख होने $ पवात्‌ 
इत्पन्न दो प्रधान विकारों का उल्तेख किया है । विराट्‌ से यहां साष्यकचित महान 
अहद्भार, गौर उससे उत्पन्न पञ्चतन्मात्रामों की उत्ति पयंन्त प्रथम शशं प्रथम 
देव युग का नि्देक्च है । भौर पुश्ष से हिरण्यगमं प्रलापति भादि विविध नामोंसे 
स्मृत "महदण्ड' का । 

ऋर्वेद १०।७२ के अदिति सूक्त मे कटा है--अदितिन्=देवों की माता श्रकृति 


श्रौत 'पशुबन्ध' य॒ज्ञ प्रौर पवालम्भन ३५७ 


के भाट पुत्र उत्पन्न हए । उनमें सात पूवं गुम में हृए, मौर आढवां मार्ताण्ड (== 
मृत मरणधर्मा नाशवान्‌ मण्ड = महदण्ड } दूसरे युग मे इभा । मन्त इस भकार ईै-- 
-रष्टौ. पुत्रासो भदितेये जातास्तन्वस्परि । 
देवाउष भरत सच्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत ॥८॥। 
सप्तभिः दु्तरदितिषूप भंत पूभ्यं युगम्‌ । 
प्रजायं सृत्यने स्वत्‌ पुनर्माताण्डमाभरत्‌ ॥६॥ 
यह्‌ वैदिकं ार्तष्ड ही महदण्डंप पुरुष प्रजापति है । जंघे अण्डज प्राणियों के 
अण्डो के भीतर उनके ङ्क प्रत्यङ्ग बनते रहते दै, वसे ह्वी महदण्ड के भीतर लोक- 
लीकान्तरों काःनिर्मगण होता है । इसीः को वेद में यज्ञ. विश्वकर्मां भोवन ( = मुवनों 
का उत्पन्न कस्नैवाला ) कफहा है । जव मार्ताण्ड = महदण्ड के अन्तःताप से तदन्तगंत 
भवनों का निर्माण समार होने को होता है, तब यह मार्ताण्ड सहश समप्रम(मनुर 
१।६) = हिरण्य के समान प्रदीप्त होने से 'हिरण्यग्म' कहाता है। इसीका वणन 
ऋश्वेद १०।१२१ के हिरण्यगर्भ॑सूक्त में इस प्रकार क्रिया है- 
हिरण्यगभेः समवरत॑ताप्रो भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं चयामूतेमौ "कस्म देवाय हविषा विधेम ।।१॥ 
वह्‌ हिरण्यगमं उत्पन्न हमा आरम्भ में बतंमान था । वही उत्पन्न हुए लोकों का 
पति स्वामी था। उसीने पृथिवी भौर धलोक को धारण कियाथा। 
उस “क प्रजापति हिरण्यगमं देव कै लिये हम देव अन्तः वतंमान प्राणरूप भरत. 
गणु मपने हव्य श्र॑श से निर्माण-कायं करते ६। 
स जातो अत्यरिष्यत्त पर्चाव्‌ मुभिमथो पुरः । यजु ° ३१।५।। 
स जातः जब विराट्‌ पुरुष यहद मण्ड परिपक्व हो गया, हिरण्यवत्‌ चमकने 
लगा, तब वह भत्यरिच्यत = अतिरेचित इभा = रिक्त हआ । अर्थात्‌ उसके उपर के 


प्रावरण के भेदन से भीतर निमित ग्रह उपग्रह बाहर भाये । उस प्रतिरेक के पल्कातु 
पहले भूमि मौर पश्चात्‌ मन्य पुर = ्होपग्रह अपनी स्थिति को प्राप्त हुए । 


१, लौकिक कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के १२ पृत्रथे। प्रतः स्पष्टदहै कि 
लौकिक देवों की माता भदिति भौर भ्राधिदैविक देवों की माता भ्रदिति दोनों भिन्न- 
भिन्न है। 

२. मृत अण्ड ( = मरणधर्मा अण्ड) = मृताण्ड, “ताण्ड एव मार्तण्डः" प्रज्ञादि 
त्वात्‌ (भ° ५।४।३८) स्बार्थेऽण्‌ । सूयेवाच्कस्तु माततण्डोऽन्यः । 


३९९ वेदिक-सिद्धान्त-मीमां सायाम्‌ 


तस्माद्‌ पज्ञात्‌ सवंहुतः संभूतं एषवाज्यम्‌ 1 
पश 'स्तांश्चक्र वपठ्थानारण्या प्राम्याश्च ये । यलु० ३१।६।। 
उस यज्ञ=-सद्धतिकरण से निर्मित विराट्‌ पुरुषसूप यज्ञ जो ५सर्वहुत्‌" अर्थात्‌ 
जिसके भीतर वतमान प्रहृव्यंश्च सन हूत हो गये थे, कार्यरूप में ्परिणत हो गये ये। 
उससे पृषदाज्य कहीं ग्रन्यकार भौर, कीं प्रकाश्च संभृत -पाङिङ्क हुआ । श्रौर उसी 
सर्बंहुत्‌ यज्ञ ने वायव्य वायु मेः विचरण करनेवाले जो ग्राम्यं मौर आरण्य पञ्चु, जो 
ख्वरूप से दिखाई पड़नेवाले थे, उन को उत्पन्न किया । 


ये वागु मेँ विचरनेवाले म्राम्य समूहरूपसे एक स्थान पर स्थित सू्यंल्पी टे 
सेः बन्धे हए, भौर मारण्य स्वतन्तत विचरण करनेवाले धूमकेतु भादि पशु टँ । भूलोक्र 
वासी पशु पक्षी नहीं दह । अगले वशं मन्त्र में कहे उभयादतु (दोनों भ्रोर रदत 
नाले भक्षण श्रामथ्यंव।ते) अद्र भौर एकदतु == एकत नोर दांतवाले गौ भज भवि 
भादिभी लौरिक पश्च नहीं । विस्तारभयसे इस निषय पर नहींलिख रहे 
(अवि पञ्च र्का वंन इसत निबन्ध मने भागे आयेगा) । उससे अमि श्व मन्त्र मेहा 
है--"जिस सवंहूत पुरुष से देवों ने भौतिक श्क्तियोंने यज्ञ का विस्तार क्रियारहै 
उषकरा भाज्य व्यक्ति वा कान्ति का साधन वसन्त या, इष्मन=प्रदीपक म्रीष्मभौर 
भ्य शरद्‌ चतु थी ।' इसप्ते भी यहु स्पप्टहै कि यहु यज्ञ भौतिक यज्ञ नहींहै। श्स् 
यज्ञ( == पुरषाध्यायोक्त सृष्टियज्ञ) का द्रष्टा = दशक यजमान नारायण | नासनाम 
आपः = मूल प्रकृति का दै । उसमें जिप्नक्रा अयन = व्याप्ति दै, उप्त परम पुरुषका 
नाम नारायण है ।' 


पशुयज्ञ भी सृष्टियज्ञ के एकदेश 
हमारी उक्त अति संक्लिप्त (पूवंलिखित भौर यहां लिखी) विवेचना से प्पष्ट है 


१, द्रष्टव्य - निरुक्त १०।२६- विश्वमा भौवनः सवमेधे सर्वाण भूतानि 
जुहवाञ्चकार । स आत्मानमप्यन्ततो जृह्वाञ्चकार। `` विश्वकर्मन्‌ हृदिषा वृधानः 
स्वयं यजस्व पृथिवीमुत याम्‌ (ऋ° १०।८१।६} । 

२. यज्ञो मे यजमान केवल द्रष्टा होतादहै, भौर भषनेसेप्ररित क्रत्विजों के 
क्रियमाण कमंकेफल से निमूक्त रहने के लिये बदन मम'काही सद्धुल्प दोहूराता 
रहता है । 

३. आपो नारा इति प्रोक्ता आपो व नरसूनवः । 

ता यदस्यायनं पूर्वं ॑तेन नारायणः स्मृतः ।। मनु° {।१०।। 


श्रौत "पञ्ुबण्ध' यज्ञ भौर षरवालम्मन ३५६९ 


कि वेदप्रतिपादित यज्ञ सृष्टिगत यज्ञ वा यज्ञाङ्ख हँ । किती भी सर्जनक्गिया में सङ्गति- 
करण स कायं विं का जह सर्जन होता है, वही दुद प्रशमे किन्दीं पूवं उत्पन्न 
वस्तुभो का नाश भी होता है। अतः सूष्टिवज्ञ के क्रियाकलाप के वर्णन मे सर्जन 
भौर विना दोनों का निर्देश होना आवदयक है, भूष्टिगत यज्ञ की सजंनात्मक 
्रदत्ति ईैव यज्ञ रै, ओर विनाद्ात्मक भवृत्ति भासुर यज्ञ टै । इन ध्वंसनात्मक प्रवृत्ति 
वाले ्रासुर श्रर्प यज्ञ वा यज्ञाद्धशो हौ पचचु्ीग उह जाता है। मन्नों मे वस्तुतः 
इष्हीं दव भौर आसुर यज्ञोका व्शंन है । इसको रमभ्टराने कै लिये हम भागे भापुङ 
्रुत्त्यात्मक पशरुयज्ञो का निदेश करके बताएभे क्रि देदोक्त पश्यन्न किस प्रकारके 
मै पारकों को यहु बता देना आवश्यक भमभताहु कि र्मैने यज्ञगत परवालम्भन 
के भये यह्‌ जोड़-तोड़ नहींकीटै। भँ करम्भं यही सममता था कि श्रौत- 
सूत्रों ब्राह्मणग्रन्धो भौर शाखाग्र््धो मे जिन यञ्ञोका वणन कियारहै, उनका निदेश 
न्करसंहिताओ ते भीहै। अत एव कम॑काण्ड गौर समग्र मोमांसायास्तर के भघ्ययन 
के पद्यात्‌ मैने सन्‌ १६३५ में 'ध्रौतयजञो कौ वेदिकता शीषंक से विस्तृत लेख सिखा 
था । इसमे मन्ध में प्रयुक्त विविध श्रोतयच्चो के नाम, क्रियाकलाप, पात्रीं के नाम 
जहां -जहां भी भिले, सव कासंग्रह जिया था । वह लेख 'मागरा से प्रकाशित होने 
वाते "दिवाकर' ( सासाहिक) पत्र के (२६ वदूवर १६३५ के) चेदा" नामक 
विशेषाद्ु मे छपा था" 1! उसके पदचात्‌ निरन्तर वैदिक वाढमयके स्वाध्यायस्षेर्म 
इच परिणाम पर पहं हुः कि वेदमन्तरो मे श्रौत द्रव्ययज्ञो का वणन नहींहै। वहां 
तो सतत प्रवृत्त सृष्टिरूप महायज्ञ काही विभागशः वणन क्रियाहै। मन्त्ोमे 
श्रौतद्रव्ययज्ञो का वणन नहाने से ही मन्त्र मौर यज्ञगत क्रिया का सम्बन्ध बताने के 
लिये यज्ञो के क्रिया-कलापमें मन्वोंक विनियोग किया गयारहै 1 यह्‌ विनियोग 
श्रति, लिङ्ध, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समास्या भादिके हारा क्रा जाता ढै [द्र०- 
मीमांसा ३।१।१-१३]. मौर दनमें भी पूतेयं की उणा पर-पर देतु दुबल होता 
है- 'भतिलिङद्धवाक्यप्रकरणस्थानसमाल्यानां समदप्ये पःरदीबल्वम्थविप्र घत्‌' (३। 
१।१४) ।। 
यज्ञ-सस्बन्या कुथान्‌ 
यल्लोके सम्बन्धे जो कथानकं वंदिक वाङ्मय मरं सिनता, वेहुदो प्रकार 
काह 1 एक-सृष्िगत यज्ञं के सम्बन्ध मे, ओौर दूसरा श्नौतःसूत्रोक्त मानुव द्रन्य यज्ञो 
के सम्बन्ध में । दोनों के व्णानमे स्थानस्थान पर देव ओर असुर शब्दों का प्रयोग 


१, यह्‌ लेख इरा संग्रह्‌ मे पूवं पृष्ठ ३४१ परदपाद। 


३६० वेदिक-सिद्ध न्त-भीमां सायाम्‌ 


मिलता है । अतः इन वचनो के विषय-विभागभें बड़ी कलिनाई होती है । हम अपनी 
बुद्धि के भरनुसार दोनों वचनो का विभाग करके लिखते है । 5 

भ्रस्तुत प्रसुर सम्बन्धी यज्ञो पर विचार करने से पूवं यहु बात ध्यान मे रखनी 
चाहिये किं भारतीय दकश्ं॑न के गनुसार सृष्टि भौर प्रलय का चक्र सदा चलताही 
रहता है । परन्तु जब वर्तमान सृष्टि फ सम्बन्ध मे कुचं लिखना होता है,तो भारतीयं 
ग्रन्थकार वतमान सृष्टि क्ष पुवं जो प्रलयावस्थौः थी, उसका पहले व्णंन करते रह 
पश्चात्‌ सृष्टि के सजेन का । 

हमारे सौरमण्डल का सृष्टि श्रौर प्रलय कां काल 5 भरव ६४ करोढ़ वका 
है । इसमे ४ भरवबर ६२ करोड वषं दिन, अर्थाम्‌ सष्टि का स्थितिकाल मौर ४ भरव 
३२ करोड़ वषं रात्रि भर्थात्‌ प्रलयकालं'होता ह । प्रलयकाल के भारग्भ से गासुर == 
ध्वं सनात्मक प्रवत्तियां उत्तरोत्तर वुद्धिगत होती हँ । मौर प्रलयके. मध्यमे पूराता 
को प्राप्त होने क पश्चातु दवी प्रवृत्तियों का उत्तरोत्तर विकास होता है, मीर भासुर 
प्रवत्तिमां घटती जाती है । इस कारण वतमान सृष्टि से पुवं भ्रनयकाल में भासुर 
प्रवृत्तियों के कारण ध्नंसनात्मके यज्ञ हो रहै ये। अर्थात्‌ प्रलयात्मकं यज्ञ आसुर 
शक्तियो के पासि था। हसी का निदश्च तंत्तिरीय संहिता ६।३।७ मे किरादै- 


"सधुरेषु वं यज्ञ आसीत्‌, तं देवा तुष्गीं होमेनापवुभ्जन्‌ । 
रथात्‌ पहले निद्चय ही यज्ञ ्रसुरों मे था । देवों ने उसे त्रप्णीम्‌ होमसेकाट 
लिया--द्धीन लिया। अभिप्राय स्पष्ट है कि जब प्रलयकालमें आसुरी -शक्तियां प्रबल 
हो रहीं थी, तब सरगोन्मुखकाल मे दवी शक्तियो ने तुष्णीं = चपचापन्=कनेः शनैः 
अपना कायं = सनजंनरूप यज्ञ मारम्भ किया । मौर दनः शनेः सजंन प्रक्गिया बढ़ती 
गर । इस प्रकार यज्ञ म्रमुरोसे देवों के दहायमेंभा गया। 
सर्गोन्मुख काल मेँ दैवी श्रवृत्तियां छोटी थीं, आसुरी प्रवृत्तियां बड़ी थीं । इसको 
इजेष से शतपथ मने कहा दै - "कानीयसा एव देवाः, ज्यायसा: अमराः (शत ० १४। 
%।१।१) । ए 
मानुष सगं के प्रारम्भ मे असुर भौर देव प्रजापति करश्यपकी संततियां थीं। 
इनपरे असुर बड़े ये, देव छोटे । "अमुर" शब्द ॒का अथं है-- "असु {र ' (मत्वर्थीय) 
-=प्राणोँवाला अर्थात्‌ बलवान्‌ । 
असुर पृथिवी के प्रथम शासक 
कश्यप पूत्र अयुर ही येष्ठ होने से इस पृथिवी के प्रथम शासक दए । तत्तिरीय 


१. द०-- असुरेषु वं यज्ञ मासीत्‌ । ते° सं ६।२।७।२।। 


४६ श्रौत "पशुबन्ध" यज्ञ प्रौ र पदवासम्भन ३६१ 


संहिता ६।२।४ मे लिखा है-- ¢ 
"असुराणां वा इयमग्र आस । यावद्रासीनः परा परयति तावद्‌ वानाम्‌ । ले देवा 
मब्र वन्‌ अस्त्वेव नोऽस्याम्‌' ॥ 


अर्थात्‌ यह्‌ समग्र पृथिवी प्रहले भरसुरों कौ धौ । जितना बेडा हभ व्यक्ति पौ 
की मोर देखं सकता है, उतनी अर्थात्‌ अत्यल्प देर्वो की धी । देवो ने मसुरोंसे कष्टा 
कि इस पृथिवीमें हमारा मी भाग होवे 


दसी तथ्य का निदश्च मैत्रायणी संहिता ३।८।३; ४।१।१० में भौ मिलता.है। 


असुरे द्वारा वर्णाश्रम-मर्थादा वा यज्ञो का प्रवतन 
भसुरोंके प्रथम शासक होने ते वर्णाश्चम-मर्यादा का व्यवस्वापन भौरयज्ञोका 
भवर्तेन करना युक्त था । 
प्रह्लादपुत्र कपिल असुर द्वारा बर्णाधषम-विभागका उल्लेख बौषायन धर्मसूत्र 
२।१२।३० में मिलता है । वहां लिखा दै--"तत्रोदाहरन्ति-प्राह्'दिवं कपिलो 
नामासुर आस । स एतान्‌ भेदान्‌ चकार देवः सह्‌ स्पधंमानः ।* 


इसी कारण भसुरोंमे भी वर्णाश्रम-मर्यादाथो । भैत्रायणी संहिता २।३।७में 
लिखा है-- 


“देवाः पराजिःथमाना असुराणां वेश्यमुपायन्‌ 1" 
अर्थात्‌ -देव लोग पराजित होते हृए्‌ असुरौ के वश्यं के पास पुव । [उन्हे 
असुरो से पृथक्‌ करने के लिये] । 


यज्ञ भौ पहने भसुरोंनेदही आरम्भकियिये।* तैत्तिरीय संहिता ३।३।७ में 
लिखा है-- 


१. दायभाग के भक्षमान बटवारे भौर देवों के मांगने पर भी भमुरोद्ारया उनके 
भागकोन.देने से कौरव पाण्डवां के समान देवों भौर असुरो मे १२ अत्यन्त भयद्धुर 
युद हृए । इनकी भयद्धुःरता की प्रतीति युद्ध कौ भयद्भुरता का बोध कराने केलिये 
उपमारूप से रामायण महाभारत मे बूहृषा प्रयुक्त निदलोसे होती है। यह सं्राम 
नयूनातिन्यून ३०० वषं तक चला । 

२. द्र*-असुरेषु वं सर्वो यज्ञ॒ मासीत्‌ ते देवाः" भग्तिहोत्रमपव्‌ञ्जत । 
~~ ^~ ददांपौणंमासो चातुर्मास्यानि" “ सौम्यमध्वरम्‌ (मपवृञ्जत) । ताण्डव 
ब्रा9 ८।६।५॥ 


३६३ कैदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाभू 


'भ्रजापतिवेवासुरानशृजत । तदनु यज्नोऽसुन्यत्‌, यत्नं धन्दांसि 1 ते विश्वभ्नो 
ध्यक्रामन्‌ । सोऽसुरान्‌ यज्ञोऽपाक्तामत । यज्ञं छन्दांसि ।।' 

ससे इतना स्पष्टहै कि यज्ञ पहले असुरौ कै पास थे। 

'सौत्रामणी यजने दिय में दातपयं १२।६।३।७ में स्पष्ट लिखा है-- 

“भसुरेषु वा एषोऽग्रं यज्ञे आसीत्‌ सौत्रामणौ 1 स देवान्‌ उयप्र॑त ।' 

थञ्च मसुरो से वों के पासं पटुचा-शतपथ जाहाण १२।६।३।७ कै पूवौक्त 
शरन के अनुसार सौत्रामणी पहले अधरों के पास था, फिर वहं देवों के पास पहुंचा । 
इच प्रकार पुवं पृष्ट ३६० पर उद्धृत त॑त्तिरीय संहिता ३।६।७ के वश्न में इलेष 
भान, तो उसे भी यहीश्ात होतादहैफियभ भ्रसुरोसे देवोंको प्राप्त हए । कुच 
काल परचात्‌ देव लोग यक्ञ.विध्यामे अभुरोसे बहते आगे बद्‌ गये । अन्ततः हसी 
स्थिति मार्दकरि भ्रसुर देोंका मनुकरण करने लथे- “देवा वं पद्‌ यज्ञं अङ्ररव॑त तद. 
छरा लङुरवेत ।' त° सं० ६।४।६॥ 

यज्ञ देषां से मनुष्यो के पात पटुंवा- कच कालं पश्चात्‌ यज्ञ देवो से मनुष्यों छे 
पास पटुचा । महाराज पेल ते गन्धव (दैव जातिस्थ) से धग्नितरिद्या का रहस्य 
जानकर ज्ञे की एक अनिन को तीन अग्नियों मे विभक्त किया? | ऋषियोंने यन्त ङे 
बिविध क्रिमाकलापों को पराकाष्टा तक पहुंचा दिया ।ऽ 


नष्यो में यज्ञकामारम्भ त्रेतायुग के भारम्भभं हृभांया, गौर असुरौ मौर 

देवो भे कृतयुग के उत्तराच मे आरम्भहौचुकौथा। अतः पूवं पृषु ८४, टि० १ पर 

निदिष्ट यज्ञ-प्रवतेन के कृत्युग निदंक नौर त्रेतायुग निदहंक दोनो प्रकार कै वचन 
युक्त है, उनम कोई बिरोध नहींहै। 

भव प्रश्न उत्पन्न होता हैकिये अमुर कौनयथे? प्रह्नकाकारणहै, असुरोंके 

सम्बन्ध में प्रचलित धारणा । जिसके मनुसार, 'भसुर' शब्द सनते ही राक्षस पिशाच 


१, सौत्रामणी यज्ञ के विषय मँ प्रसिद्ध है"कि उसमें सुरापान (== मद्यपान) का 
विघान दै, वस्तुतः यह भूठ है । उसमे वणित सुरा होशहवास खोनेवाली मदिर नहीं 
है । बहतो कांजी" से भी दलका तीन दिन मागर में सिद्ध होने वाला पेय ह । विशेष 
हष्टव्य-हमारो महाभाष्य भ्र १, पाद १, म्भिक १, (भाग १), पृष्ठर२१ क्न 
हिन्दी-व्यास्या । 

२. द्र°- पूर्वं पृष्ठ <४, रि° १,२। 

३. द ०-- व पृष्ठ ८५, ५६। 


श्रौत 'पञ्ुबन्ध' यज्ञ प्रौर पदवालम्मन ३६३ 


मादि वैदिक मर्यादा-विहीन जनों का बोव होता है । प्रतः हम ब्रषद्धबश उन मसूर्यो 
के विषयमेंमभी प्रकाश्च डालना उचित्‌ समभते ह! 
भारतीय इतिहास के अनुकार भसुर देव ओर मनुष्य ये पुष्ष जातिके तीन 
कूलय । आरम्भे प्रजापति कश्यपे दिति अदिति दनू ्रादि पल्नियोतेजो 
सन्तानं हई, वे माता क नामों पर दैत्य आदित्यदानव आदि कह्लाये । दत्यही 
भारतीय इतिहास परै पसु कहै गये हँ । पीस दानव भादि भी भसुरोंके सहयोगी 
न गये | भ्रदिति के १२ पूत्र आदित्य देव कहे गयेरै। इन्दींपे असुरो मौर देब 
के कुलो काआरम्भहोताहै। । 


असुर ्रारम्भमें श्रेष्ठ थे । प्रजाप्रति कश्यप ने ईनकी श्रेष्ठता मौर ज्येष्छता के 
कारण पृथित्री का शासन दन्हँं दिया, शन्हींअसुरोंने वेदके अदुत्ार व्णशिम 
विभाग ओर यज्नोँका प्रवतन किया शरुययह्‌ हम पूवं लिख चुके ह| शासन भयवा 
विक्लेषाधिकार मिल खनि पर्‌ यदि उस परप्रकशन रखा जाये, तो मनुष्यकी मति 
धीरे-धीरे विकृत होने लगती 2 । इसी सिद्धान्त के अनुसार बसुरों में गिरावट भाई। 
असुर शब्द, जो पहले श्रेष्ठ अर्थं (भसु प्राणो से युक्त = बलवान्‌ } करा वाचक था, 
बहु उनके निङृष्ट आचरणसे निकृष्ट अर्थंका बोघकं वन गया। परन्तु बलवान्‌ 
प्रथवा सवंशक्तिमान्‌रूप प्रेष्ठ अथं का वाचक भुर शब्द पुराने ईरानियोंङौ 
माषा में महुर' रूप में सुरक्षित रह्‌ गया ॥ असुर लोग पटले श्रेष्ठ भाचार-विचार 
वाले ये, इस अथं कोप्रद्चित करनेवाला भौर उनके पूवं इतिहास पर प्रकाश डालने 
वाना एक शब्द है--'पूर्वे देवाः ।' यह्‌ अपमरकोल् अदि में असुरो कें पर्यापिवाी 
मामोमेपडादहै,. 


यहां प्रसङ्ख से यह म्रौर लिख देना चाहु कि निग्ड.कुश राञ्यस्त्ता षाकर 
जो दशा असुरो की हुई, वही दशा उत्तरकाले देवोके हाथ पे निरडः कुश राज्य 
सत्ता आने पर देवोंकी भीहू्ई्‌। इन्द्रके अनेक म्यादाविहीन कर्मोकाबरणंन 
दइतिहास्त-पुराणों में मिलतादहै। यज्ञोमे पश्वालम्भन क्ारम्भ भी डइृन्द्रने दही क्रिया 
था, यह्‌ जगे लिखा जायेषणा। 


हमे ऋषियों का परम आभारी होना चाहिये कि उन्होने असरों गौर देवों कफे 
निर कृश शासन ते शिक्षा लेकर मानव रानाओं की रक्षाके सिये मानवीय राज- 
नीति में एेसा विशिष्ट प्रधान किया, जिसमे राजा सर्वया निरङ्कुश न रहे। 
बहुथा, राजा के लिये पुरोहितका प्रावधान करना 1 यहु पुरोहित साघारण यज्ञकर्ता 
ऋत्विक्‌ नहींथा। वह्‌ राजा की भावी आपदाभों से प्हुलेसे ही रक्षा का प्रावधान 


१४६४ बेविक-सिद्धान्त-ममांसायाम्‌ 


करते मँ समर्थं शवंशरेष्ठ, परम तेजस्वी ब्राह्मण होता था । यही सर्वेभधान मन्त्री होता 
था । लेसे रुकुन्न के राजाबों का पुरोहित वा प्रधानमन्धरी वक्षिष्ठथा। दूरजने 
की भावश्यकता णहं, मध्यकाल के प्रधान राजनीतिशास्त्रज्ञ आचायं कौटिल्यने भी 
सिखा है--'तमश्वायं शिष्यः पितरं पुनो भृत्यः स्वामिनभिव चानुवर्तेत" (अधिकरण 
१, भ० ६) । 

अन्यत्र तो पहं तक लिखादहै कि प्रमाद करते हुए राजा फो एकान्तम भावाय 
बा बमात्यं कोड तक लगावे-- 

“मर्यादं स्थापयेद्‌ आचार्यान्‌ भरमात्यान्‌ धा । य एनं भ्रपायस्थानेभ्यो वारयेयुः । 
श्ायानालिकपरा प्रतोदेन वा रहति प्रमाघन्तमभितुदेयुः ।' (भरधि० १, अ* ७} । 

णस्तु ! अबं हम पूरवंनिदिष्ट कतिपय निदेशो का पुनः स्मरण कराकर प्रकृत 
श्रौत पशुयज्ञों के मालम्भन विषय पर लिष॑तैःटै- 

पुवं हम लिख चुके है कि मन्तो में जिन यज्ञोका वर्णन षै, वे पृष्टिगतयज्ञही 
दै (पूवं पृष्ठ ३५६-३५८) । प्राचीन ऋषियों ने सूष्टि-रचना को समक्राने के सिये 
ही श्रौत द्रव्ययज्ञो की कल्पना की थी (पुवं पृष्ठ ७७-८३) । सृष्टिरचना मे सजंन- 
काये देव यज्ञ" है, भौर सजंनविरोघी कायं वा अवाज्छनीय तत्त्वों का नष्ट होना 
वा नष्ट करना आसुर यज्ञ" है। सृष्टिगत दैव यज्ञोका बोध कराने के लिये इष्टियों 
( ==पाकप्रधानयज्ञ) मोर सोमयज्ञ कौ प्रकत्पना की गईहै, गौर भासुर यज्ञोका 
बोघ कराने के लिये पश्ुयज्ञो कौ । 

अब'हूम सृष्टिगत भासूर यज्ञ, जिनमे पशुभों का मालम्भन हुमा था, अयवा 
होता है, उनक्रा निदन कराते है- 


सृष्टियक्च के पश 

सृष्टियज्ञ अत्यन्त विस्तृत दै । इसमें प्रत्येक देवयज्ञ (सर्जन) क साथ भ्राषुर यज्ञ 
== पेशुयज्ञ होते रहते द । अतः सृष्टियज्ञ के सभी पञयुमों का परिगणन असम्भव दै । 
हम यहां उदाहुरणाथं कतिपय प्युभो का निदक्षेन करते ह-- 

हमने इसी निबन्व में सृष्टिगत मज्ञोका निदेश करते हृए यनुर्ेद श्र० २१ का 
१६ां मन्त्र यन्ञेन यज्ञमयनन्त देवाः०' उद्धृत किया है । इसका व्याल्यान करते हए 
यास्कमुनि ने निरुक्त १२।४१ मे लिला है-- 

“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः-- अग्निना भग्निमयजन्त देवाः । अग्निः पहुरासीत्‌ 
तमालभन्त वैनायनन्त इति च ब्राह्मणम्‌ ।* 


श्रौत 'पञ्युबन्ध' यज्ञ श्रौ र पड्वालम्भन ३६५ 


इसका भाव ह है कि सर्गक्रम मे पूवं उत्पन्न देवों ने अग्नि को प्राप्त किया, गौर 
उस अग्निने अग्नि का यजन किया, अर्थात्‌ उसे तीन स्थानों मे विभक्त किया । 

यजुर्वेद २३।१७ तथा तं ° सं° ५।७।२६ मे अग्निकूप पुरे साथ वायु प्रौरः 
ये पदयु्मो का, मौर उमके दारा श्रिये गये यज्ञो का भी उल्लेख मिलता है- 

'अग्निः पधुरासीत्‌ तेनायजन्त । वायुः पुरासौतु तेनायजन्त । सूयं: पशुरासौत्‌ 
तेनायजन्त ।' 

इससे स्पष्ट है कि सृष्टियज्ञ मे अग्नि वायु बौर सूयं पदु ये । इनका सृष्टिकर 
मे आलम्भ हुमा । इनसे यज्ञ किया या, बौर नया निर्माण हप्रा + 


अग्निश कषा आलम्भ ओर उससे यज्ञ 
सं क बारम्म मे जब प्रकृति. विकाररूप "आपः (पञ्च तन्मात्रामो) ने 

गमं घारण करते (हए महद्‌ अण्ड के रूप में संघटित होते हृए अग्नि को उत्पन्न 
किया, उसके पश्चात्‌ देवों का एक इम्‌ गतिक्षील' महद्‌ अण्ड उतपन्न हभ । जिन 
"आपः ने मपनी महिमा घे दक्ष (अग्निर) को धारण करते हए भौर यज्ञ (== 
महदण्ड ) उत्पन्न करते हुए देखा । जो देवो" मे भषिदेव (--मष्टादेव) था। उख 
*क' = प्रजापति, फ लिये हम ( = अन्तः वतमान प्राणरूप भूतगण) हविरूप से सहयोम 
करते है । अर्थात्‌ महद्‌ मण्ड के मध्य स्थित अग्नि के सदहयोगसे ही महद्‌ मरण्डकफे 
भीतर श्रहोपग्रहों का निर्माण हुमा । इसका प्रतिपादन निम्न मन्व मे किया है- 

जापो ह यब्‌ बृहती विकवमायन्‌ गभं दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ ॥ 

ततो देव्ानां समवतंतासुरेकः कर्मं देवाय हविषा विधेम ॥ 


१ भसु क्षेपणो (दिवादिगण पर्ति) घातुसे आौणादिक "दख' प्रत्यय ॥ 

२. दर» -आगे उद्धघिपमाण सन्त्र के "गमं दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ भौर "दक्षं 
दशानां जनयम्तीयज्ञम्‌' चरण । प्रथम में प्रग्नि को गमंरूप मे धारण करनेका 
उत्सेख है, ौर दूसरे मे उसी ग्म॑स्थ अ्रगिनि को "दक्ष' कहा है। । 

३. "दक्षं दधाना जनयन्तीरयज्ञम्‌' (ऋ० १०।१२१।८) । 'यज्ञ' पद से यहां प्रजा 
पति हिरण्यगमं आदि विविध नामों से स्मृत "महद्‌ बण्ड प्रमिप्रेत है । 

४: महद्‌ मण्ड कौ उत्पत्ति से पूवं पञ्चतन्मात्र गौर पञ्च भहाभूत {= 
परमाण. सूप मे) उत्पन्न हो चुके ये । व्र>--प्रशस्तपाद माष्य, सगंवर्णंन प्रकरण । 
(महदादयो विरोषान्ता प््डमुत्पादयन्ति वै ।! वायुपुराण ४।७४॥। ये महदादि ही यहां 
देव भभिप्रे्त दै। 

१. प्रजापतिवं कः । एे° ब्रा* २।३५८॥ कौ० प्रा० ५।४॥ 


३६१ वदिक-सिद्धान्त-मीमांसाथाम्‌ 


यरिचदाप्प्रे महिना पयंपरयव्‌ दक्षं ॒दधाना जनयन्तीयंजञम्‌ । 
यो देवेष्वधि देव एक भासत्‌ कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ 
कऋरवेद १०।१२१।७.८॥ 
छस अग्नि पशु का आलम्भ-=अवयवन-विभाग कियागया। उसे देवों {ख 
भौतिकं शक्तियो) ने तीन भमुख भागोंमे बांटकर च्च, मन्तरिक्ष मौर पृथिवीपपर 
स्यापित किया ।' इसका वंन भी ऋग्वेद (१०।८९।१०) में इस प्रकार मखता 
य 
स्तोमेत्न हि दिवि देवासो अग्निमनीजनच्छक्तिभिः रोदसीभ्राम्‌ । 
तम्‌ भृकृण्वंस्तेधा भुवे कं सं मोषीः पचति विश्वरूपाः ॥ 


अर्थात्‌ - भो्िक देवों ने अपने सामथ्यं से चयूलोक भौर पृथिवीलोक भं पूणं 
(= व्यापक) होनैवाले जिस अग्नि को ध्‌.लोक (महद्‌ अण्डके) उपरिभागमें 
(आग्नि अन्य तत्त्वो से सूक्ष्म होने से उष्वं भाग में) उत्पन्न करिया। उपति तीन प्रकार 
से कल्याणकारी होने के लिये विभक्त क्या। वह विष्वरूप विविध रूपवाली 
मोषधियों (= ्नोष अग्नि को धारण करनेवाले महद्‌ अण्ड के मवयवरूप ग्रहोपग्रह) 
को पकाता है, समथ बनाता टै। 


स अग्निके प्रादभ से महद्‌ अण्डस्य ग्रहोपग्रह पके गये (निर्मितो 
गये), गौर §सते यह महद्‌ अण्ड सहस्रांशु =सूर्यं के समान चमक्ने लगा (= 
हिरण्यमय हआ) । यह अग्नितत््व सृष्टि की उत्पत्ति ओर स्थिति में महत्वपूर्णं प्रमुख 
भूमिका निभाता है । सारे देव इसी से अनूप्राशित होते ह । इसलिये ऋग्वेद १।१।२ 
के मन्वमेंक्हा है- 

अग्निः पुनि किभिरीडचो नूतनंरुत । त दर्वा एहू वक्षति ॥ 

भर्थात्‌ - [ श्रग्नि से] पूवं उत्पन्न ऋषि =प्राएस्वलूप भौतिक शक्तियां, श्रौर 

नूतन ( == पश्चात्‌ ) उत्पन्न ऋषि इसी अग्नि की स्तुति करते द, उक्षके अनुकुल 


१. पृथिवी पद महद्‌ अण्ड मे निमित होनेनातते स्वयं प्रकारित न होनेवाले ग्रहोप- 
ग्रहों का उपलक्षक है । ० १९।१६०।३ के “सूर्याचन्द्रमसौ धाता“* "दिवं च पृथिवीं 
चान्तरिक्षमथो स्वः।' मन्त्र के पूर्वां मे सूय स्वयं्रकाञ्क ग्रहों का, भौर चन्द्र उप- 
ग्रहों का उपलक्षक है। उत्तरावकादय, सूर्यंके चारोंभोरकौी बाष्य परिधि का, 
पृथिवी स्वयं प्रकाशित न होनेवाले ग्रह का, भ्रन्तरिक्नदो ग्रहं के मध्य अवकाश का 
भीर स्वः गतिशील उल्का पिण्डं का। 

२. तमकरव॑सत्रेधाभावाय । पृथित्यामन्तरिक्षे दितीति शाकपूणिः । निरु» ४।२५॥ 


श्रौत "पञुवन्भ' यन्न रौर पश्वालम्भन ३६७ 


आचरण करते है । वही सव देवों भौतिक तत्त्वां कोसगंके लिप्रे यथास्थान प्राप्त 
कराता है। 


वायु-पशु का आलम्भ त्रौर उससे यज्ञ 

यजुक्रेद २३१७ के उपरिनि दिष्ट मन्त्रे सुष्टियज्ञ मे वायुरूपः पु से यजन का 
बरन है। इस वायुपशयु का प्रथम आलम्म~-अवयवविभाग महद्‌ अरण्डमें ही हृजा। 
सौरमण्डल के अद्ख-प्रत्यङ्कल्प भागोके निर्माणके लिये इसे विभक्त किया गया, 
आौर प्रत्येक विभाग को यथास्थानं रखा गया । लेसे इसशरीरमें गभरविस्था मभेंएक 
ही प्राणवायुं दशधा विभक्त होकर शरीरावयव के निर्माण में सहयोग देता दहै, वंसे 
हो महदण्ड ग्रहोपग्रहों के निर्माण मे एक ही वायुतत्त्व अनेकधा विभक्त होकर सहायक 
होता है । कऋष्वेद १।२।१ भे लिला है- 

वायवा याहि बंतेमे सोमा भरताः । तेषां पाहि भूषि हवम्‌ ।1 

, जगु के निर्माण मे प्रवृत्त भौतिक शक्तियां कहती हहे दशंत ! जगत्‌ को 
दसंनीय बनानेवाले दायो ! तुम मामो । तुम्हरे लिये ये सोम उत्पादक तत्त्व 
प्रलेक्त है, तैयार । इनका पान कगे, मर्थात्‌ इनको अपने भीतर समेटलो। 
भौर हमारे हव = हवनीय = यजनीय आद्धुक्षा को सुनो, ओर सुनकर पूणं करो। 


बायु-प्चु का पुनरालम्भ - जगत्‌ के सगं ओर स्थितिकाल मे परशुयज्ञ होते ही 
रहते है, यह पूवं कह चुके दै । वायुका सर्गत्पत्ति के पश्चात्‌ एक ङ्नार पूनः आलम्भ 
हुभा । हमारी पृथिवी मौर सूरयंके मध्यजो वायु विद्यमान था, दृक्तकै कायभेदवा 
स्यानभेद (सप्त परिवह सात भ्राकाकश) के कारण सात विभाग हष, भौर एक-एक 
विभाग (परिवह) में स्थित वायु के सात-सात विभाग किये गए. ॥ ये ४६ विभागों 
मे विभक्त वायुतत््व ४६ मरुत क नाम्‌ से वेदिक वाडमयमें प्रसिद्ध है । 


आदिस्य (ष्यं) पशु का आलम्भ ओर उससे यक्ञ 
यजुवद २३.१७ फे उप्युक्त मन्त्रम सूयं प्श्ुसे क्रियि गए यागका भी वंन 
है । सूयं नाम आदित्यका है । महद्‌ अण्ड कै विभक्त होने पर प्रहोपग्रह॒ जव उग्रम 
बाहर आये, तब ये सब लोक पास-पासये। घीरे-धीरेये सब एक~दूसरेसेदूर 
हए । पृथिवी रोर आदित्य की समीपता का वंन मन्त्रों भौर ब्रह्मणो में बहुत्र 
मिलता है ।* कुं काल के परचात्‌ आदित्य अग्नि मौर प्रबल वातके कारण कटङे 


१. जामी सयोनी मिथुना समोक्खा ।' ० १।१५९।४॥। 'चावापृयिवी पहा- 


३६९८ वेदिक-सिद्धान्त-मीमासाया्‌ 


के साथ पृथिवी से दूर हा । परन्तु स्वस्थान क्षि विचलित सूयं दले (= भूने) 
के समान वह एकस्थान पर स्थिर नहीं हुमा, करट्बार पृथिवी के समीप आया मौर 
दुर हआ । तैत्तिरीय संहिता के भ्नुसार वह दो बार पृथिवी से दुर होने के पदचाव्‌ 
अपने स्थान पर स्थिर हया ।* मादित्य कौ इक्ष प्रण दूरहोने की प्रियारके 
कारण ही सूयं नाम हमा “सुं सरेर्वा' (निर० १२।१४) 

इस प्रकार जव्‌ सूयं स्वस्थान में टिक गया, उसके पश्चात्‌ सूयं के जाज्वल्यमान्‌ 
भाग पर, जैसे पिषने हृए लोहे पर कु काल पश्चात्‌ मैल जम जातारहै, कसेही 
मैल जम गया । उसने सूर्यं का प्रकाश अवर हो गया। इसे तैत्तिरीय संहितामें 
स्वर्भानुः आसुर कात्तमसे बीधना कडा है-- स्व्भानुरासुरः सूयं तमसाऽविध्यत्‌' 
(ते“ सं २।१।२) । सूयं के हस दोषपको दैवी श्क्तियोनेषार चरणों पूं 
किया । इसका वणन, तंत्तिरीय संदिताके सी प्रकरण (२।१।२) ये इ प्रकार 
किया है-- 

"तस्मे शवाः प्रायश्चित्तिमच्छन्‌ । तस्य यत्‌ प्रथमं तमोऽपाष्नन्‌ सा कृष्णाऽविर- 
भवत्‌, यद्‌ द्वितीयं सा फल्गुनो, यत्‌ तृतीयं सा बलक्षी, यदध्यस्थाद्‌ अपङृन्तम्‌ सा- 
ऽचिवंशा समभवत्‌ ।' 

भर्थात्‌- देवो ने आसुर स्वर्भानु असुरके द्वारा सूर्यं परक्िये तमके भावरण- 


स्ताम्‌ ।' तण सं° ६।२।२, तं ० ब्रा० १।१।३।२॥ सह्‌ हैवेमावग्रे लोका आसतुः ।' 
शत० ७।१।२।२३॥ 

१. भ्रादित्या वा भ्रस्मात्लोकादमुः लोकमायन्‌, तेऽमुष्मितलोके व्यतृष्यन्त, हमं 
लोकं पुनरेत्य सुवगं लोकमायन्‌ । तं ° सं० १।५।४। आदित्यो वा जस्मोत्लोकादमु 
लोकयैत्‌, सोऽमु लोकं गत्वा पुनरिमं लोकमध्यायत्‌"**- सोऽग्निमस्तौत्‌ । स एनं 
स्तुतः सुवगं लोकमगमयत्‌ । तं° सं० १।५।६॥ अग्नि की स्तुत्तिसे सूर्थंके स्वगेमन 
वा दुर शमन के लिये देिय-- तंर सं° २।५।८; ५।१।५।। शत ० १।४।१।२२॥ 

२. श्रादित्य सब प्रहोंके केन्द्रस्थानमें है) श्रत: उस्षका दूर गमन नदहौकर 
अन्य ग्रहोपग्रहों का उससे दूर गमनहौताहै। परन्तु जते पृथिवीकी गतिसेहोने 
वालः सूर्योदय वा सूर्मास्त सामान्य रूप से (लौकिक जनोंकी दष्टिसे) सूये मं 
गति का भारोप करके कहाजातारै (ब्र०--यादुभेव ददृशे ताद्ग्‌ उण्यते। छण 
५।४४।६), इसी प्रकार यहां भी सूयं में दूरगमन आरोपित जानना चाहिये । 

३. स्वः सूरस्य भां प्रकाशं नुदति भ्रपस्ारयति इति स्वर्भानुः! असुरेवासुरः भ्रज्ञादि- 
त्वाद्‌ (भ० ५।४।३८) भण्‌ । 


४७ श्रौत "पशुबन्ध" यज्ञ मरौर पदवालस्मन्‌ ३६६ 


रूप दोष की प्रायरिचत्ति ( =दोषनिवृत्ति) चाही । उन्होने प्रथम चार तमको 
हटाया यह्‌ कृष्णवशं अवि" हुई, अर्थात्‌ श्रत्यन्त कृष्णवणं आवरण हुए + जो दूसरी 
बार तमको हटाया, वह लालवणं* (==गहूरे लाल वणंबाची) अवि हुई । जो 
तीसरी बार तमको हटाया, वह्‌ श्वे वणं (“भूरे रङ्गवाली) भवि हू । भीरः 
जो अस्थि के उपर," अर्थ्‌ मन्तभागसे तम को काटा=हृटाया, वह वज्ञा भवि 
हई । 

एसा ही पाट मैत्रायणी संहिता २।५।२, तथा काठंक संहिताः १२।१३ मेभी 
मिलता है। 

प्रहृत मे स्वरमनु द्वारासूरयेमे तमके मारोप भौर उसके अपाकरण रूप, भौर 
अपाकरण से कृष्णवर्णा, लोहिनी, भूरी मौर वश्षाधर्मा भवियों का उतल्तेखं किया गयां 
दै । यह्‌ स्वल्पमश भालद्ुारिकं दै, शेष पू्णंतया सगरविस्था के सूयं पर-बार-वार 
अये प्रावरणं प्रौर उसके भपाकरणका वास्तविक निदंशदै। सू्॑में भभीभी 
कष्णवेणं धन्वे विचमान है । इस विषय प्र हम पूर्व पृष्ठ २४ तथा ५४ पर जँमिनि 
ब्राह्मण का वचन लिख चुके ह । साम्प्रतिक कृष्णत्व भी नियत समय पर प्राकृतिक 
घटनाचक्रानुसार दुर होते ह । तब सूरं मे भत्यविक ऊच -ऊ"ची लपटें उत्पन्न होती 
ह । सारा रेडियो सिष्टम नष्टसां होःजातादहै। यह्‌ आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते 


है । 


चार नार क्रमशः जो सूर्यं का आवरण हटा, उसक हटने पर अवि (विशिष्ट 
अवस्थापन्न) पृथिवी कौ ओ स्थिति श्व्यरूप मे भई, उसी का वणान उक्त वचनमें 
अलद्कारिकसूपमे कियाद । भ्रवि' पथिवोमात्र का वाचकं नहींदहै, अपितु 
भरम्मिक अवि ({ ==भेड़) के समान पिलपिलौ नरम स्थितिवाली पृथिवी कानाम 
है, यह भागे "धरविमेष' मे स्पष्ट करेगे । यहां भानद्धारिक भाषामे सूरये चार 
नार क्रमशः उतारे गये आवरणसे चार रङ्ख.वा.प्रकार की भ्रवियों ( न्=भेडों) वा 
पृथिवी कौ विशिष्ट स्थितियों का परिज्ञान करायाहै। 


प्रथम बार सूर्यंका जो घना आवरक पदाथं हटा, वह्‌ भत्यन्त कृष्ण वरं था, 


१. (समभवत्‌" क्रिया यहां प्राकटच श्रयं में भयुक्त है । 

२- मटुभास्करं ने "फल्गुनी! का अथं नील -वर्णा' क्रिया है । सायण ने “लाल- 
वर्णा कियादहै। मै० सरं° २।५।२ मे "लोहिनी पाठ होने से सायण का थं उचित 
प्रतीत होता है । 

३. मैत्रायणी सं० २।५।२ मे "अभ्यस्तात्‌" पाठ है । उसका अथं विवेचनीय है । 


७५ , वैदिके-सिद्धौन्त-मीसिया 


क्षवे यं फैरं घन मावरण था, तब प्रकरिका सवथा श्रभाक होन सै पृथिवी बीदिं 
सोकं इर्य श्रवस्या मे नहीं ये + जन प्रथम बार घना आवरण इटा तरव पथिकी मादि 
धर अति क्षीरा प्रकाशा षहंचने से वेः लोक कष्टोवस दिखाए विये" । जब दूसरी बार 
आंबरण हटा, ठक सूयं काः प्रकारा बरु भषिकं स्फुट हृमाः। लालं वरणं सा प्रकाश 
निकला, उसे पृथिवी आदि जोक लासवरं दिखाई दिये । जब तृतीय बार 
भावरथैं हटा, प्रकाशे की मात्रा अधिक बढ़ी, पृथिवौ गावि मटेले से श्वेतवणं दिखाई 
दिये । जख चौथी बार क्रणं हटा, तब पृथिवी भादि लोकं भपने वास्तविक स्वस्य 
जे दिखाई दिये । वेह स्वरूप था ।वश्चा अवि! कूप) 

यपि इस कात्त मे पराणि जगु था ही नहीं । मतः पृथिवी की विभिन्न स्थितियों 
काटष्टा भी नहीं था। अतः पृथिवी भ्रादि लोकों की उपसम्विविरेषों की जो स्थिति 
कही है, उससे: तादश उपलग्विद्यक्त्यवच्छि् पदार्थं का बन किया है । 

स्वर्भानु मसुरकेढारा सूये के तमसे आर्त होने तथातमको दूरकरनेरकां 
वर्णान ऋग्वेद ४५।४८।५-६ इन नार भन्त्रो भें भौ मिलता है। वहां मनर दमें इन्र 
के द्वारा तीम बार' तमको टटानि का वंन दहै, गौरः चीधी बार धन्निंदयारा। भन्त 
ठ मैअविके द्वारा सूयं भे बलु ("्=पेज) के माघान भौर स्व्मदिकी मायाकों 
ट्र करने का उल्लेखं दै । जैमिनि ब्राह्मण १४० मे लिता है-^सूयं को स्वभवुं 
अशुरं मे तंम वै बाच्छादित् फर दिया धा । देवों ने मौर छषि्गौं ने उ चिकित्सा 
की | दैवो मे अत्रि च्छषिसे काकि तुम इसतम कोद्‌र करो ।"" 

क्र वेवं गौर जैमिनि श्राह्यणं मे उक्त बत्रि मौमनभूभि केरुत्र जनिनिदहे। 

वै्तिरीय बंहिता २।१।२,४; २।६।०८, २।२।१० मे भौ लिखा है--मार्त्वी वं 
भ्यरोचत' (=-आादित्य भरकांरितं नैहीहोर्हार्था)। रसा निदेश करके उसे 
ध्रकीरितं करने क कै निदे मिलतै है । सायणने लिखा है रादि के विषयमे 
उक्त विविध प्रायरिचत्तियां कल्प वा युंगकेमेदेमे व्यवस्थितं जार्गिती धाहिये 
र्थात्‌- सर्गावस्था मे सूयं पर करई वारम कां मक्रिमण हंभा, मौर उसका निरा. 

१. ० - पूवं पृष्ठ ३६९६ की टिप्पणौ १। 

२. मन्त मे साक्षाव्‌ "तीम बार' का उल्लेश्च नही है; परन्तु तुरीयेण ब्राह्मणा" 
चन्दर त्रिः" (ऋ* ९।४०।६) भे तुरीय पद से पूवं तीम बारतम हटाने की 
प्रतीति स्पष्टसूपसे होती है। 

३. 'स्वर्भानुरासूर बादिव्यं तमसाऽविध्यतु । तद्‌ वाद्चधयश्चाभिषर्मनु । 
हैऽतनिमन्र.वन्नृषे त्वामिदमपजहीति ।' जे क्रा १।८०॥) 


भौत "पयुबन्धं' जञ प्रौ र पर्वालष्पम १७३ 


करेण दुरा 4 श्वर्मानु का तमक्ता ;भक्रमण;वतंमान सप्रय भ भी श्रोता है.भौदः 
उसका यह्‌ आक्रमण 'निघ्रत समय ¶र होता रहता दै. यह प्र प्रेत छर "चूके है . 


वशा अवि'' का आलम्भन 

प्रवि नाम लोकमे-भेडकारटै। द्रिमेष कारी वर्णान बदिक. गर्यो मे मिलद 
है । मेभ यज्ञकर नाप है । यह-मेष््‌ "सङ्के हिसाथां चर घातुसेवेतरताहै। षसके 
श्म = मिलना मौर हसन दोनो अथं ह । मही मेद शब्द गोरेव प्रजमेषं भहवमेब 
थुदषमेष मादि -यज्ञविरेषों के नाम मेँ शी प्रयुक्त हमा है 4 बंदिक यज्ञो में मेष राब्दर के 
प्रथायोभ्य (जहां जो सम्मव है) दोनो मं दृ्ीत होते दै 
55  स्र्भानुके दारा मादित्यको मसे श्रादृत करने र खद्-तम के निराकरण 
क सम्बन्ध मे पूवं (पृष्ठ ३६८) तैत्तिरीय संहिता का जो वचन उदूषृत्‌ क्रि था, 
ष्ठसमे अस्थि के ऊपरके परमको हटाने मे वद्मा अवि.का प्राकटद्रर्हट्रादै। उसङक 
आमे घंहित्ता का पठ स श्रकार है- 
1 'वाविर्वेशाऽमवत्‌ । `ते रेवा ब्र बन्‌ देवप ुर्वा अयं समगूत्‌ 1 कस्म्ते इममालप्स्या- 
ह्य इति । भव बे लह्य स्पा प्रयिष्यातसीत्‌-। भजाता भोषधयः.। तावि -वश्षाम्मदि- 
श्येभ्यः कापएयालभन्त, ततो वा श्रप्रचरत पृबिदी, भनाव्रन्त -मोष्रप्रयः4 

त०-सं० २।६५।२॥ 

भर्थात्‌--वशा अवि प्रकट हुई । वे देव बोले-यह देवषशु प्राप्त हुमा है 4 इसे 
"किसके लिये आलभन करे । उ, सपरय यहः पृथिवी अल्प थी, प्रोषधियों से रहति 
श्वी । उस वक्षा (= वन्श्या ) अवि रो भादित्यों की कामना. के लिये भालभन क्या । 
उससे-पृथित्री फंत्ती, उस पर -गोषधियां उत्पन्न हुई । 

मैत्रायणी -दंदिता २।४५।२ मे इष प्रकार कदा ६ै-- - 

“रथया इयं तयु साऽऽसीद्‌ अलोमिका 4 ते जब्‌.बन्‌ -तस्मे -कांमायलभमरै, 

अाऽत्यामोदधयौ वनस्यत्तयदच जायन्त इति ॥ 

इस पामे क्षा पृथिवी क्षो भ्रलोभिका कहा है । भोर उष पर वचस्पत्तियों की 

 ओषविमोंकेषूपममं लोप्र उत्पन्न करने की कामता की है। 


यद्यपि"ये दोनों पाठ समानसे प्रतीत होते है, र सूक्ष्मता देखने पर इन 
तेने मे भन्तर है। ये भ्रन्तर वफ़ा भौर ऋषा तथा मौषधि मौर वनुस्पति शब्दों षे 


१. (आदित्यविषये बहवः प्रायरिचत्तयः कत्पयुगादिभेदेन म्यवस्थापनीयाः ^" त 
सं० ष्य २।१।८।। 


३७ वेदिकस्निद्धात-मी्मोसायाम्‌ 


भरकट होता है । तैत्तिरीय संहिता मे वशाकहाहै, निष का भिप्रायटै कि डस 
समय-पृथिवी पर शास्त तृण कुछ भी पैदा नहींहृए ये । तदनन्तर जब घास तृण 
उत्पन्न हो गये, तौ वह लोभिका रोमोवासी हो गई । मौषधि का श्रयं है 'भोषध्य 
कलपाकान्ताः' चिनेका फल पकने पर जौ स्वयं नष्ट हो जावे, वे गौषधियां कहाती 
दै, अर्थात्‌ घास तृण भादि । इनंसे जब पृथिवीं भर गई, तव वह्‌ क्षा हर्द) क्न 
नाम भालू काहै। उसके समस्त द्धो पर लम्बे-लम्बे रोम होति है। हस समय 
अभी वनस्पति पुष्प फलवाले वृक्ष उत्पन्न नहीं हुए थे । प्रतः ऋक्षा पृथिवी का देवों 
ने पुनः भालमन क्रिया । उसमे पृथित्री प्र “वनरप्रतियां = बड़ -बड़ वृश्॒ उत्पन्न 
हृए + इस उत्तर. शा को मैत्रायणी, संहिता कै पाठम दर्शया टै। जंमिनिज्नाह्यण 
२।५०्म दोवों भेवस्थाभों को एक बनाकरभी कहा है-^मोषधिवनरपतयो बा 
"लोमानि ॥ 


अनेक बार अविं काआलभन 


उक्त द्रोनं पाठं मे वशा अवि का.तथाश्छक्षा जविकादो वार श्रालमम. कडा 
है । इन दोनों मवष्याओं मे पृथिवी अवि थी, भर्थात्‌ श्रवि के समान पिलपिली== 
नरम थी इसे ही यजुवद (२०।१२) मे 'अविरासीत्‌. पिलिप्पिना' शब्दों से कहा 
दै । ऋक्षा अनिको यजुर्वेद (१३।५०) में ऊर्णायु फा है । क्योकि उख पर उनके 
समान ओौषधिरूप सोम उत्पन्न हो गये थे। मैत्रायणी संहिता २।५।२ के उपयुक्त 
वचनन मे वनस्पतिमो को-भी लोमकटादै। यहालोमसे बभिप्रायकेगों सेह, 
रोमो की अपेक्षा लम्बे होते है) 
इस अविरूप पृथिवी का अनेक बार भालभन हुमा } यचु्ंद १३।१७मे भ्र 
भूमि अदिति विश्वधा पृथिवी शब्दों के इरा पृथिवी को मिन्न-मिन्न पांच भवस्थाए 
कही है । "पृथिवी" मवस्या के अनन्तर उसमे हहण होता दै । यचु° १३।१०- 
“थिनी दूह ।' मह द' हण पृथिवी में शकरा रो की उत्पत्ति के. अनन्तर होता 
दे । कहा ै-- 
"शिथिरा वा इयमग्र ासौत्‌ ताँ भ्रजापतिः हाकं राभिरद्‌'हत्‌ ।' 
मैत्ा* सं° १।६।३।। 
“आद्र व हीयमासीत्‌ तां देवा क्षकं राभिरद्‌ हन्‌ तेजोऽग्नावदधुः ।* 
काठक सं० ८।२॥। 


सलिलरूपा भ्रू का सुबेपपित्ति पयंन्त नौ बार भालभन हमा । उसकी ्रङ्गिमा 


श्रौत "पशुबन्ध" यन्न रौर परवालम्भन ३७३ 


भो वैदिक वाड मयमें वेदिनिर्माण क असच्ख से बताई दै । इसके लिये देखिये--शूवं 
पृष्ठ १५-१७; ४४०४९; ७८-८१ | 
आल भन खौर आलम्भन 

आलभन भौर भालम्भन ये दो स्कन्त्र शन्द ह । इनकी दो स्वतन्त्र शलभः आर्‌ 
'्लम्भ' घातुएः है। यह हम पूवं "वेदाथं की विविव प्रक्रियाभोकी देतिदहासिज 
मीर्मासा' शीर्षक लेख के पृष्ठ ८७ पर भरायुवेदौय चरक संहिता (चिकित्सा० १९।४) 
के (मादिकले पञ्ञवः समालमनीया बसूषुः, नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म' वचन से व्यक्त 
कर चुके ट । (द्र पृष्ट ८७ की टिष्वणीरःजोकिलेखके अन्तम पृष्ठ १३५ 
परष्छपी है, देखे) । वेद मौरं वैदिक वाड.मय में जहां जहां पशयज्ञो का वरणंन 
मिलता है, वहां सर्व॑त्र॒ "मालभते" क्रिया का प्रयोग है। इससे वहां सर्वत्र पञयुका 
"आएलमन' बर्थात्‌ श्रा करना" अथवा “स्पशं करना" भ्रथं दी भ्रभिप्रेतहै, पशुका 
मारना मर्थं अभिप्रेत नहींहै। 

उपर े ब्राह्मणवचन से यह न्यक्त दै कि इन भ्राकाशीय यमे देवोंने किसी 
देवपश्ु का आलभन हिसा भ्रयवा नाकच नहीं किया, भ्रपितु उन्होने किसी नकिसी 
प्रकार पञ्युको समृद्ध फिया। पायिव यज्ञ इन्हीं भाकाक्लीय नाधिदेविक य्तोकी 
अनुकृति रूप हँ । जव भाधिदविक यज्ञँ मे ही देव पश्चुमों का संज्ञपन हनन अथवा 
नाश नहीं होता तब भला उनकी अनुकृतियों पर रचे गए पाथिव प्ुयल्चौं में पशुओं 
का हनन कसे सम्भव है। इसीलिये वेद मे श्रविके लिये कहा है- 


दममूर्णायु" वरुणस्य नामि त्वचं परुनां दविपदां चतुष्पदाम्‌ । 
त्वष्टुः प्रजानां प्रथं जनित्रमग्ने माहि्सीः परमे व्योमन्‌ ॥ 
यजु० १३।५०॥। 
बर्थाद्‌ शस ऊर्णयु = अवि को [नो] वरुण की नाभि, त्वचा पञयुभों दो षेरों 
वालों भौर चार पैरोवाले की, उत्पन्न करनेवाले कौ प्रजाओं मे प्रथम उत्पन्न हुई को, 
हे अग्ने ! मत दिखा करो, परम व्योम (आकाश मे) । 
, इसी याजुष-मन्तर के भाव को याजुष शचाखामो मं इस प्रकार व्यक्त कियाहै-- 
अतेलेद्‌ वा दयं पृथिवी, साविमेबग्निर्मातिधक्ष्यत्पीत्य बीमेदन्निर्हुरोमे विनेष्य- 
तीति । काठकं सं० ०८।२॥ 
अनर्वा इयं सृष्टादविभेदति मा धक्ष्यतीति । मैत्रायणी सं° १।६।३॥ 


-मर्यातु-मतिशय द्रव थी यह्‌ पृथिवी, उसमे ग्नि उत्पन्न होने पर वहं री,मु 


१७४ देदिक-विद्धान्व-मीमां सायाम्‌ 


श्रह्व जला देगा, भेरा बत -विनाय कर देगा । 

दष मीर्माख्ा घे ह्‌ यले प्रकार स्पष्टहो शयां कि वदि पशुयज्ञं मे करी पष 
मौ परभ ॐ संज्ञपन मथवा हिघन का निर्दे नहीं है + उसमे तो यज्ञीय पदयुभरों को 
र्चा शा-भाव पदे प्रदे स्पष्ट किया है। भर्तः-वेदं मे प्रतिपादित पाधिदरंविक-अथवा 
जाकाश्चीय परयो कौ श्नुकृति. प्रर रचे . गए्‌ पाधि ` पश्युयजञो मे श्रिता करना 
निङ्चय ही वेदविर्द है । 

पशुयज्ञ की शास्त्रीय संज्ञा-“पशबन्धः 

खप्रुक्त कारण घे हौ पञ्चयज्ञ छा नाय ब्र्धणपरन्ों प्रर श्रौ में पश्चबन् 
8, श्र्ुवघ नहीं । “पशुबन्ध शब्द शै स्पष्ट ह , कि पशुयशो मे ग्राम्य वा आरण्ड 
शयुमोंका शूषमें बन्धन तकृ किया होती &ै। यदि पद्युयाग्रोमे प्धुभोंकात्प्र 
भरभिग्रत होता तो इनकी स्ना “पद्युवध' होनी चाहिए धी । 


पशुबन्ध संज्ञा कष अन्य रहस्य 

"पशुबन्ध" सं्ञासेही स्पष्ट टैक गज्ञमें परुं की हिसा नदीं होती थौ \ 
उनको यज्च में गूपमें बाधकर 'पयेभ्निकरण पवन्त क्रिया करके छोड दिया भाता 
या। यह पूवं उद्धृत चरक षंहिता के आदिकाले पशदः समपलभतीमा षमूवुः नालम्भाप्र 
श्रक्कियन्ते श्म {चिकित्सा १६।४} ॐ वचन से -स्पष्टःहै । : जव यज्ञो मे मूखंतावद्रा 
षृधुभों का भाजस्नन = परवत्त हई, इष इमव ची नारण्मं बशुप्ोकीर्दा नषटी 
की जाती थी] कात्यायन भादि भीतसूत्रों भें कहा ईै--कपिञ्ललादीनुत्मुनन्ति 
"पर्यग्निकृतान्‌" (का० श्रौ २१।१।१२) 4 इतना ही तदी, पुरुषमेध कषे भी दिवि 
भरक्रार के पुरप्रो को एकत्रित क्रा जाता था, उनकी दिस्ा नहींकी जाती थी, 
शरौत्तसूत्रो मे कहा ६~ 

^कपिञ्जला विवद्‌ उत्सृजन्ति ब्राह्यणादीन्‌ ॥' (का श्री" २१।१२) 

अशरतु- जसे अश्वमेत्र मेँ कपिन्बल भादि भारण्य प्रशु पक्षियों क्रा उत्सजंत 
कहा है, चसी परक्रार पुरषमेप्न मे ब्राह्मणादि जो पुरुष संगृहीतकरिमि टै चन्द छो 
देवं । 

इती प्रकार ्राचीनकालमे समस्त पञ्युमों को द्ोड दिया जाताथा1 मारकर 
उनके भवयवों से यज्ञ नहीं करते ये) 


पशुयारगो मे पशु के स्थान पर पुरोडाश 


-शुयागों मे सामान्य रूप से कहा दैप वत्य: पशुः तदबत्यः परोशशः, 


श्रीत पश्वः ध्‌" यश्च म्नौर परवालभ्मन १७५ 


र्धा - जिस देवतावाला पद्यु होताः है, उस देवतावाला पुरोडाश करे । 

हमारे विचार मेँ यद प्रद्यु प्रकरण में निर्दिष्ट पुरोडाश याग पद्यं के स्यान पर 
विहित है । इसी की पुष्टि पुरुषमे् से मी होती है, वहां पुरुषों के उत्सर्गं के परात्‌ 
कहा ६ै-- 

प्वषटहवैववृवभस्पत्यन्तरे परमेवताभ्यः शहोति ॥ (का० धौत २१।१।१३) 

मर्थात्‌- स्विष्टकृत्‌ भौर वनस्पति के मध्य पुरुष देवताओं के लिये रोम करै। 
धया ब्राह्मेण का देवतां ब्रह्म रहा है ~ श्रदह्ये ब्राह्मणम्‌" (यंजु* ३०।५}) । भतः 
क्षण क लिये रहाणे स्वाहा कदैकर पूतं कौ आहति देवे । 

पुरष॑मेधस्य पुरुषौ के उत्यगं बरौर उनैके शयान प॑रं धृताहृति का विधान इस 
बातको दूर्यं की भान्ति स्पष्ट करे देती है कि षशुयज्ञो मे किसी भीपथु काववनं 
क्षरे उनके श्याभ पर उनके देवता क उदेश्य से धृतानि देकर यज्ञकमं पूणं करना 
चाहिए 1 

पशुयजञौ मे पशुमो कौ वेध कयो रही होती था, यहे हम एर्व (पृष्ठं १८, ४७) 
लिख घुके है। उसका सार पड है कि श्रौतयज्ञं सृष्टये के रूपक हं । प्राचीन 
धंट्नामों के रूपकं जं नैषटिकरूप' मं प्रस्तुत हीते रहै, उने मोर सब धटनांमौं कां 
निद्यन तो यथावत्‌ होता है, परन्तु युद्ध मेँ वघ ॒बम्न भावि का निदकशशंन नहीं 
कराया जातां। दसी प्रकारं श्रोतथक्षान्तैतं पशुंयाग जो सृष्टिगत आसुरयज्ञ के 
नाटक शूप में प्रस्तुव किधा आता है उनमें भौ पर्शुमोकां वघ दिखाना च््षिमुनि 
अनुशित मानते चे । मतः उन्होनै पदवाहति के स्थान पर पुरोडाश अथवा घृताहुति 
का विधान करके धत्त फी पूर्णतां सम्पन्न करम का विघान क्ियाथा। 

अब हम र्हं दशत का प्रवत करेगे कि यज्ञो मै परशुहिसा किर समय भौर 
क्षयो मारम्म हई । इसके लिये यहं जीर्नना अवश्यक है कि मनुभ्य सेमाजमे मांसा. 
हार की प्रवृत्ति कव आौरं कंसे हरं ? । 

सृष्टि के आरम्भं मँ भानव निरामिष-मोजी 

न॑ कवल भर्तीय ग्रन्व इस तथ्य को प्रकट कैरते है, अपितै सारं के सभी 

१. भ्रारम्म मे लौकिक भाटकों का उर्दभव श्रीतेयज्ञीये नाटकोके {पल म जोकि जास का उदुमन श्रीतयकञीय नाठो के माषार पर 
ही हृश्राथा\ अत एव यज्ञीयं नाटक के भ्राधारभ्रूत जश्च छव भादि पात्रके 
भवार पर ही लौकिक नाटकोंके गद्भमूत व्यक्तियोंका नाम भी वात्र प्रसिदे 
हुमा । 


३७६ वेदिक-रिद्धान्त-मीमासायाम्‌ 


धमंग्रन्थ" इसी इतिहास को पुष्ट करते हँ किसूष्टिके श्रारम्भ तें भानवो काभौजनं 
फल मूल कन्दे ओर अन्न आदिही थाः । विकरासमतानुयायी वृधा अनुमान से आदि 
मानवको मभ्य गौर शिकार पर जीनेवाला मानते ह । सके अनुरूप. उत्खनन 
म उपलन्ब होनेवाले पाषाणो के कल्पित हयिमार भौ विकाघवादियों के मतानुसार 
पावि सात षह व॑ मे प्राचीन नहीं हु, जबकि भ्रारतीय हतिष्टास के ग्रन्थ तथां अन्य 
देशों के ग्रन्थोंसे व्यक्त होनेवाला मानव इतिहात्त बहत पुराना है। भारतीय इतिहास 
तो न्यूनातिन्मून भटठारहं बीस सहस्र वषं का क्रमबद्ध इतिहास है। बतः सत्य 
इतिहा के विद्यमान होते. हए वथा मनुमान काडउदय ही नहीं होता + भारतीय 
इतिहास के अनुसार तो मानव समाज में मसाहारका प्रचलव बहुत काल पदश्वात्‌ 
हा । संसार कं सबसे प्राचीन घमं पुस्तक कऋष्वेद ५।८३।१० मेँ स्पष्ट कटा ६-- 
"अजीजन भओषधघीर्मोजनायः अर्थाद्‌ खाने के लिए मौषधियां उत्पन्न की गई ह । इसी 
प्रकार अथर्ववेद ६।१४०।२ में दातो को उरश करके कटा है-- 
पहिमत्तं यवमत्तमयो माषमथो तिलम्‌ । 
एष वां भागौ निहितो रत्नचेयाय"*. `" 

इस मन्वमें स्पष्टरूपसते दांतों काभाम वां भोजन ग्रीहि यव माष तिल बप्ताया 
हैं । 

शरीर विक्लान की साक्नी-सभौ चिकरित्पक चाहे वे भारतीय हो+चाहे पाद्चात्य, 
एक स्वरसे स्वीकार करत कि मनुप्यके दांतों भौर उदरकी भआंतब्ोंकौ 
बनावट मांसाहारी जीवों के समान नही दै। 

इतना ही नही, जितने निरामिष भोजी षु ह, वे चाहे भसे मर जाये, परन्तु 
कमी मसि नहीं लते । क्या वानरोंकोवा हिरण भादि प्रलुभोको किसी ने आज 
तक मांस खाते देखारै? मानव भी स्वभावतः निरामिषभाजी है । अतः वह 
आदिकाले मांसाहार में स्वभावतः प्रवृत्त नहीं हो सकता । । 


मांपाहार का आरम्भं 
हेम पूवं लिख चुके टै किं कश्यप प्रजापति के दिति से उत्पन्न दैत्य =मसुर इस 


१. पुरानी बार्ईदल ओर कुरान आदिमे लिखितः भादम भौर हृव्वा की कथा 
इसी सत्य को प्रकट करती है। 

२. इसके विस्तार के लिए देखिये--पं० भगवदृत्त हृत (भारतवषं का वृहद्‌ 
इतिहास", भाग १, पृष्ठ २१०-२१२, द्वि° सं° | 


टं श्रौत 'पद्युबन्य' यज्ञ ग्रौर पर्वालम्भन २७७ 


पृथिवी के प्रथम भधिष्ठाताये' । ये अत्यन्त बलवान भै । भरत एव इर सुर = 
(असु = प्राण [र =युक्त) कहा गया.दैः । इन दैत्यों काञाचार प्रारम्भ 
मे यत्वन्त धेष्ठ था । इसलिये पहले ₹न्दं "देव कहा जाता था । उत्तरकालमे इब 
असुरो के आचारशनष्ट होने पर अदितिसूत देवों से इनका भेदं दर्शनि के लिए इन 
(पूेदेव' कठा जाने लगा" । यूनानीप्रन्थो मे उत्सिद्ित देवोंकी तीन श्रेणियोध्में 
प्रथम श्ेणीकेदेवये भसुरहीदह। (हरन्युलिसर =सुस्कुलेग विष्ण, को द्वितीय 
शरे का देव कहा है मौर वेक्कस == विप्रभित्ति दानवो तृतीय भ्रेणौ का) । दैस्णों 
का पृथिवी पर निष्कण्टक आधिपत्य होने से उनमे शक्रै-शनेः मदं महद्धार उत्पन्न 
हुमा, नौर शनैः-शनैः उनम सुरापान भौर मांसाहार की भ्रवृत्ति हूर । अव उनका 
धमं केवल शरीरपोषण रह्‌ गया । एसी भ्रवस्या मे असुर शब्द असुष्‌ रमते" (== 
प्राणों मे रमनेवाला) वयस्पस्ि कै अनुसार मर्थन्तिर का वाचक हुश्रा। इन््रादि 
भदितिसुत असुरो सेखोटेये। भसुरोंने न्द पृषिवी काभाग नहीं दिया) 
दायभाग ( पृथिवी के बंटवारे) क निमित्त भसुरोंभौर देवों मे विरोध उत्पन्न 
हभ, तद्धे तुक १२ महान्‌ संप्राम हूए, अन्तमं देवों ने भसुरोंको पराजित करके 
उन्हँ स्वगं से खदेड़ दिया । तदनन्तर महान्‌ विजय नौर एेरवयं के मद सेदेवोमें 


१, द्र०--पूवं पृष्ठ ३७६, तथा इसी पृष्ठ की टि० ५। 

२. ^र' मत्वर्थीय । पथा पाण्डुर पांसुर नगर । 

३. तस्य वा असुरेवाजीवतु, तेनासुना सुरान्‌ असृजत्‌ तदसुराणामसुरस्वम्‌ । 

मै० सं० ४।२।१॥ 

४. अमर कोश १।१।१२। स पूददेव चरितम्‌ -*"“-“`महा० सभा० १।१७॥ 
पुवंदेवो वृषपर्वा दानवः (नीलकण्ठ) । देवान्‌ यज्ञमुषडचाभ्यान्‌ अयजत्‌ । प्रहा०' 
वनपवं २२०।१०॥ यहां ष्देवान्‌' का विरेषषण 'यज्ञमूष्‌" प्रयुक्त होने से देव शब्द से 
पुवंदेव --म्रसुरों को निर्देश क्रियाहै। द्र०--असुरसृष्टिमाह देवान्‌ । नीलकण्टी 
टीक्रा । । ‡ 

५. भारतवषं का वृहद्‌ इतिहास भाग १, १८८ २१३१ २१४, २१५ । (द्वि °षं०) 

६. दान्दाग्य उप ०८।८{२-५।। 

७. भसुरयाणां वा ष्यं पृथिव्यासीत्‌. तेदेवा अब्रुवन्‌, दत्त नोऽस्याः पृथिव्याः । 
मैत्रा सं० ४।१।१०॥ तुलना करो -का० सं° ३१।८॥ 

८. तेषां दायनिमित्तं वे संग्रामा बहवोऽभवन्‌ । नराहैऽस्मिन्‌ दश द्वौ च षण्डाम- 
कान्तिगाः स्मृताः । वायु° ६७।७२॥ 

&. ततो वे देवा इमामयुराणामविन्दत, ततो देवा श्रसुरान्‌ एम्यो लोकेभ्यो 


३७८ वदिक-सिद्धान्त-मीरमांधायाम्‌ 


मी कशैः-श्नः तामसौ प्रवृत्ति बद्ने लगी । वे भी माचार में उच्छङ्खन हए । उनतने 
मी मााहार की प्रवृत्ति हई, परन्तु विष्ण्‌, इस दोष से बचा रहा" । स्कन्द तथा 
अन्य निवुत्तिमा्गनुयायी इन व्यसनों से दूर रहे । 


त्रेता के भारम्भ तक ऋषियों कौ महती अनुकम्पसे मर्यो का आचारस्तर 
सवथा पवित्र भौर उच्च रहा । तदनन्तर [दूषित] देवोंके विक्ञेष संसं से आं 
राजाओंमे मी मांसाहार की प्रवृत्ति हई, मौर उत्तरोत्तर बढती गई । इतना हौन 
पर्भी ऋषि मुनि उस प्रवृत्तिको सीमित रखने के लिए समय-समय पर श्ण 
मासि नाक्षनीयात्‌' भादि प्रतिबन्ध लगाते रहे । इसमे उल्वण मौर कुलो मे मासाहार 
की प्रवृत्ति भ्रत्यत्प हुई । 


यज्ञ म॑ रशुर्दिसा फी प्रवृत्ति 
पूवं लिख घुके है कि यक्षीं का प्रादुभवि सबसे प्रथम श्रसुरोंमे हृभा। तत्पश्चात्‌ 
वह देवों के पास पहुंचा" । इन्द्रने सौ महाक्गतु करके शतक्रतु नाम पाया । तदनन्तर 
यज्ञो का प्रसार मानवोंमें हमा । मानवो मे यज्ञो की प्रवृत्तित्रेताकेप्रारम्भमें भ्रथवा 
कृतयुग के भन्त में हई" शनैःशनैः मानवो मे यज्ञ कौ प्रवृत्ति बढ़ी भौर द्वतक्ञः काम्य 
तथा नैमित्तिक यज्ञो की सृष्टि हुई । 
कृतयुग में यज्ञो की प्रवृत्ति देवोमेंहीथी। कृतयुगमें पशुयज्ञं मेंक्भीभी 
पशुओं की हिसा नहीं हुई 1 उत्तरकाल में जब देवों में मांसाहार कौ प्रवृत्ति हूर, तब 
तरेता के प्रारम्भ भयवा दौनोंके सन्धिकालमें प्रथम बार इन्द्रने परुहि्ताप्रारम्भ 
की ॥ ऋषियों ने इस अनथंकारी कमं का भारी विरोध किया) परन्तु इन्धादि देवों 
ने अपने अहद्ार के मदयेऋषियोंका कथन न माना । इस प्रकार यज्ञ मे परहा 
की प्रवृत्ति भी देवों से मारम्भ हुई । । 
अव हम इस विषय पर प्रकाश इालनेवाले प्रमाण उपस्थित करते ई-- 
(१) महाभारत भारवमेधिक पवं अ० ६१, शान्ति पवं अ० ३३७, अनुगासन 
पवे० भण ११५, मत्स्य पुराण अ० १४३ ओौर वायुपुराण अ० ५७ मे उपरिचर 
वसु की कथा विस्तारसे लिखी है। उसका भाव इस प्रकार है-- 


निरभजन्‌। मै” सं° ४।१।१०॥। तुलना-कासरं° ३१।८॥ 
१. आजतक वैष्णव मोजनालय का अथं निरामिषभोजी सममा जाता दहै। 
२. द्र०-- पूत्रं पृष्ठ ३६०। 
३. द्र°--पूवं पृष्ठ 5४, टिप्पणी १। 


श्रौत "पश्चुबन्ध' यज्ञ प्रौर पश्वालम्भन ` ३७६ 


"इन्दर ने सर्वप्रथम अदवमेष मे पयुओों का मालम्भन ( =हिखन ) किया । दीघं- 
दर्शी षि लोग इस नए घनथं को देखकर घयरा उठे । उन्होने इन्द्र को समभाया 
किवेदमे परबुहिसा की विचि नदींहै। यदि आगमस्य विधिसे यज्ञ करनादहै,तो 
तीन वषं से मधिक पुराने भप्ररोदही (== मज = जौ गने ॐ अयोग्य हो गय ) हो, एमे 
बीजों चे यक्ञ कूरो । इन्द्र ने मान (मद) भौर मोह क वशीभूत होकर ऋषियों का 
कथन न माना, दोनों ने निणयाथं उत्तानपाद के पुत्र उपरिचर वसु" को मध्यस्थ 
बनाया । उसने देवों मौर ऋषिर्मो का वलाबल्ल विचारकरदेवों के पक्षमें प्रपना 
निय दिया । ऋषियों ने पक्षपात से मिथ्या निरय देने के कारण उपरिचर वसु को 
शाप दिया ॥ 


(२) अग्निवेदा कृत (विक्रम से ५००० वषं पूवे ) मौर वंशम्पायन चरक दवारा 
प्रतिसंस्कृत (विक्रम से ३००० वषं पूवं ) चरक संहिताः क चिकित्सास्थान अ० १९।४ 
म भ्रतिसार की उत्पत्ति का वर्णन करते हए लिला है-- 

"आदिकाले खलु यतेषु पश्वः समालभनीया बभूवुः, नालम्भाय परक्रियन्ते स्म । 
ततो दक्षयज्ञ्र्यवरकालं मनोः पुत्राणां नरिष्यन्नाभगेक्ष्वाकून्‌गश्यत्यादीनां च क्रतुषु 
“पदुनामेवाभ्यनुक्ञानात्‌” पशवः प्रोक्षणमापुः । अतश्च प्रस्यवर कालं पृषघ्रेण दीघं- 
सननेण यजता पदुनारमावात्‌ गवालम्मः प्रवतितः ^ˆ“ 


अतिसारः पुवमुत्पन्नः 
पुषध्रयज्ञे ।" 


र्थात्‌--्ादिकाल (कृतयुग) मे निश्चय से यज्ञो मे पशुओं का समालभन (= 
स्पशं) किया जाता था । आलम्मन' ( = हसन) के लिए प्रहृत नही क्रिये जाते 
ये । तत्पदचात्‌ दक्षयज्ञ के अनन्तर. (तेवा के प्रारम्भ मे) मनु के नरिष्यन्‌, नाभाग, 
हकष्वाकु भौर शर्याति आदि पुत्रों के यज्ञो मे "वेद मे] पश्युभों [के भलम्भन] कोही 
अनुक्ता है, एसा समकर पश्य प्रोक्षण बर्धात्‌ आलम्भन को प्राप्त हुए । ओर इसके 
अनन्तर दी्ंकालीन यज्ञ करते हए पृषध्रः ने प्ञ्युभो के ध्रमावके कारणमौका 


१. पुरकलोत्पन्न संवरण वंशोद्भव कृतिराज का पत्र चेदिराज "उपरिचर 
भिन्न व्यक्तिदै। २. द्र °--पूवं पृष्ठ १७६, टि* ३। 

३. लभ प्नौर लम्भ स्वतन्त्र धावुएः है रौर इनङां अर्थं भौ पृथक्‌-पृथक्‌ है । 
द्र०--पूवं पृष्ठ १३५ पर दछपी पृष्ठ त७ कीटि०२।. 

४, यह पृषध्र मनु-पृत्र नहीं है, यह चरक कैं इसी वचन से स्पष्ट दहै । यहां मनु- 
पत्रों से उत्तरकालमें पृषध्र का उल्लेख कियादै। हमारे विचार में यह पृषध्र 
पुरुरवा का पौत्र नहुष है । यह अगले प्रकरण से स्पष्ट होगा । | 


, वदिक-सिद्धान्त-मीमासायाभू 


आलम्भन ( == हिसन) प्रवृत्त फिया"** ~~ “उससे धतिसार पूर्वं उत्पन्न हभ्रा पृषघ्र 
कै यज्ञ में । 
चरकं के उक्त वरान से भिम्न ५ बातें स्पष्ट है-- 
क--आदि काल (= ृतपुग) मे यज्ञो मे पशुों की हिसा नहीं होती थौ । 
स-- [मानवो मे| सवंप्रश्म मनुके पुत्रों केयन्ञोमें पशुश्रों का आआलम्भन 
हुभा 4 
ग्वेद में पञ्चमो के-मालम्भन फी आज्ञा है" यह मिथ्या ज्ञान हौ इस 
निन्दनीय प्रवृत्ति का कारण हुभरा । 
घ-- भढ पूवक जम भौर लम्भये मूलतः दो पृथक्‌ घातु हैः । "जालभ' का 
मूल अथं है--्राप्न करना, गौर "मालम्भ' का अर्थं है- हसा । 
ड गवालम्भ को प्रवृत्ति पृषध्र (यह्‌ मनुपृत्र पृषध्र से उत्तरकालिक पुरुरवा 
का पौत्र है) के कालमें हुई । 
(३) चरक के कथन कौ पुष्टि “वसिष्ठ धभंसूत्र' २१२३ तेभी होती है । 
उमे लिखा है- 
रय एवे धुरा रोभा ईर्ष्या अनशनं जरा । 
पृषघ्रस्तनयं हत्वा प्रष्टानव तिमाहरेत्‌ । 
यहां उत्तराधं का पाठ भरष्ट है । शुद्ध पाठ ृषध्रस्त्वध्नियां हत्वा अष्टाभबति- 
माहरत्‌' होना चाहिये (देक्लो अगला उद्ध्ियमाण वचन) । 
वसिष्ठ घरमं-सुत्र का भाव है- पहले [मानवो मे] केवल तीन रोग ये. द्या 
क्षुषा ओर बुढ़ापा । पृषध्रने गौका हनन करके ६ नए रोग उत्पन्न कर दिए । 
( ) जन भाचायं उग्रादित्यविरचित 'कल्याणकारण" वैश्क-ग्रन्थ पृष्ठ ७२४) 
मे भी इसी प्रसङ्ख का निदेश उपलब्च होता है । यथा- 
अवन्तिषु तथोपेष्रः पृषध्रो नाम भूपतिः । 
विनयं समतिक्रम्य गोऽ्कार वृथा वधम्‌ | 
अर्थाद्‌ --भवन्ति (= उज्जेन) मे उपेन्द्र पृषप्तर नामक श्रुपतिने ` विनयका 


१, द्र०- पूवं पृष्ठ १३५ पर्प पृष्ठन्छकीटि० २। 
२. मनु-पुत्र पृषध्र भौर पृस्रवाका पौन पृषध्र दोनों का सम्बन्ध भ्रवन्ति म्यात्‌ 


श्रौत "वशुवन्भ' यज्ञ प्नौर परश्वालम्भन ३८१ 


उलक्खुन करके गौ का वृथा वघ किया । 
(५) महाभारत शान्तिपवं भ० २६५ भं भी गवानम्भ से १०१ रोगौकी 
उत्पत्ति का वंन मिता है । पथा -- 
अघ्न्या इति गवां नाम क एता हनुमति । 
सहुच्यकाराषुष्ठलं दषं सां वाऽऽलभ्रत्त्‌ यः ।।४७।। 
शबो यतयो ह्य तचनषटुषे प्रत्यषेस्यन्‌ । 
शां मातर चाप्यवघीव्‌ घमं च प्रज्ञापतिम्‌ ।**५८॥। 
प्रकायं नहुषाका्वलिप्स्यामहे त्वच्कृते भ्याम्‌ । 
शतं चकं च रोगाणां घवंसूतेष्वपातयन्‌ ।।*६।। 
ऋषयस्ते महाभागाः प्रमास्देव हि जाजले । 
णहं नहुषं त्वाहुनं ते होष्यामह हविः ।\५०॥ 
इन श्लोकों का भाव टहै-- अघ्न्या (==न मारने योग्य) यहगौ कानामरहै, 
इनको मासे मे फोन समथं है ? महान्‌ हानिकारक कमं किया, जो गौ ओर वैलका 
आलम्भन किया । ्छषियों ने नहुष से कहा-गौ माता भौर वृषभ प्रजापत्तिकाजो 
तुमने वघ किया, तुम्हारे इस अकां कमं से हम दुःख को प्राप्त होगे ।! इससे सब 
भूतो मे १०१ रोग प्रवृत्त होगे । ऋषियों ने प्रजाओं के मघ्यही नहुष को .णहा 
कहा, गौर हम तेरा यज्ञ नहीं करा्गे, एेखा कटा । 
महाभारत शान्तिपवं अ० ६८ पर भी नहृष कफो प्रथम गवालम्मक लिखां है) 
महाभारत के इन प्रसङ्खोंकी पुवंलिखित संख्या २.४ के वचनोंसे तुलना करने परं 
स्पष्टहो जाता है कि नहृष भौर प्रषध्र एक दही व्यक्ति केनामरह। महाभारतके 
टीकाकार नीलकण्ठ ने पूर्वोद्धत ५७ इलोक के चतुथं घरण का पाठान्तर ` "पृषध्रो 
गा लभन्निव लिखा है । उससे भ इसी बात की पुष्टि होती है। (नीलकण्ठ कौ 
इस पाठान्तर की व्याख्या ठीकनहीं है) । महाभारत मे १०१ रोगोंका उत्पादक 
नहष को लिला है, मौर वसिष्ठ धमंसूत्रमें ६८ रोगों का प्रवर्तयिता पृषघ्र को कहा 
है१ । महाभारतौक्त १०१ रोमो मँ सम्भवतः वसिष्ठधमं-सूत्ोक्त ईर्ष्या क्षुधा आर 


ज्जन के साय नहीं था 1 जेन भचायं उग्रादित्यके लेच्ल मे प्रवन्ति का निदश्च कंसे 
हभ, यह्‌ विचारणीय है । न 

१, ब्राह्मण घम्मसूृत्त २७-२८ म दृष्ष्वाकु को पश्युयज्ञप्रवततंफ आर गवालम्भ 
प्रवतंक लिखा है । मोर इसी गोघातसे ८२ रोग उत्पन्न होने का उत्लेष्ठ कियादहै। 
हमारे विचार में यहां "इक्ष्वाकु" फे निदेशे किसी कारण से भूल हरर दै। 


३८२ कद्िक-सिद्धान्त-मीर्मांसायाम्‌ 


जरा इन तीन प्राचीन रोगौ कौ संख्या भौ सम्मिलित करबी गई दहै । चरक संहिता 
के अनुसार ६० न्ये रोगो में एक महान्‌ रोग अतिप्रार था। 


यह पृषध्र नाम कि दहुष कथा 


एक पृषध्र मनु का पृत्न, नाभाग इक्ष्वाकुशर्याति मादिका भ्राता था । वह पृषध्र 
गवालम्भ का प्रव्तंयिता नहीं हो सकता । वयोकि चरक भँ गवालम्भभ्रवर्तयिता पृषध्र 
को मनुपुत्र नाभाग शक्ष्वाकु शर्याति आदि से मवरकालका लिखा है। इन प्रसद्धौ 
मं पृषध्र नहुष का पर्याय है, यहं उषर के प्रमाणो से स्पष्टहै। इतिहासमें नहुष 
नाम कैदो व्यक्ति उपलन्ध होते है। एक चन्दरवंशमे मौर दूसरा सूर्यवंशमें 
(बाल्मीकौय रामायणानुसार) । महाभारत के "नहुषः पु्वंमालेमे त्वष्टुर्गामिति नः 
श्रुतम्‌" (शान्ति ३६८।६) शलोक में श्रृत त्वष्टा" हादश बादित्यो मे एकतम है। 
मतः उसके साथ श्रुत नहुष चद्धवंशका नहुष (पुरुरवा का पौत्र) ही सम्मवहो 
सकता है । सुयंवंद्च का नहुष . बहुत उत्तरक्रालिक है, वह त्वष्टा का समकालिक 
नहीं हो सक्ता 1 इस दिचार कौ पुष्टि उग्रादित्य के उपरिनि्दिष्ट (संख्या ४)इ्लोक 
से भी होती है। उसमें नहुष कां विशेषण उपेन्द्र लिखा है) महाभारत उद्योगपवंमे 
लिखा दहै कि ब्रह्महत्या के भयसे इन्धके छिपजाने परदेवोंने पुश्रवाढे पौत्र 
नहूष को इन्द्र के स्थान पर अधिष्ठित क्या (अ० {१} । इस सम्मानके मदसे 
हतबुद्धि नहुष ने इन्द्राणी को अपनी भार्या बनानेकीचेष्टाकी(म० ११।१७-१६ 1 
भौर ऋषिम से अपनी पालकी उव्व्राई (अण १७।२५) । एते हृतबुद्धि ब्यक्तिका 
गवालम्भ का प्रवतंन करना अधिक सम्भवे । 


यज्ञ मे पश्वा्लम्भ के विधान ङे भ्रमकेदो प्रधान कारण 


प्रथम कारण-वेद मे पश्ुहिताका विवानदहै, इसश्रमके कारणहीयजौमें 
पश्ुहिसा कौ प्रवृत्ति हई । यह्‌ चरक के पूर्वोद्धृत "पशूनामेवाभ्यनुचानात्‌' वचन से, 
तथा उपरिचर वसु के "संहितामन्ना `हि्ालिङ्घाः' (वायु ० ५७।१०७} कथन से स्पष्ट 
है इस भ्रम के दो प्रधान कारण रह । एक अन आदिकब्दोंके विभिन्न अर्थोका 
होना, म्रौर दूसया--आलभ तथा मालम्भ क्रियाओं का साकं होना । 


9 | ३ [श 

अज शब्द्‌ के अथंमें भ्रम 
मज राष्दके दो भथं रहँ । एकणश्लाग'= बकरा, भौर दूसरा^न उत्पन्न होनेवाला' । 
प्राचीन आगम म्रन्थों मे निदिष्ट "मजेयंऽ्टव्यम्‌' भादि वाक्यों में श्रज शब्द बकरेका 
वाचक ह अथवा न उत्पन्न होनेवाले' भथंका, इसकी मीमांसान करके "योगाद्‌ 
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रूढिवं लीयसी' न्याय के धनुसार अज शब्द का अथं छाग समभने से यज्ञम परशुहिसा 
की प्रवृत्ति हई । इस भ्रम पर निम्न प्रमाण विशेष प्रकाश डालते द 
क--महाभारत श्वान्तिपवं अ० ३३७ मे देवो भौर ऋषियों का एक संवाद 
उपलन्ध होता है । उसमे कहा ै- 
अजेन पष्टव्यमिति प्राहुदेवा'ः द्विजोत्तमान्‌ । 
स च छ-णोऽप्यजो ज्ञेयो नान्यः पशुरिति स्थितिः ॥ 
श्षय ऊचुः 
अजेयज्ेषु यष्टव्यमिति वं वंदिकी भूतिः । 
प्रजसंजधन बीजानि छागं नो हन्तुमर्हंव ॥ 
नैष धर्मः सतां देदा यत्र बं बध्यते पुः ।। 
मर्यातु- देवों ने कहा --'जज' से यज्ञ करना चाहिये, एेस। विवान है । ओर वह 
अज भी चाग अर्थात्‌ बकरा जानना चाहिये, मन्य पञ नहीं । 
ऋषियों ने कहा - बौजौ से यज्ञ करना वाहये, यही वैदिकी श्रुति ह । पनज 
बौजोंकीसकज्ञाहै। इसलिये छाग का वध नहीं करना चाहिये । जहां पशु का वध 
होता है, वहु सत्पुरुषो का धमं नहीं है । 
ख-यथयपि इस प्रकरणम (अजपंज्ञक' बीज कौनसे दहै, इसपर कृ भकाज्च 
नहीं पडता, तथापि वायुपुराणान्तगेत उपरिचर कथा मे कहा है - 
यज्ञी: सुरश्रेष्ठ येषु हिसा न विद्यते । 
त्रिव्षपरमं कालमुषितंरप्ररोहिभिः ॥ ५५।१००,१०१। 
धर्थात्‌-रै सुरश्रेष्ठ { उन बीजों से यज्ञ करो, जिनमे हिसा नहींहै। जो तीन 
वषं से अधिक पुराने, भौर [खेत में] उगने मे अस्षमथं हीं! 
वायुपुराण के इस रलोकर मे 'भज' का अर्थं 'अप्ररोही' शब्द पे दशा है। एस 
वचन से यह्‌ भी ध्वनित होताहै किषेत मे उगने योग्य धान्योसे भौ सज्ञ करना 
अनुचितहै। 
ग - मत्स्य पुराण मेँ इसी कथा के प्रसङ्ग मे कहा है-- 


१, वायु तया मत्स्य पुराण मे भयज्ञवीनैः' ही पाठ है। यहां यज बीजैः" पाठ 
होना चाहिए, अन्यथा क्रिया के अभावेमें वाक्य भधूरा रहता दै। तुलना करो-- 
दीज॑येजेषु यष्टग्यम्‌-- महाभारत का उपरिनिदिष्ट लोक । 
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यज्ञबीजः सुरशचेष्ठ त्रिवशपरिमो षितं । १४३।१४। 

यहां न्रिवर्ष॑परमोषितंः' पाठ होना चाहिये । 

घ महाभारत मौर पुराणों प्रतिपादित अज शब्द कै तात्विक भर्थंका 
निर्देश जैनग्रन्थों म भी उषलम्ध होता है । स्याद्वादमन्जरी मे भौ लिखा है~- 

"तथाहि किल वेदे 'मजंपष्टग्यक्‌' इत्यादिवाक्येषु भिश्यादुश्चोऽजशन्दं पर्युवाचकं 
व्याचक्षते । सम्यगदुश्षस्तु जन्माप्रायोग्यं च्रिवाषिकं थवन्रीह्यादि, पञ्चवापिकं तिल- 
मसुराकि, सप्तवार्धिकं कड कुतषंपादि घान्यपर्यायतया पयं वसायन्ति ।\" 

श्लोक २३ की ग्यास्या, पृष्ठ १०७,१०८। 

अर्थात्‌ -वेद के जजोँसे यन्न करना चाह्ि' इत्यादि वाक्थों मे मिथ्यादश 
(= अज्ञानी) श्रज दन्द को पशुवाचक कहते द । सम्ययण्ट्छ (ज्ञानी) जन्म के 
भयोग्य तीन वषं के जौ ब्रीहि मादि, पौच वषं के तिल मसूर आदि, सात वषंके 
कङ्कु सरषंप आदि धान्य कै पययिकप मे परिणत करते । 

ड--इसी की प्रतिध्वनि पञ्चतन्व म भी उपलन्ध होती है । वहां लिखा है- 

"एतेऽपि याल्िका यज्ञकर्मणि पशुन ग्यापाद्यन्ति ते मूर्खाः परभराथं धुतेनं जानन्ति 
तत्र किलंतदुक्तम्‌--'अजयंष्टम्यम्‌ ।' अन्ना व्रीहयः सप्तवाषिकाः कथ्यन्ते, न पुनः 
षद्ुविशेवः ।' 

अर्थात्‌ -ये याज्ञिक भी यज्ञकमं मे पशुओं कोमारते दहै, वे मूख वेदवचन के 
टीक अर्थं को नहीं जानते । वेद में कहा दै--"मजों से यज्ञ करना चाहिय ।* अज 
सात वषं पुराने त्रीहि कदे जाते हैः न कि पशुविशेष (== बकरा) । 

दून प्रमाणो से स्पष्ट है किजिन प्राचीन यज्ञागमौं मे 'अनै््टव्यम्‌' एसा 
विधान था, वहां भी गजक अभिप्राय खेत में उगने के अयोग्य पुराने धान्योंस् था, 
बकरोंमे नहीं । परन्तु उत्तरकालमं जव भ्नान्तिसे इस वच्तनमें श्रज का अर्थं 
जकरा सम्पा गया, तन उस्र ्रातिसे यज्ञमे परु की हिसा प्रारम्भ हई। 


अति गो अश्व आदिं अन्य शब्दों के अर्थाम॑ मी भ्रान्ति 
जिस प्रकार (मज! शब्द के अथंमे श्नान्तिहोने से यज्ञ मं बकरे की हिसा प्रवृत्त 
हुई, उसी प्रकार अवि गौ मव प्रादि शब्दों के वास्तविक अर्थोका ज्नाननहोनेसे 
यज्ञो मे अविन्=भेड़, गौ भौर घोडं आदि की हिसा भारम्भहुर्द्‌। व॑दिक यज्ञप्रकरण 
मे अवि शब्दका क्या तात्पयं है, यह हमः पूवं तंत्तिरीय संहिताके प्रमाणसे स्पष्ट 
कर चुके ह । इसी प्रकारगौ भौर अश्व भी मूलतः वैदिक आधिदंविक यक्षमेंगमो 
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= पृथिबौ तथा ब्व सूयं के वाचक है, पाथिव प्राणिर्यो के नहीं । यतः मूल भाषि 
दविक यज्ञो मे इन देवपशुबो = भाकोकीय प्राकृत पदार्थो का मालम्मन {हसन नहीं 
हआ, अतः उनकी अनुकृतिं पर रचे यये पाथिव द्रव्यमय यर्ञोमेभी हन पाथिव 
प्रासिर्यो की हिसा नहीं होनी चाहिए । 

दूसरा कारण यज्ञ मे पंददालम्भन कौ प्रवृत्ति का ६ै- 


आलम ओर आलम्भ क्रिया के सिय 

पारिनि तथा सम्भवतः . उससे कु पूर्वंकालमे शुढ सम्भ धातुके तिडन्तके 
प्रयोग संस्कृतभाषा में उच्छिन्नो चुकेये। प्रतः उख कालके वंयाकरणों ने लम्म 
घातु का संग्रह्‌ धातुपाठ में नहीं किंषा, मौर लम्भ से निष्पन्न शब्डों का सम्बन्ध लभ 
घातुसेदही जोड़ दिया । शस कारण भात्म बौर भआकतम्मये. समानार्थक है, एषी 
मिथ्या धारणा प्रचलितो गई । श्सी घारणाके भनुसार यजुवद ०३० के उष- 
संहार' में श्रुयमाण'नयेतानष्टौ बिङूपान(लभते' वचन में आलभते! का अर्थं बालम्भन 
= मारना सरमम्छा गया। ` भौर उसके मनूसार पुरषमेष में इस ( ३० }' मध्याय में 
उक्त ब्राह्मण मादि भ्रारिमों कौ हिरा प्रवृत हुई । 


लम ओर लम्भ कै पार्थक्य में प्रमाण 
वंयाकरणों द्वारा घात्वादिकु मे भागम भदेदादिके द्वारा जिन शर्ष्टो फा षम्बन्ध 
एक घातुके जोडा गयादहै, वे सभी प्रयोग वस्तुतः उसी एक धातु मे निष्पन्न है, 
भथवा मूलतः उनकी घातु एक से अधिक है, इसके निरराोय के लिये- महाभाष्यकार 
पतञ्जलि ने एक कसौटी बताई है- 


"वंथाकरणों ने जिन श्यौ मे जिन निमित्तो में आगम प्रादेशादि विघान क्षिया 
है, बे. कायं उन निभित्तों कै होने पर भौ रिन्हीं शन्दोंमेनहो, भौर जहां उक्त 
निमित्तन हो, वहां भी देखे जायें ।' यथा- 

शृ हैरज्यनिटि । बर हैरच्यनिटि उपसंस्यानं कतंग्यम्‌ । निबहुंयति, नि बहुकः । 
भचि हति किमयंम. ! न्निव ह्यते । भनिटि इति किमर्थम 7 निब हिता, निव्र हितुम. 


१. तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।४।१) मे भावभते क्रिया का सम्बन्ध प्रथमः वाक्य 
"ब्रह्मणे ब्राह्मणमालमते' पे जोडा है । उका अगले वान्यो मेँ अनुषद्धः होता हं । 
माध्यन्दिन पाठ के अनुसारं उपसंहारमे श्रूयमाण जिया का पूवं सभौ वार्ष्योनें 
सम्बन्ध होता हि । 


३८६ वेदिक-सिद्धान्त-मीर्मासायाम्‌ 


तत्य “पसंख्यानं कत॑घ्यम. ? न कतंग्यम. ? बहिः प्ङृत्यन्तरम, । कथं क्लायते ? 
भचीति लोप उच्यते, अनजादादपि दृश्यते ~ निबृद्धते । भनीरीत्युच्यते, इडादावपि 
दृश्यते - निबटिता, नि्वहितुम. । भजादाविहयुच्यतेऽनादादपि न ॒बृष्यते-- निब हयति 
निन हकः ।1' महाभाष्य १।१।४॥ 

भर्यात्‌- इद्भिश्न मजादि प्रत्यय परे रहने पर षह के अनुनासिक कालोप 
होता है । यथा-- निबहुयति, निबहुकः । भनि, क्यो कहा ? "निवृ ह्यते यहां "यक्‌, 
परेलोपन हो । श्वद्भिन्न के परे" श्यो कहा ? "निब हिता, निब हितम. यहां शट्‌ 
परे लोपनहो। तो यह्‌ वातिक बनाना चाहिये ? नहीं बनाना चाहिये । क्योकि 
"बृह" भ्रत्यन्तर = धात्वन्तर है [रससेये रूपवन जायेगे | । कंपे जाना जाए 
[बृह घात्वन्तर है 7] । बातिक में भ्रच्‌ परे रहने पर लोप कहा है, परन्तु अनजादि 
(अजादिभिन्न हलादि) प्रत्यय परे भौ भनुनासिकलोप देखा आता है । यथा-- 
“निबहयते ।' इट्‌ परे रहने पर नही होता रेस का है, परन्तु इडादि म भी लोपं 
देषा जाता है । यथा-"निबहिता, निबहिदुभ.।' पजादिमेंलोपकहारै, परन्तु 
अजादि मे मी नहीं देखा जाता । पथा-- “निबु'हयति, निबु "हकः ।' 

महाभाष्य के इस उद्धरण से प्रकृत्यन्तर = धात्वम्तर कल्पना करने का नियम 
स्पष्ट है" । इसी नियमः के अनुसार हमं वंयाकरणों दारा लभ षातु षे सम्बद्ध प्रयोगौ 
के नियमो की परीक्षा करगे । 

पाणिनिनेदोसूत्ररचेर्है- 

(१) सभेश्च; (२) भडो थि ॥ ७।१।६४,६१॥ 

अर्थात्‌- (१) लम घातुकोशप्‌ भौर लिट्‌ भिन्न अजादि प्रत्यय के परे रहै 
पर नुम्‌ का भागम होता है। यथा-- लम्भयति, लम्मकः। 

(२) आड से उत्तर लभ घातुको यक्ारादि प्रत्यय परे रहने पर नुम्‌ का मानम 
होता है । पया- भालम्भ्या गोः, मालभ्भ्या वडवा । 

प्रथम नियम क अनुसार लम धातु से 'अनौयर्‌' प्रत्यव के षरे रहने पर तुम्‌ 
होकर "लम्मनीय' प्रयोग होमा चाहिये, परन्तु चरकसंहिता (१६।४) के पर्वोदुधतं 
का निदेश भिनतादहै। यवा महाभाष्य १।१।४; ३।१।३४; २३।१।७८; ३।२।१३५; 
४। १।३१५; ।१।६७; ४।२।२; ४।३।२२; ५।२।२६; ५।१।६०; ६।३।२६; ६1 ४।२४; 
#। ३:८७॥। 


श्रौत 'पश्ुबन्ध' यज्ञ म्नौर पर्वालम्भन ३८७ 


(पृष्ठ ३७९) पाठ में पतभालभनौयाः प्रयोम मे नुम्‌ का प्रभाव देखा जाता दै। 

दूसरे नियम के प्रनुसार "पत्‌! प्रत्यय मे "आलम्भ्या" प्रयोग होना चाहिये, परन्तु 
"अग्निष्टोम मालभ्पः' [काशिका {।१।४५ मे उद्घृत] प्रयोगमेनूम्‌ का भभाव 
उपलन्ध होता है । 

षस व्यत्यास से स्पष्ट प्रतीतहोतादहैकि मूलतः लम मौर लम्भ धातु पृथक्‌ 
पृथक्‌ हैँ । पाणिनीय व्याकरण छे प्राचीन कारा़ृत्स्न धातुपाठ में इूलभष्‌ प्राप्तौ 
(१,५६४), बौर लभि धारणे (१५३६२) दोनों स्वतन्व्र॒घाबुएः पदी ईह । भोर 
इनङे रूपए भी क्रमशः लभते लमनम्‌, तथा लम्भति लम्मनम्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ दशयि है । 

लम ओर लम्भ मे अथंभेद्‌ 

यतः (लभ' मौर "लम्भ दोनों स्वतन्त्र पृथक्‌-पृथक्‌ घातुए" है । मतः इनके श्रयं 
मे भीषक्दन कुं अन्तर अवश्व होना चाददिये । दसं अन्तर फी पृष्टि चरक के 
पूर्वोद्धत (पृष्ठ ३७६ मेः) (आदिकाले यज्ञेषु परावः समालभमनीया बभुवुः, नालम्भाय 
प्रक्ियन्ते स्म' इष वाक्यसे भीहोतीदै। यदिएकरही अर्थंदहोता तोदोक्रियाभों 
का पृथक्‌-पृथक्‌ निदेश न होता । काराकृत्स्न धातुपाठ में लभ मौर लभि लम्भ के 
१यक्‌-पृथक्‌ श्रयं दै, यह हम ऊपर दर्श चुके है । 

लम के अर्थं 

१ प्राप्ति धय - 

क --लभ धातु का प्रं पारिनीय तथा काशङृत्स्नीय दोनों घातुपाठें में श्रात्ति' 
लिखा है--'इलभष्‌ प्राप्तौ" । 

ख -काशिका ७।१।६५ मे उद्वत “मग्निष्टोम आालस्यः' वाक्यमे भी "आलम 
का भयं प्रात करना है। 

२. स्पश श्रथ- 

क--उपनयन तथा विवाह्‌-प्रकरणा में श्रूयमाण- 


"वक्ञिणांसमविह्ृदमालभते' (पारस्कर गह्य }) वाक्य मे 'आलमते' का स्पष्ट अर्थ 
स्पशं" ही है। 


ख--सुश्रृत कल्पस्यान भ० १, इलोक १६ के-- 


१. द*--हमारे दवारा षंस्कृत-रूपान्तरितं "कारङृत्स्न-घातुव्याख्यानम्‌* पृष्ठ ९४, 
द । 


१८१ वदिक-सिदान्त-मीर्माखायाम्‌ 


व्रालमेतासह्दौन्हः करेण चच शिरोरहान्‌ । 
ग्रहां भौ 'गासभेलः का मभ स्पशं ही ६॥ 
लम्भ के अथं 
हिसा भ्रथं- 
चरक के पूवं (पृष्ठ ३७६ भे) निदिष्टः बाक्य. (नालम्भाय प्रर्गिव्वे स्मः में 
"मारम्भः का गथ हिं है, यह्‌ पूवंनिदिष्ट 'समालभनीयाः पद के प्रतिदन्दीरूपमें 
अयुक्त होने से स्प्टःै। 
२. स्पशं भ्रथ- 
कट्वी-कहीं "भालब्म" का: प्रबोग स्प अथं म भी देशा जाता है । पया- 
कूमारं जातं" पुरा अन्यंरालम्भात्‌ ॥ जादव र. गृह्य | 
स््रप्र क्षनातस्मने- मं युनश्चङ्ूायाम्‌ ।। गौतम घमं० २।२२॥ 
इन उदाहृरणं मे 'गालस्न' का. मयं. “स्यक्षं' के अतिरिक्त मौर कृ ॒सम्मवही 
नहींहै। 
३. घारण श्रथ-- 
काशक्ृतस्न-घातुम्याख्यान १।३६२ भँ लभि = ^लम्भ' का घारण अथं कहा है । 


इन प्रयोगो से इतना स्पष्ट है छि मालभ मौर आलम्म बोनो स्प्ञं भयं में 
तमाभायंक ह । परन्तु भालभ का कटी भी हिसा मथं नहीं है! । “मालम्म्या गौः 
इत्यादि प्रयोगं मे “मालम्म्या' का भयं स्पशं हो सकता है । अथवा यह भी सम्भव 
है करि इन वचनों मे “जालम्भ्या का अथं हिसन ही हो, घौर यह वचन उत्तरकालीन 
हो। जोकृदछभी हो, इस प्रकरण से हतो पणंतया स्पष्ट हो गया कि वेदंतथा 
पराह्मणों मे जहा-कहौं भौ मालम्‌ मर्थात्‌ आङः पूर्वक लम धातु का प्रपोग है, वहां 
सवत्र इसका मूल प्राचौन भथं श्राप्ति' मथवा “स्यक्ं' ही है । उत्तरफालीन व्यारयान- 
कारों ते अथवा लेखकों ने मालम्‌ नौर गालम्भ को समानयंक समकर “भालमते" 
द्यादि का हिसन भवं क्रिया हि, वह घवंधा अप्रामाणिक है । महीधरने भालमतेका 
प्रथं नियुनक्ति किया है । द्र०--यजुः* ८४।२०॥ 


१. निरुक्त १।१४-- ^नामधेयप्रतिलम्ममेकेषामू'; तथा कठोपनिषद्‌ १।१।२९- 
ननृहीदशा लस्मनीया मनुष्यैः" मे सम्भ का प्राति मथं देखा जाता है । 


श्रौत -"पशुबन्ध" यञ्च भौर परवालम्भन ३५८६ 


यजुर्वेद ० ३० की समस्या.का समाधान 


याज्ञिक पद्धति $ भनुषार यजचुर्बेद का ३०बां मन्याय पुरुषभेघ में . विनिथूक्त 
है । तदनुसार हसके ध्वं मन्त्र से अन्त क्क विविध देवतां कै लिये ब्राह्मण क्षत्रिय 
आदि विभिन्न प्रकार के पुरुषों के आल्नकानिर्देशदटै। इस रकरण के अन्ते 
(मन्न २२) पालमते क्रिया का निर्देश दहै, वंह सम्पूणं प्रकरण का शेषं है 1 गत 
आलभते क्रिया का ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌, श्चत्राय राज्यम. मादि प्रत्येक वाक्य के साथ 
सम्बन्ध है । या्ञिक पडत के अनुधार आलभते का पथं संपन = हिसनं किया 
जातादहै। 

हमारी उपयुक्त मीमांसा के अनुसार यहां भी "मालभते" का अयं संज्ञपन == 
हसन नही हौ सकता (मयोकि संशेपना्ंक भालम्भ पृथक्‌ धातु है) । इस दष्ट से 
सम्पूणं भ्ष्याय पर विचार करने से इस मध्याय का मयं बहत ही सुन्दर मौर रिक्षा 
प्रद प्रतीत होता है । हमारे विार मे शख मध्याय भँ किस व्यक्ति से क्या प्रात करे, 
किस प्रकार कां ज्ञान सवे, इस विषय का वर्णन है। दसम श्रेष्ठतम व्यक्तिसे लेकर 
निन्दिततम व्यक्तिसे मी उषयोगीं ज्ञान प्रा करनेकौ प्ररणाहै। इस सम्पू 
अन्याय की व्यारूया हम किसी भौर समयं प्रकाक्ित करगे, ! दस समय तो हमने 
प्रसङ्गात्‌ इस अष्यायक्ौ मोर संकेतमात्र कर दिया दै । 


उपसंहार 

हमने इष लेख में संक्षेप से धौतयज्ञ -सम्बन्धी . “पर्वालम्भन' पर विचार करते 
हृए निम्न विषयों पर प्रका गाला है- 

१--श्रौतयज्ञ-आकराश्षीय पदार्थो को विभिन्न क्रियाभों के निदशंन (= प्रत्यक्षी 
करण) के लिये कल्पित किये गये ह । . गर्थातु श्रौतयज्ञ भ्राकाशीय दंव भौर भासुर 
यज्ञो के प्रतिनिधिभूत द, 

२ सर्मकाल मे आसुर यज्ञो मे करु पदाथ का हिखन = नाश होता है । उन्हीं 
के प्रतिनिधिभूत पद्युयज्ञो मे श्रौतयज्ञो के नाटकस्थानीय होने से उनमें पश्युका वध 
नहीं होता, भपितु पयं ग्निकरण के पश्चात्‌ उनका उत््रगं होता है । 

३--प्ुयज्ञो कौ “पशुबन्प्र' संज्ञा भी हयम प्रमाणटहै कि पशुमोंकागूपमें 

१, सी प्रध्याय के दुष्कृताय चरकफाचायंम्‌' (१८) मन्तराश फी अदुमुत व्यास्या 


के लिये देखिये इसी पंप्रद में पूतं पृष्ठ १७६-१९१ पर मुद्रित शुष्छताय चरकाचायम्‌ 
नामक निबन्ध । 


३९० वेदिक-सिद्धन्त-मीमांसायाम्‌ 


बन्धनमात्र होता था, उनका वघ नहीं होता था। भन्यथा इनकौ पंज्ञा “पयुवध' 
होनी चाहिये । 

४ मानव सूष्टिकेप्रारम्म में निराभिषभोजी था.। उसने बहुत काल परचातु 
भासाहार स्वीकार किया), 

‰--मादिकाल मे भौतयज्ञो मं पश्वालम्भन नहं होत या । 

६--उत्तरकाल मं बास्तविक वेदाथ के प्परिज्ञानके कारणा पद्युदिषा की 
प्रवृत्ति हुई । 

७- संवे प्रथम पऽ्वालम्भ ईन्द्र के अ्वमेष मे हूभा। 

८--यज्ञ मे गवालम्भ का भारम्म पृषध्र अपर नाम नतहुषसे हृप्रा । 

१ ऋषियों ने इन्द्र भौर नहुष को बहत समाया ॥ पर दोनों ने एेद्वयं ॐ 
सदके कारण भरक्चन ऋषियों कै कथन पर ध्यान नदीं दिया । 

१०- गवादि पश्वालस्भ पे प्रजां मे ६९८ नये रोग उत्पप्न हृए । 


११-- उत्तरकाल मं ऋषियों के बहूषा प्रयास करने पर मभी मानव समाजमं 
मासाहार की प्रवृत्ति बढी । इस प्रकार यज्ञोमें पश्ुबलि की वृद्धि हुई} अत एवं 
उत्तरकालीन प्रायः सभी प्रन्थोंमं भापाततः किसी न किसी प्रकार पञ्ुबति का 
विधान उपलम्ध होता है । 

दस प्रकार स्पष्टहिकिदेद में यजो में पवालम्भका निर्दे तो दूर रषा, उसमें 
हन पार्थिव द्रव्यमय यक्ञोकाही वणन नहीं है । उसमे नहा-कहीं मौ यज्ञो का वर्णन 
है, बहु उन माधिदेविक यजलोका है, जिन्हँ भआधिदेविक देव वा अमुर ब्रह्माण्ड में 
सतत कर रहे ह । जब इन आधिदंविक यज्ञो की अनुकृति पर यज्ञे रे गए, भौर 
उनमें भी उतरकाल मे बेदके प्रभिप्राय क न सममने ढे कारणा जव पु आलम्भन 
हाने लगा, उनके अनुसार यज्ञण्द्धतियों के ग्रन्थ लिखे गए, मौर इस विकृत यज्ञ- 
प्रक्रिया के श्रनुसार वेदाथं किया जाने लगा, तब बेद मं परवालम्भ की प्रतीति होने 
लगी । वस्तुतः वेद के उन-उन शन्दोंका यह वास्तविक अभिप्राय ही नींद, 
हमने प्रसद्धात्‌ भविमेष के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाशश्च ढालादहै। वह्‌ भौ अपनी 
भोर से नही अपितु ब्राह्मणवचनोंके माधार पर । वस्तुतः जब इ्षी इष्टि से वेद 
के स प्रकारके सभी प्रकरणं पर विचार किया जायेगा, तभी वेद ढे वास्तविक 
रहस्य सुलंगे । अन्यथावे च्िही रहगे। 

पशुयशो मे पभो का दघहोताहैवा नही, हमने इस विषय का विस्तृत वणन 
मीमांसो-काबरभाष्य-व्यास्या के भारम्भ मे 'भोतयक्ञ-मीमांसा' श्ीषंक उपोद्घात मं 
कियाद) ---- 


्रीमदभगवदयोनन्दसरस्वतीस्वामिनो 
वेदभाष्यस्य वैशिष्ट्यम्‌ 


मान्या वेदवि्वक्षणा विपश्िदुवर्याः विलसटःषु विविषेषु प्राचौनेष्वर्गाचौनेषु च 
हेदमाष्येषुधीमहयानन्दसरस्वतोस्वाभिपादानां वेदमाष्ये किमस्ति विष्ट्यमित्येष 
्रहनः प्रायेणोत्पद्यत एव बह्मा वि प६िचतां स्वान्तेषु । भत एतत्प्रश्नसमाषानायवेह्‌ 
कशचित्‌ प्रयासः क्रियते। 

वेदानां प्रादुयविनः सहैव. मन्त्राथप्रवच्नस्य या प्रबुत्तिः प्रावर्तत, संव शाशा- 
बराह्मणवेदाद्काविप्रवचनरूपेणाऽऽभारतयुद्धकालम्‌ लबाघमाना प्रावहत्‌ । तदुक्तं भगवता 
वास्केन-- 

"साक्षातङ्ृतधर्माण ऋषयो बभूवुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधमेभ्य उपदेशेन 

रान्‌ सम्प्ादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्म्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्ना- 
सिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च इति ।' निश््त १।२०॥ 

यमेव. वेदापंप्रदचनधारो तरोत्तरं दिपरिणभती भद्चयावद्‌ वेदभष्यप्रणयनरूपेभ 
प्रवहति । 

तत्रादिकाति कौदश्षो भन्त्रम्यास्यानपद्धतिरासौदित्यस्य साक्षात्‌ परिच्ायको यद्यपि 
किचदव प्रयो नोपलभ्यते, तथापि प्राचीनानां विविघविषयकाणां क्षास्त्राणां परि 
कोलनेनेकं तथ्यमनायास्तेनव विज्ञायते, यत्‌ पुराकल्पे-"वेदाः सवंविद्यानां भूत- 
भन्यभविष्योपयोगिनां ज्ञानानामाकरग्रन्थाः' इत्यमन्यन्त । एतैस्यातिघ्राचीनेस्य 
मतस्य निदर्षनायेह ानिचित्‌ प्राचामाचार्थाणां वचनानि प्रतूुयन्ते । तत्र सर्वप्रथमं 
तघाजशषास्त्रविधानस्य प्रत्ता भगवान्‌ स्वायम्भुषो मचुराह-- 

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। 
स्वंलोकाधिपत्थं च वेदशास्त्रविदहंति॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्‌ प्रसिद्धयति ॥ 
(मनु १२।१००,६७} इति । 
ल्भनवत। मनुनाऽन्यत्रापि बेदमधिहृत्य महता करुष्ठनोक्तम्‌-- 
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सर्वज्ञानमयो हि सः । (२७) इति । 
अयत्ेव राडान्तस्तत्रभवता कृष्णद्रं पायनेनाऽपि प्रतिषादितः- 
यानीहागमदास्त्राणि याइच काङच प्रवृत्तयः । 
तानि वेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ 
(महामारत भदु° १२२।४) इति । 
तथाऽव्वत्राप्युक्तम्‌- 
वेदात्‌ षडङ्खान्युदधृत्य (महा चशान्ति° २८४।६९२) इति, 
परे ब्रह्िष्ठेन भगवता पात्तदत्क्येनाऽ्प्युक्तम्‌- 
न वेदगास्व्रादन्यत्तु किञ््चिच्छास्वरं हि विद्यते । 
निःसृतं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्त्रात्‌ सनातनात्‌ ।।* इति ॥ 
पि घं,.य इदानीं ि्षा-कल्प-व्याकरण-निर्त-छन्दो-स्योतिष-धमंशास्त्र-पवार्थ- 
विश्षान-सहि कला-श्िल्प-राजनीति-भायुरेद-षनु्वेङ-गन्धववेद-वास्तु - शास्त्रादीनाम्‌ 
लाकषरग्रन्था उप ते स्वंऽपि स्वस्वविषयस्य वेदमुलकतां महता कण्ठेनोद्‌- 
चोषयन्तिः। 
पदायंविज्ञानप्रतिपाद्कस्य वंरेषिकक्षास्त्रस्य प्रवक्ता भगवान्‌ कणावो बेदस्यः 
प्रामाण्यमपि तस्य पवाथंविज्ञानप्रतिपादकतवादेव मनुते । भत एवाह-- 
तद्चनाद्‌ श्राम्नायस्य प्रामाण्य मूः । (वंशेषिक १।१।३} एति । 
अस्यायमयं:- तश्कन्देन "ग्रथातो धर्मं व्याख्यास्यामः इत्येवं पूवं प्रतिक्ञातो 
वंरोषिकेप्रतिषाद्यो पदा्थंघर्मः परामृष्यते । तस्यव पदार्थघमस्यं प्रतिपादनाद्‌ आम्नायस्य 
प्रामाण्यं भवति, नेतरथेति । 
मपि ज्ञेयं यद्‌ भगवान्‌ कणादो न फेदलं वेदाः पदा्थधर्मप्रतिपादकाः' इति 
प्रतिज्ञामात्रमेव कृतवान्‌, अपितु तत्तस्प्रकरणे तत्तत्पदायघमंप्रतिपादनाय धभृतिप्रमाणमपि 
महता कण्ठनोदाहूतवान्‌ । तथा - 
हिमकरकादीनामुत्पत्तिरप्चु तेजः संयोगाद्‌ भवति इति प्रतिपाद्य दिष्यास्वण्ु तेजः 
संयोगो भवतीति प्रतिपादयन्‌ "वैदिकं च' (५।२।१०) इति दूत्रेण व॑स्किवचनमपि 
प्रमाणयति । यया ~ 


१. द०--बृहयोभियाज्ञवत्क्यस्मृतौ । अ १२, श्लोक १। भ्र तृतीयचरणे 
+सवं विनिःसृतं शास्त्रम". इति पाठभेदोः द्यते .1: 
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या श्रग्नि गरं दधिरे विदवरूपा ता न रापः शं स्योना भवन्तु । 
(तै० सं° ५।६।१) इति । 
नापो ह यद्‌ बृहतीविदवमायन्‌ गभं दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
(षर १०।१२१।७) इति 
वुंषाग्नि वृषणं भरन्नपां गर्भ समूद्रियम्‌ । (यनु ११।४६) इति । 
यो अनिध्मो दीदयद्‌ ्रप्स्वन्तः (ऋ* १०।३० ।४) । 
इत्येवमादीनि बहूनि वचनानि बेवेषू पलभ्यन्ते । 


एवमेव शरीरं हिविधं योनिजमयोनिजं वेति विवृण्वन्‌ अतौन्दियमयोनिजं शरीरं 
प्रतिपास्यन्‌ वेदलि द्गाच्च' (४।२।११). इति सूत्रेणायोनिजक्षरीरप्रामाप्याय वैदिकं 
लिद्धःमुप्थापयति । 

अनेनातिषंक्षिप्तेन निद्शंनेन पुराकल्पे वेदाः सर्वविद्यानामाकरग्रन्थाः स्वीक्रियन्ते 
स्मेति विस्पष्टं विज्ञायते । तया सति तस्मिन्‌ कले वेदन्थाख्यानान्धपि सवंविद्याघोत - 
कार्येव विघीयन्ते स्मेत्यप्यञ्जसा शब्यतेऽनुमातुम्‌ । अन्यथा सवं विद्या वेदादेव प्रादु- 
भूता इति प्राचां मतं सम्रूलखातमुत्वन्येत.1 


उत्तरकालं यदा मनुषामायुषो मेषायाश्च हासः समजनि, तदा सुसूकष्मस्य पुष्टि 
विज्ञानस्य व्यास्यानायाऽञ्जसा ग्रहणाय च यज्ञानां प्रक्रिया समृद्धविता, प्राचीनायाह्च 
सवंविद्योपब्‌ हिकाया विविघाया वेदा्थंश्रह्नियाया माघ्यात्मिकाधिदंविकाषियन्ञविषय- 
कासु त्रिविघापु प्रक्रियाघु संक्षेपोऽकारि। चिरन्तनफातेन त्रिविधा वेदाथंप्रङ्ियेति 
राद्ान्तो लोके प्रर्सद्ध गतः । कालान्तरे तास्वपि त्रिविघासु प्रक्रियासु याज्लिकश्रकङ्गियंव 
प्राघान्यमलभत । तथा सत्ति आध्यात्मिकाधिदेविक्वेदार्थप्रक्रिये विरलश्रचारे अभूताम्‌ । 
तत्रा्याया प्रक्रियायां निदशंनमुपनिषस्सु, भपरध्याश्च निरुक्तशास्त्रे क्वचित्‌ ब्राह्मण. 
प्रन्येषु च दशनं नायते । 


सम्प्रति यावानपि वैदिको वाडमयै उपलभ्यते, स सर्वोऽपि प्रायेण यज्ञभक्नि पमेव 
्ेनदरषृत्य प्रवृत्तः । भत एव "वेदा यक्नाथंमेव प्रवृत्ताः" इति वैदिकानां राडढान्त 
एव समजनि । तत्रापि च मन्त्राणां यत्ञप्रक्गियासु कस्मिररिचत्‌ कमंमि विनियोगमात्रमेव 
प्रपोजनम्‌ । तदाह सायणः-- 


^तस्मिडच वेदे द्रौ काण्डौ, कर्मकाण्डो ब्रह्मकाण्डद्च । बृहुदारण्याख्यो 
ग्रन्थो ब्रह्मकाण्डस्तदृव्यतिरिक्तं शतपथन्राह्यणं संहिता चेत्यनयोग्र न्थयोः 
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कभेकाण्डत्वम्‌ । तत्रोभयत्रारिनिहोत्रद्ंपौणेमासादिकमंण एव प्रतिषाध- 
त्वात्‌ 11' (काण्वसंहिताभाधष्योपोद्‌ घाते) ॥ 

सायणादिभाष्यकाराणा काते निर्तशास्त्राधिप्रतिपादितो वेदार्थप्रक्रिथाया 
माधिदैविकपक्स्तु शाशबृङ्खायित एवामूव्‌, टयुक्तवचनेनेव विस्पष्टं भवति । अत 
एवाधिवविकप्रक्कियापरस्य निरक्तशास्त्रस्य व्याख्याने प्रवृत्ता वदिकास्तत्रस्थानाम्‌ 
ाधिदं विकप्रक्कियानुसारं ष्वाहयातार्ना मन्त्राणां ष्यायानमपि दलाद्‌ यािकमतमनु 
सुष्यंव विहितवन्तः | 

वेकमस्यंकोनावशह्नताभ््ा अन्ते पवा पाठ्चात्य विदू वे दिकवाड.मयेन परिचयो- 
ऽभरत्‌, तदा तत्र प्रवे्ाय सायणगौधं वैदमाष्यमेवंकं ठार भागंप्रदर्शकं दाऽमूत्‌ । तदा- 
येण च पथाबुदि वेदान्‌ विज्ञाय पाश्चात्या मेषसमूलरप्रगृतयः "वेदाः परम- 
बालिशौ जटिला भ्रघमाः साधारणाः कुरानबाहवलप्रभृतिभ्योऽपि हीनाः, 
तश्र ग्राम्याणां गोपालाविपालानां गीतिभ्योन किल्चिद्‌ वेदिष्टचभ्‌, 
वैदिका ह्यार्याः प्राकृतानेव पदार्थान्‌ पूजयामासुः, न ते परमेश्वरं विदुर्‌ 
इव्येदमादीन्‌ मतान्‌ घोषयाञ्चक.: । 

एतादशे सरवंतोऽन्धे तमति निमग्ने षैरिकवित्तानविरहिते काले तत्रमवन्तः भोमश्‌- 
दयानन्दसरस्व तीष्वामिनः संसफृतवाडःमयं, तच्रापि च विशेषतो प्राचीनमाषं वाडइःमयं 
सम्यगवगाह्य विक्ञातदन्तो द्‌ वेदाः सवंविद्यानामाकरपरुताः परमविक्ञानस्तमन्विताः 
सन्ति । एतेषां विषये प्राचीनानां स्वायम्भुवपनु्रभरतीनां मतमेव सत्यं दतंते । एवमेव 
पाऽचात्वंमेक्ससूलरप्रशृतिमिर्देदविषये यन्मतं प्रस्पापितं तन्न केवलं श्रान्तिमूलकम्‌ 
अपितु ईसार्ईयहू दीमतपक्षपातसमन्वितं चास्ति । दस्तुतः प्राचीनं वेदविषयफं मतं 
विस्मुत्याऽऽध्यात्मिक्ाधिदं विकप्रक्निये दोत्तृत्य केवलं याज्िक्प्रक्रियामेवावलम्ध्य दैदा- 
स्तादृकश्ीमधोमति प्रापिता, येन ने केवलं तेषां माहात्म्यमेव नष्टम्‌, भवितु तेषा लान- 
प्रदत्वेन मानूषजीवनेन सह्‌ यः साक्षात्‌ सम्बन्ब जासीत्‌, सोऽपि विनाक्षं गतः । 

तदेवं भगवदह्यानच्दपाहाः प्राचीं वंदिकवाडइःमयं सम्यगनुशील्यप्राचां मतःचरुसारं 
वेदविषयकान्‌ यान्‌ रादान्तान्‌ स्थिरीचक्र.स्त इमे सन्ति- 

१-- वें दशाब्द भन्त्रसंहितानाभेव वाचकः 1 

२--वेदोऽपौरषेयः, स्वायम्भृवो मनीषिणः कवेः काध्यं वा, देवाधिदेवस्य द्रवी 
वाग्वा, ज्येष्टस्य ब्रह्मणो ब्राह्मी वाग्वा, प्रजापतेः भूतिर्वा, महतो सूतस्य निःउवसितं 
वा वतते । मत एव- 

इ३- ेवा अजरा ममरा नित्याः सन्ति ! मत एव-- 
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४ वेदेषु कस्यचिदपि देशस्य नातेव्यंकतेदेतिवृततं न विद्ते । जत एव-- 

५-- सर्वेऽपि बंदिकाः क्च्वा यौगिका एव सन्ति, न कूढाः । घत एव~ 

६-- वैदिकाः ्म्दाः सामान्यापंस्य वाचका महार्था षा सन्तः सवेदिषप्रह्वा- 
मुगानिनो भवन्ति । बतत एव- 

७-- वेदाः सवंानमयाः घन्ति । अत एव- 

वेदेषु सवं विधमाविदेविकमान्यात्मिकं च विज्ञानं सूत्ररूपेण विद्यते। अध्याह्म- 
धृष्टचा च-- 

१- देवानां वास्तविकं तस्पयंमध्यात्मन्ञन एव दिचते 1 : प्रतो नैवेदवरस्यं क- 
स्मि्वपि मन्त्रे स्यामः सम्भवति । भतं एव- 

१०-- वेदेषु प्रयुक्ता अग्निवाभ्वि्रा्िवनित्रावरुणादित्यादयो ` यावन्तो देवता- 
वाचका क्षग्दास्त उपासनाप्रकरणे परमेश्वरस्यव वाचका भवन्ति । 

यज्ञपर क्रियाया अवसानमप्याचिदैविक्षे आण्ात्मिके वाऽथ सदतिः! भत एव - 

११-युक्तिपरमाणसिद्धो याल्लिकक्कियाकलापो मन्त्रााचुसारी विनियोगस्तदनुसारी 
ख वेदानां या्निक्ार्थोऽपि ब्राह्यो यतते- 

स्वायम्भुवो मनोषिणः कवेः काग्पत्वार्‌ -- 

१२--बुद्िपूर्वा वाश्यकृतिर्बेदे वतते । नत एब- 

१३-- वेदेषु भौतिकपदार्थेभ्योऽभिल पितायं पाना, मश्लौलता, बंदर षः.परुहिता, 
भपम्भवशोषग्रस्ता भन्ंकारिणो वा विथपास्तत्र न सम्भवन्ति । 

१४ वेदाः स्वतः भ्रमाणानि सम्ति। नन्बः सर्गोऽपि वदिको लोक्कि वा 
दाङ मपरस्तदनुफ्‌लतयेव प्रामाष्व जजते । भन्न एब - 


१५- वेरभ्याख्याने क्ञाङाः ब्राह्मणानि मारण्यका उपनिषदः परपाठा धनुर्वेदाय 
दपदेदाः कत्पसूत्रादोन्यद्भानि प्रातिशास्यादीनि लद्षणानि मी मासरारीन्युपाङ्कानि इत्येव- 
भारे: समस्ताद्‌ बदिकाग्‌ वाङ.मयात्लोकिकान्ब साहाय्यं शक्यते प्रहतम्‌, न त्वेते- 
धाम्‌ भनानुकूलयाग्‌ वंपरोस्यमत्रेन बा न ्ाबान्‌ म्धराथंः शक्वतते परित्यषलुम्‌, पाबत्त 
वेदादेव विष्रीतो म॒ मवेत्‌ । 


एतान्‌ प्राचीन ऋ दिमुन्याश्नायं बयः स्मीकृतान्‌ बेरदिषकान्‌ राडान्तान्‌ मनरसृत्य 
भगवहयानन्दपादरवेकभाष्यप्रणयनात्‌ प्रार्‌ चमु्ननिपि वेदानां प्रतिवगं प्रतिषुक्त प्रति- 
बति प्रत्यप्यायं बा यजायषं विषयनिररेशदुरःसरं चतुवंदविबयागरुकमनामा स्वल्पकायः 


३९६ वेदिक-सिद्धान्त-मीमां सायाम्‌ 


परन्स्तिमहत्वपूर्णो भ्रन्थो निनितः । स वाक्च यावत्‌ परोपकारिणीसमायाः संप्र 
सुरक्चितो घतते । यथयं ब्म्थः प्राकाक्यं गच्छेत्‌" तहि वदिकविद्रुषां महान्‌ उपकारो 
भषेत्‌ । 

अतु्वेदविषयानुक्रम प्रथनानन्तरमाचायं पादा वेक्भाष्यप्रणयने प्रवृत्ताः । तत्र 
बराह्मघग्रन्यान्‌ विशेषतो निस्क्तं व्याकरणं चाग्रं शृत्वा प्रतिमन्त्र प्रतिपदं तादश 
निवंचनानि निदशितानि, यानि सर्वप्रक्रियास्वञ्जद्धा संगच्छन्ते। भरतस्तदीयं भाष्यं 
परोक्षरूपेण सवप्रक्रियाद्योतकमिति -शाकयते बकषुम्‌ । 

बटवो वेदिका ब्रूवते भीमहयानन्दसरस्व्तीक्भिः पालञकप्रक्रियानुसारि व्याख्यानम- 
हृत्वा यज्ञानां समस्तस्य वंदिफवाङ मयस्य चावहिलना कृता । परन्त्वेतत्‌ कथनं 
सत्याक्षपेतं वतंते । एतद्विषये मगवत्पादः स्वौयर्गवेदादिमाष्यम॒मिकायामेवं प्रव्यपादि-- 

“"परन््वेतेवेदमन्तरेः कर्मं काण्डविनियोजितेवंत्रयत्राग्निहोवाद्श्वमेधान्ते 
यद्यत्‌ कतेव्यं तत्तदत्र विस्तरशो न वणंयिष्यते । कुतः क्मंकाण्डानुष्ठान- 
स्येतरेयशतपथब्राह्मणपूवेमीमांसाश्रौतसू ्रादिषु यथार्थ विनियोनितत्वात्‌ । 
पुनस्तत्‌ कथनेनानृषिग्रन्थवत्‌ पूनरुक्तपिष्टपेषणदोषापत्तेदचेति ।'" 

च्छर्भाष्य भाग १, ष्ठ ३८८, रा० लार कण दस्ट संस्करण । 

भगवह्यानन्दसरस्वतीपादानां वेद्भाष्येऽस्त्येकमेतादृग्‌ वंिष्टच' यदन्यवेदमाप्येषु 
श्वचिदपि नोपलभ्यते । तच्चास्ति मन्त्राणां भ्यावहारिकायथंविधानम्‌ । अनेनव च 
येदानां मनुष्यजीवनोपयोगित्वं व्यास्यानं मवति । एतेन च व्यावहारिकेणप्थेन 
साधारणा मपि जना वदिकशिष्षानुकूलं स्वजीवनं शेष्ठं सुखिनं च सम्पादयिवु' समथ 
भवन्ति । व्यावहारिकायं विधानमपि नाचायंपादैः स्वमनोषयोपकत्पितम्‌, भपितु तत्रा- 
प्यस्ति प्राचामाचार्याणां संकेतग्रहः। एतद्विषये मीमांसायाः प्रथमाच्यायस्य त्ृतीय- 
पादस्य तृतीयसूत्रस्य शबरस्वाभिनो भाष्यं द्रष्टल्यम्‌" | 

सम्प्रति यावन्त्यपि वेदभाष्याप्युपलभ्यन्ते, तेषु वेदानां मनुप्यजौवनेन सह॒ कः 
साक्षात्‌ सम्बन्धः, यद्वा "वेदानां भनुष्यजीवने कः साक्षाद्‌ उपयोगः" इति प्रहनस्य 
उत्तरं नैव प्राप्यते । अस्मिन्नंरे दयानन्दीयं वेद माष्यं सर्वाण्यपि वेदभाष्याण्यतिशेते । 


बहवो बेदिका सायणभाष्यं तदीयं पाण्डित्यं चातितरां प्रशंसन्ति, परन्तु ततः 
प्राचीनानां वेदमाष्याणां परिशीलनेन विज्ञायते यत्‌ सायणीये भाष्ये न किमप्यस्ति 


१. अयं ग्रन्थः प्राकाश्य गतः । भस्माभिरप्येकं टिप्पणं संस्करणं 'दयानन्दीय 
वधुप्रन्थसंग्रहे" प्रकासितम्‌। 


श्नोमह्यानन्दसरस्वती-स्वामिनो वरेदभाष्यस्य वैर्शिंष्श्चम्‌ ३६७ 


नवीनस्वम्‌ । सर्वत्र हि प्रायेण प्राचामनरुकरणं संग्रहो वा विदयते । केखन विद्वासिस्तदीय- 
ग्ष्वि. ष्याकरणपक्किपामुपलभ्य तद्न्याकरणपाण्डित्य भशंसन्ति । परन्त्वत्रपि ष 
प्राचचोन' सट्‌्टभास्करछृतं तंत्तिरोयस्ंहितप्माप्यमेदानुकरोति । वच हि स तदनुकरणं 
विहाय किञ्विक्पि स्वमतीषया लिखति, तग्रैव , स पयश्नष्टः सन. श्वस्य भ्याकरण- 
्ङ्रियानभिननत्वनेव ्योघरयति । च्छवे वस्य प्रथनसुक्तस्य नवानां भस्बाणां व्याच्याने स 
उधच्क्षं (८-६) धरान्तः । निदक्षंनपयेह्‌ प्रथममन्त् पुरोहितरत्नघातमश्ब्दयोवर्यकरण- 
प्रह्नियोदन्रिपते- 

'ूर्वाधराव राणामसि पुरधवद्चेषाम्‌' (अष्टा ५।३।३९) इति पूवं- 
शब्दादस्प्रत्ययः पुरादेश्च । ततोऽव्र प्रत्ययस्वरः । धामो निष्ठायां 
'दधातेहि' (अ०,७।४।४२) इत्यादेशे सति ्रह्पयस्वरेणान्तोदात्तो हितशब्दः। 
तत्र समासान्तोदात्तत्वे प्राप्ते तदपवादत्वेन "तत्पुरुषे तुल्धारथं०* (अ० ६। 
२।२) इत्यादिना प्रव्ययपूरव॑पदश्रकृतिस्वरत्व्‌ इति ।' 


इह सायणो द्विर्भ्मन्तः । तथाहि - पुरस्‌ मव्ययस्य ` हितशषन्देन सहं केन सूत्रेण 
किमन्ये कश्च समासः, इति न फिमप्युक्तम्‌ । )ततपुख्वे०' इति सत्रनिर्देगेन तत्पुरुष- 
समास इहेष्यत इति ज्ञायते, स च न केनापि सूत्रेण ्राप्नोति । न चेहं “तत्पुरुषे 
तुल्यार्थं ० (६।२।२) इति सूप्रस्य कथंचित्‌ प्रवृत्तिः सम्भवति, शप्रव्यये नन्‌- 
कूनिपातानाम्‌' इति वातिककारेण परिगणनात्‌ । नह्यतः "ु रोऽग्ययम्‌' ( १।४।६७) 
इत्यनेन निपातसंज्ञा विधाय सुत्रं शक्यं प्रवतंपितुम्‌। तथा सति परत्वात्‌ गतिरनन्तरः 
(६।२।४६) इति सूत्रस्य प्रवर्तनात्‌ । ध्षपि च "यदा इत्यक्त्वा पक्षान्तरे गतिसंजञा- 
.विघायकत्य गतिरनत रः (६।२।४६) इति स्वरविघायकस्य च सुत्रस्योपस्थापनात्‌ 
पुवंत्र गतिसंता नेष्यत इत्यस्य ज्ञापन च्च । 


एवमेव, "रत्नधा इत्यत्र रतनानि दधातीति विग्रहः । समासत्वादन्ती- 
दात्तो रत्नधादाब्दः' इत्यक्तम्‌ । एतदप्यविचारितरमणीयम्‌ । यतो हि रत्नानि दधा- 
तौति विग्रहे परत्वात्‌ "गतिकारकोपपदात्‌ कृच्‌" (६।२।१२६ ) इत्येव प्रतते, न 
'समासस्य' (६।१।२१७) इति सुत्रम्‌ । 

यद्च पि गच्छतः स्खलनं न दोदायेति न्यायेन सायणोयाः प्रमादाः क्ष्या उपेक्षितुम्‌, 
तथापि ये नाम सायणीयमाष्यस्यैव सवं शवेऽठत्वं प्रामाणिकत्वं चोद्घोषयन्त, तेषां कृते 
बस्तुरिथतिनिद्षनायेवेह व्याकरणप्रक्रियाया श्रान्तयो निर्द्िताः 1 

अन्ते तन्रभवतां क्यानन्दसरस्वतीपादानां वेदभाष्यदिषये योगिराजस्यार विन्दस्य 
सम्मतिमुद्घत्य विरम्यते-- 


३१८ ौदक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌ 


मरविन्दः प्ायणमाभ्यत्यानोचनां विघायाहु-- "एतस्मिन्‌ विषै ध्यानन्दसरस्वसी- 
स्वामिनो विचाराः सुस्पष्टाः, हत्यामाररिलाऽभेद्या वतते । धंदिकमुक्तानि विभिन्नं - 
नामभिरेकं परमेश्वरम्‌ एव सम्बोध्य गीतानि ^ विप्रा अर्थाव्‌ ऋषय एकं परमेऽवरमेव 
प्रानीन्दरममवायुमातरिश्वादिकशभ्दबंहुषा वदन्ति “`ˆ एतस्य विज्ञानात्‌ दयानन्दस्य 
मोलिकसिद्धान्तस्य स्वीकरणात्‌, वेदिकानामृषीणां सर्वे देवता एकस्य॑व भहत आत्मनो 
नामानीति विषश्वास्रस्योदयनात्‌ वेदस्य तदेव -तास्पर्यमवगम्यते यदहयानन्दसरस्वतौ+ 
स्वामिना प्रकाक्चितः' इति । (वंदिक मगजीन सन. १६१६) । 

यद्यपि काम.क्रोघ-लोभ-मोह-मसहङ्ाराविंदयादिश्निग्र रतः संसारो भगवहुयानन्द- 
सरस्वतीकृवस्य वेदभाष्यस् श्रुट्यं नाद्ययावद्‌ ध्यजानात्‌, तथापि पदा तस्य बुद्धि- 
विमल मनश्च पवित्रं भविष्यति, तदास योगिराजौरविन्द इष भगवहूग्रानन्दस्य 
अव्णेनीयतपःप्रभाव-निशरिताया वेरभप्रङ्गिमाया माहात्म्यं विज्ञास्यति, वक्ष्यति घ्र-- 
नमः परमषेये नमः परमषये इति ॥ 


स, ध प्र ५ ठ # 

वेदिक-पिद्धान्त-मीमांसा का उपसंहार 

प्रस्तुत संग्रह मे वेद के विषय मे लि मये १६ लेखों वा निबन्धो को छापा है । 
इनके अतिरिक्त मेरे बेदविषयक कुच लेल भौर भी चे ये 1 यथा-- 

१. वेदिक छन्दः संकलनम्‌-- (संस्कृत) (शरस्वती सुषमा-कराणसी.| 

२. वंदिक छन्द.शास्त्र-- (हिन्दी) [सिविता--मजमेर] 

३ वेदाथं में स्वरशास्त्र लावदयक्ता जौर उकी उपेक्षा का परिणाम-- 
विददाणी सं° २०१३] 

४. वेदाथंश्ञान के कतिपय साधन - [सविठा--अजभेर | 

५, वेदायं के साधन मौर उनकी उपेक्षा षा रहस्य -- [प्राय॑मित्र, २६ जुलाई 
१९५६] 

६. क्या यञुबेव सें बाह्मण भिधित है !- | मर्नगत्‌- लाहौर, सं° २००४] 

७, वेद के मनुकृमभौसंजक श्रन्य- [दयानन्द स्देश- देहली, सं” १६६५ ] 
भादि । 

इन तेलो को अद्ठिकांश सामग्री (वैदिक-स्वरमीषसा, वं दिक-दछन्दोमीमासा' 
पर्थौ म तथा प्रस्तुत संप्रहमं छपे लेखके अन्तर्गत ना मई अतः हमने इन्दं 
यहां पुनः छापना उचित नहीं समभा । 

प्रस्तुत संग्रह मे छपे लेखों वा निबन्धो मे कू भ्र्षरेतेै, जो पुनः-पुनः कई 
लेखों मे आप्‌ ह । अतः ये लेख विभिन्न समयो मे लिलि गए । मतः कु महत्वपूणं 
प्रशा का विभिन्नेखों मे पुनः लिखा जाना स्वाभाविक था । उन भ्रंशो कौ प्रस्तुत 
संग्रह मे एक स्थान पर लिखकर अन्यत्र हटा देने से लेव की आत्मा नष्ट हौ जाती 
६। इस कारण हमने तेखो मे परिष्कार मादि तो क्रिया है, परर पूर्वं स्वरूप यथावत्‌ 
रहने दिया है । हा, अन्तिम तेख श्रौत पश्ुबन्ब यज्ञ ओर पदवालम्भ' के पूर्वाधि 
भाग फो नये सिरे से लिखा दै। बतः उसमें पूरवे लेलो मे प्रस्तुत मशो को चोड 
दिया । संकेताथं केवल उनकी पूवं पृष्ठ ध्रल्या लिख दी ३ । 


प्रथम-परिशिष्ट 


्रसुख संशोधन परितेन ओर पखिर्धन 
(संस्कृत-भाग पर संस्कृत. मे, भाषा-भाग पर भाषामे) 

पृष्ठ १९, पं ६-- "यत्‌ पिण्डे तव्‌ ब्रह्माण्डे मयमेवाथं: आयुरवंदीयच्नरक- 
संहिताया शारीरस्थाने पञ्चमाभ्याय एवं व्याखल्यायते-- (ुरषोऽय' लोकसम्मित इत्यु- 
घाच भगवान्‌ पुनर्व॑सुरात्रेयः । यावन्तो हि.लोके भूत्िमन्तो मावविशेषास्तावन्तः पुरषे 
यावन्तः पुरषे तावन्तो लोके ।* हत्येवं प्रतिज्ञाय भगवान्‌ आत्रेयोऽनुपदं विस्तरेण च 
व्याचष्टवान्‌ ॥ 

पृष्ठ २०, पं १६--"विशिघा इव --शबरस्यामिनाऽस्य पदस्य ग्याल्यानं बास- 
कानां विविधश्िख्लत्वपरमुक्तम्‌ ॥ केचन विरिन्लस्य विगतरिखलत्वरूपं व्याक्यानं कुर्वते । 
वमुद्ध्नियते च स्मृत्तिवचनम्‌--'विशिखो व्युपवीतक्ष्च यत्करोति न तत्कृतम्‌” इति ॥ 
(द्र° ऋग्वेदेऽल द्धा राः, पृष्ठ ७२३) तत्त्वत्र व्यास्यानं न सम्भवति । बाणानां चिविष- 
श्िख्त्वात्‌ तदुपमानेऽपि कुमाराणां विविधशिखत्वमेवोचितं वक्तुम्‌ इति । 

पृष्ठ ४७, पं २८--“यतिपण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे" वचन की तुलना बायुेदीय चरक 
संहिता कशारीर० न° १ के 'लोकसम्मि्तोऽय पुरषः प्रकरण के साथकर। 

पृष्ठ. ६६.१४ २८ -हन्त्यात्मानमात्मा - तुलना करो-न्त्यात्मानम्‌,घातयत्यात्मा 
००००० द्वाबात्मानौ-अन्तरात्मा शरीरात्मा च !' महाभाष्य १।३।६७॥। 

पष्ठ १२४, पं० २०--*(२।२)* के स्थान मे “(निरुक्त २।२}* शोषं । 

पृष्ठ १२७, पं० २४-- उसको निमा' के स्थान मे “उस्को अपने वेदभाष्य में 
निभा' इस प्रकार पढ़ । 

पृष्ठ १३३, पं १४-- भारत युद्ध के ३६ वषं बाद एलि का आरम्भ" यह 
मत पं० भगवदृत्त जी एवं पौराणिक लेखों के श्रनुसार है । महाभारत के कुद प्रसद्लो 
से प्रतीत होता है कि कलि का भारम्भ महाभारत युद्धे त्मोपहीहो गयाथा। 
"एतत्‌ कलियुगं नाम भचिरात्‌ यत्‌ प्रवतत ।' वनपवं १४६।३५८॥ (भारतीय ज्योतिष 
शास्त्रा चा इतिहास, ११७, द्वितीय संस्करण) 1 

पृष्ठ १३३, पं० १६-- भें उद्धृत' के स्थानम भे विष्णु पुराण का उद्धृत 
वचन" इस प्रकार शोध कर पठं । 

पृष्ठ २०६, पं* १७--*उत्यादि' इसके अगे बढ़ाये- महाभारत शान्ति पवं 
१८७।३१ मे इस मानस अग्नि कोदही जीव (== मात्मा) कदा है-- "मानसोऽग्निः 
क्षरोरेषु नब इत्यभिधीयते ।" 
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